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सआरसुख 
१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर में बुद्ध के निर्वोणि के पश्चात्‌ उनके रिष्यगण एकत्रित हौ अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ञ्जलि अर्पितं कर रहं थे। उस समय सद्धनायक आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते 
हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिखा रहं थे--“सभी वस्तूये अनित्य है ओर उनसे वियोग हौना 
अवद्यम्भावी है“ । उस परिषद्‌ में सुभ" नामकं एक वृद्ध प्रव्रजित भिक्षु भी था, जो दु.खी होने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था--भिक्षुभो, दु खी मत हो । 
अब हम उसं महाश्रमण के कठिन नियन्वेण से मुक्त हौ गये । वह्‌ बराबर कहता रहता था--यह्‌ 
करना तुम्हुं विहित है भौर यह नही" । अब हम स्वेच्छा से जो चाहगे करेगे भौर जो नही चाहेगे 
नही करेगे। अतः अप लोग दु खी न हो" । भसुभह्‌' के इन शब्दो से चेतावनी सी मिटी र आयु- 
ष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने इस आवद्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओ की एकं बैठक का जायो- 
जनं हो, जिसमे बुद्ध-वचन क प्रामाणिक संग्रह कर लिया जाय, जिससे धर्म की सुरक्षाहो सके ओर 
आगामी पीदियों मे उसकी परम्परा अबाधगति से चरु सके । अत. उन्होने भिक्षुओं को सम्बोधित 
किंया--“गवृसो, हुम खोग धम्म" ओौर "विनय' का सङ्गायन करे" । उन्होनि उक्त बैठक में 
भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुगों की एक नामावली तैयार की । पहले तो उन्हौने आयुष्मान्‌ 
आनन्द का नाम उसमे सम्मिलित नही किया; क्योकि तब तक वे अहंत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके थे । परन्तु सम्पूणं सङ्क मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वचनं श्रवण करने 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरत्ति भौर किसी को नहीं प्राप्त हुभा था। अतः अन्त मे 
आयुष्मान्‌ महाकस्सप कौ उनका मी नाम सम्मिकित करना पड़ा। आयुष्मान्‌ आनन्द भी पूरी 
श्रद्धा गौर वीयं से ध्यानाभ्यास में तल्लीन हौ गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पूवं ही अहृत्‌-पद 
की प्राप्ति करनेमे समथं हो सकं। 


तत्कारीन मगघ-सथ्राट अजातशत्र ने राजगृह के विभारः' पवत के उत्तर-पादवं मे स्थित 
सत्तपण्णी' गुहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निमणि कराया, जिसमे भिक्षुजं की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हई । 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयतत मे सिद्धि-लाभ हुमा । सारी रात वे ध्यान- 

मग्न हो चेक्रमण करते रहे। प्रातःकाल जैसे ही वे शय्या प्र छेटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि, 

से उठ चुके थे ओर उनका सिर तकिये तक पहुंचा भी न था कि इसी बीच उनका अज्ञानान्धकार 

नष्टः हो गया गौर उनमें परम ज्ञान की ज्योति का भ्राडुमवि हया । उन्होने अहंत्‌-पद को प्राप्त 
सूुऽ१~ग 


(२) 


कर छिया। अपनी दिव्य शक्ति से वे वैठक प्रारम्भ होने कै क्षण ही मण्डप मे अपने लिये निर्धारित 
आसन' पर एसे विराजमान हए मानों वे पृथ्वी के गभं से उद्भूत हुये हो । 


सद्धं की अनुमति लेकर आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पूरे ओर 
आयुष्मान्‌ उपालि ने भी सद्धं को उन प्रनों का सचिस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार आयु- 
ष्मान्‌ “महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धर्मं पर प्रन किये, जिनका उन्होनि 
पूर्णरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे 'विनय' ओर धम्म" दोनो का संग्रहं किया गया ।* परं 
इस सङ्गति कै करई शताब्दी पदात्‌ किख गये अद्ुकथा-साहित्य' में यहं उल्लेख मिरता है किं 
इसी पहटी बैठक में ही अभिधम्मपिटकः का भी सग्रह हौ गयाथा ओर जिस रूपमे आज हमें 
'तिपिटक' साहित्य मिख्ता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हज था 1 


बुद्ध-निर्वण के एकं रताब्दी पद्चात्‌ विनय के नियमों को ठेकर एक बड़ा धिपाद रादा 
हृभा, जिस पर निणेय करते के लिये वैशाली में एक दूसरी वटक वुराई्‌ गद । दसं देर नै रुदर 
पान्तो के चुने हये विख्यातं सात सी भिक्षु सम्मिखिति हमे । दसी कारण यह्‌ हितीय राद्रीपि 
(सप्तशतिका' नाम से प्रसिद्ध ३।१ 


सके एक सौ वषं बाद जव सभ्राद्‌ अशोक ने बौद्ध-धर्म रहण किया भौर उसके प्रचार 
को राज्याश्रय प्राप्त हभ, तवं काभ देखकर अन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विष्टारों की ओर आष्टष्ट 
हुये । विधिवत्‌ प्रत्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीरे वस्व धारण कर ये अपने को बौद- 
भिक्षु धोपित केके विहारो भें रहने रगे । किन्तु उनके सिये अपने पुराने संस्कार ओर विचार 
छोडना सरङू तही था। अत्तः उन्होने अपनी-अपनी तरह से धमं की उर्ट-पठर व्याख्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फलतः भिक्षु-सद्ख के बौद्धिक जीवेन मे एके उच्छ्भुरता प्रकट हुं भौर धर्म 
क वास्तविक स्वरूप का निर्णय केरना कठिने हो गया। धमे के नायक स्थविर भिशर्जोने धमं की 
शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथां उसे विरोधी तत्त्वों से मुक्त रखने के सथ्य एक तीशरी 
सद्गति की आवश्यकता समज्ञी। सभ्नाद्‌ अशोकं के गुरं आयप्मान्‌ मोगसिपृत्त तिस्स' कै 
नेतृत्वं मे पाटलिपुत्र के अशोकोराम' नामक विहार मे इस सङ्गीति की बैठक हूर । आयुष्मान्‌ 
'तिस्स' ने अशुद्ध मतो का लण्डन करते हुए ओौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्धं ^स्थविरनाद 
नामक धमं के स्वरूप का प्रतिपादनं केरते हुए कथावेत्थु" नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे 
सर्वं ने तीसरी सङ्गति मे बृद्ध-वचन का ही गौरवे प्रदान किया। आज भी यह तिपिटफ- 
साहित्य' का एक अमूल्य प्रत्य माना जाता है । दस सद्गीति कै पश्वात्‌ अशोकं ने सूद्रर दैरदोमें 
प्रचारः करने के निभित्तं ध्मदूतों कौ भेजा । 


१. शुत्छव्ग, ग्यारहवां (खरक । 
२. भुमङ्गुःरुविराप्तिनी, निदान कथा 
३. चुल्लवग्ग, बारहवा सन्धकेः। 
४, भहार्वंस, पचर्वा अध्याय । 


(३) 


राजकुमार 'महिन्द' ओर राजकुमारी 'सद्धमित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-सङ्घ में 
प्रव्रज्या ग्रहण की। उन लोगों ने दक्षिण में सुदूर रुङ्कद्रीप की यात्रा की ओर व्हावे धमं की 
स्थापना करने मेँ सफल हुये । आज तक बौद्ध पाक्ि-तिपिटक' की परम्परा र्का मे अनुप्राणितत 
होरदीहै। 


ईसा पुवं २९ मे राजा 'वटुगामिनी अभय" के संरक्षण मेँ एक चौथी सङ्गति की बैठक 
हई, जिसमे सम्पूणं 'तिपिटक" लिपिबद्ध कर छिया गया।२ फिर स्थविस्वाद की मान्यता के 
अनुसार बर्मा देश के मण्डले नामक नगर मे १८७१ ई० में राजा मिण्डन के सरक्षण मेँ पांचवी 
सङ्गति का अयोजन हभ, जिसमे सारे 'तिपिटक' का संशोधन ओर सम्पादन किया गया ओर 
उन्ह सङ्खममर की पट्टो पर इस प्रकार उत्कीणं कर दिया गयाभ- 


विनय १११ षद्वियां 
सूक्त ४१० पद्यां 
अभिधम्म २०८ पष्टियाँ 


ठोग इस आवदयकता का अनुभव कर रहे थे किं अव इसं युग मे आधुनिकतम यन्त्रो पर्‌ 
'तिपिटक' क सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकाशित किया जाय। बर्मा में होने चा छु 
सङ्खायन' मे इस अभाव की पूति करने का निदवेय किया गया। राजधानी रंगून से कुछ ही दुर 
सुन्दर निमितं पाषाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सङ्खायन की बैठक प्रारम्भ हुई । संसारके 
विभिन्न देशों से आमन्त्रित ढाई सहस्र विद्वान्‌ भिक्षुभो ने सङ्खायनं में भाग लिया। सङ्गायन दारो 
स्वीकृत मुरं 'तिपिटक' वहीं अपने मूद्रणाल्य मे भृद्रित कर किया गया । १९५६ ई० की पच्चीस- 
सौवीं बुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्गायन की बैठक पुरी हुई । 


लङ्का, बर्मा, थाईकण्ड ओर कम्बोडिया आदि में राष्टरधमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सर्वमान्य ग्रन्थ है ---'पालि-तिपिटक'। उन देर मेँ उनकी अपनी-अपनी लिपियो मे समय-समयं 
पर 'तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर संस्करण प्रकाशित होते रहे है । रन्दन की पालि टेक्स्ट सोसा- 
यदी' ने भी "तिपिटक के अधविकादा को प्रकाशन रोमन कल्पि मे किया है। किन्तु अभी तकं 
भारततवषं की किसी लिपि में यह्‌ अमूल्य साहित्य उपकन्ध नहीं है । 


१, भहावंस, वही । 
२. मह्वंस, अध्याय १०..२३। 
३, बौद्धे के २५०० वर्ष, १९५६, प° ३५॥ ` 


^. 
इस अभाव की पूति के उदटेदय से केन्द्रीय तथां विहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न से 
सम्पूणं 'पालि-तिपिटक' को देवनागरी लिपि मे सम्पादित तथा मुद्रितं करने कौ योजना रवीकते 
की गई । प्राय. चार-चार सौ पृष्ठो वाके चालीस खण्डो मे यहं भरकाशन समाप्त छोगा । प्ररो 
पुणं करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकादानं विभाग' को सौपागयाहि। धस 
प्रकाशन का मुख्य उदेश्य रोमन, सिहटी, वर्मी तथा स्यामी क्िपियों में मृद्रित भ्रन्थों के आधार 
पर एक प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है। 


(तिपिटकं' के ग्रन्थों का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा :-- 


ह 


विनयपिटके सुत्तमिटकं अभिधम्मपिटनं 
. महावग्ग १. दीधनिफाय १, धम्मगद्णि 
, चुल्छवग २ २. विभद्ध 
, पाराजिकें ३. संगुत्तनिकाय २३, धातुकफथां 
. पाचित्तिय ४. अष्रगुत्तरनिकाय ४. पुमालभञ्थत्ति 
५. परिवार ५. सुदुकनिकाय ५. कधायर्यु 
६. यमक 
(१) खुहुकपार ७. पद्रा्न 
(२) भम्मपद 
(३) उदान 
(४) एतिवुत्तके 
(५) भुत्तनिपात 
( 
( 
( 


„ गर्क्िमिचिनाय 


ष्टु ~ 3 => 


) विमानवत्थ्‌ 
७) पेतवत्थु 
८) धेरगाधा 
(९) येरीगाथा 
(१५) जातक 
(११) निसं 
(१२९) पटिसम्भिदामग्ग 
(१३) अपदान 
(१४) बुद्धवंस 
(१५) श्रियापिष्ठके 


( ५) 
। । २ 1, भ्र स्तुत य्य 


दसं जिल्द में रूत्तमिटकं के घुदुगनिकाय के इन पाँच भ्रन्थो का संप्रहु है -- सुहेकपाठ, 
धम्मपद, उदान, इपिवृक्तकं ओर सुत्तनिपात। प्रन पाचों की रचना स्वतन्त्र रूप से की गई नही 
मादूम पड़ती है । इनके अधिक्र अंश तरिपिटकं के भिच्र-भिन्न ग्रन्थो से सगृहीत है। वुहकपाठ 
ओर धम्भपद पूर्णतः गाथाओं मे है; उदन के सूरो का मुरूय भाग तो गद्यमय है जौर अन्त में 
उदान प्रायः गाधा मे आता है भौर, सुत्तनिपातं तथा इतिवृत्तकं गच-पद्य मिश्रित शटी मे 
लिखे गये है। इनका परिचय इस प्रकार है -- 


१. बुरहुकपाठ 

सारे तरिंपिटके मे यह्‌ सब से छोय ग्रन्थ है। यह्‌ नौ छोटे-छोटे पाठो का संग्रह्‌ है। 
मालूम होता है किं धर्मं के प्रारम्भिक वि्याधियों कै पाठ करने के अभिप्राय से इसका संकलन 
भा है । 

बुद्ध, धमं ओर संध की शरण का ग्रहण कर ग्रन्थ का प्रारम्भ होता है। फिर श्रामणेर 
के लिये दस शिक्षापदों का उल्लेख है -- मै जीव्हिसा से विरत रहने का ब्रत रेता हू चोरी से . .; 
अ्रह्मचयं से . . ., असत्यभाषण से. . ., नदीरखी चीजों के सेवन करने से. . ., असमय भोजन 
से. . , , नाच गान तथा अररीर हायभाव कै देखने से. . ., माला गन्धादि के उपयोग से... 
ऊंची ठाटबाट की रय्या पर रोने से.. ., सोना-चोदी ग्रहण करने से विरत रहने का ब्रत 
लेता हू। 

टसके बाद कायगता सति" भावना का क्रम बताया गया है, जिसमे अपने दारीर की 
३२ गन्दगियों का श्या किया जाता है -- इस शरीर मे केश रोम नखे दात त्वचा मास स्नायु 
हड़ी मज्जा आदि है। 

अगे के पाठ का शींकदै-- कुमाखञ्हा' (कुमार प्रदेन) जिसमे दसं प्ररन किये 
गये हैँ ओौर उनका उत्तर दिया गया है, जैसे - 

एक नात क्या है? सभी प्राणी आहार पर स्थित है। 

दौ बात क्या है? नाम अौर रूप, 

तीन बातें क्या है? तीन वेदनाये। 

चार बातें क्या है? चार आयं सत्य 

पाचि बातें बया हैँ? पाँच उपादान, 

छ: बरतें क्या है? छः आध्यात्मिक आयतन । 

सात बतं क्या है? सात बौध्यंग। 

भाः बते क्या है? आर्यं अरष्टागिकरं मार्ग 

नौ बार्ते क्या है? जीवो की नौ योनिर्या। 

दसं बातें क्या हँ ? दसं बातें जिनसे युक्त हौ कोर अहत्‌ हता है। 

दंसके बाद आने वाके दो सूत्र मर्जलसुत्त' भौर "रतनसुत्त' सूत्तनिपात मे जयि गये है 
मीद्ध देदो में नके पाठ कौ बडा महव माना जाता दै। 

(तिरोकुडसुस' मेँ प्रेतास्मा का वर्णन है जौ अपने सम्बन्धियों कै श्राद्ध के लिये कालयित 
र्ते दै । परेत कै महू से कलाया गया है -- “हम लोग न तो गोपालन करते हः न कृषि गौर न 


( ६ ) 


वाणिज्य । हमारे सम्बन्धी हमें उदैश्य कर जो दान-पुण्य करते, है उसी से हेम ग्रापन करते हं। 
जसे ऊपर पड़ी वृष्टि का जर बहु कर नीचे आताहै वैसे ही इस कोक में दिया गयां दान प्रतौ को 
पाप्त होता है" । 

निधिकण्डसुत्त' मे दिखाया गया है कि संसार की सारी निधि नर्यर ई, केवल मनुष्य 
का अपना किया गया पुण्य ही उसके साथ परखोकं मेँ जाता है। 

ग्रन्थ का नौव सूत्र बड़ महत्व का है। इसके आधार पर भनी ब्रह्मविहार भावना' 
का अभ्यास किया जाता है। 


२. धम्मपद 


इसमें कुरु २६ वग ओर ४२३ गाथाये है । बौद्ध देशो में इस पुस्तक कै प्रति चही गीरय 
ओर श्रद्धा के भाव है जौ भारतवर्षं मेँ गीता" के प्रति है! आकार-प्रकार में भी दोनीं समान ६। 
किसी विद्वान्‌ ने ठीक ही धम्मपद को बौद्ध गीता" का नाम दिया था। दसकी गाधये एम प्रकार 
की है -- 

यमकवग्ग -- वैर रो वैर शान्त नही होते, प्रेम रे ष्टी बैर शान्ते होते है -- परी पुगना नियम 
है। यहाँ शोक करता है, मर कर शोक करता है, पापी दोन जगह शोकं रता द, अपरे नुरे 
कर्मो को देख वह्‌ दुःखित होता है भर धबड़ाता है। यहां प्रसत हीता है, मर कर प्रगप्न एता, 
पुण्यात्मा दोनो जगह प्रसन्न हतां है, अपने अच्छे कर्मो को देख वह म॒दित भौर प्रमुदितं होता है । 
बहुत ग्रन्थों का पाठ करने बाला कोद भले ही हो, यदि वह्‌ उसके अनुसार आचरण नहीं करतां 
है, तो वहं उस ग्वाले की तरह है जो दुसरे की गौव गिनता रहता है। 

चित्तवग्ग -- यह्‌ चित्त चंचरु भौर नपर है, उसे वश मे रवना कटिन है; पिज्ञ जन 
उसे सीधा कर केता है। 

बालवग्ग -- संसार में विचरण करते यदि अपने जंसा या अपने से अच्छा मनुष्य मिप्र 
नहीं भिरे, तो अकेला ही रहै। मूर्खो के संगसे कौट काभ नही। 

पण्डितव्ग -- जो उपदेश देकर बुरी बातो से रोक्ता हौ वह्‌ गज्जगों को प्रियं होना, 
ओर असज्जनों को अप्रिय । एसे बहुत थोड़ हुं जो सचमुच पार जाना ताहते दै; अधिकतो फेय 
हैजो तीर पर ही इधर से उधर दौडने वे है। 

अरहन्तवणं ~- देवता भी उस सन्तं पुरुप की स्पृहा करते हु जिसने अपनी दन्त्यो को 
वैसे ही वदा मे कर लिया है जैसे कोई चतुर सारथी घोड़ों को, जिसका अभिमान अर चित्त का 
काङ्ष्य चला गया है। 

पापवम ~- त तो अन्तरिक्ष मे, न समद्र के मध्यमे, ओौरन तो पवतो की गुहा मे- 
संसार में ए को भी जगह नहीं है जहाँ जाकर मनुष्य पाप कर्म से बच जाय। 

दण्डवमा ~~ दण्डे से सभीडरते है, मृत्यु से सभी कोभय होता है; अतः अपने जैसा 
समक्ष किसी दूसरे कोन भारे, न मरवाये। 

भराकग -- जव बराबर ओग र्गी है, तब कैसी हसी भौर कैसा आनन्दं ¡ अन्धकार 
सिठकादहै, तुम प्रदीप की खोज भी नहीं करते || 

असमा ~-- मनुष्य अपना मालिक आप है। भला दूसरा फो उसका मालिक कैसे ष्टो 
सकता है ? जब वह्‌ जपने को जीत रेता है तब उसे दुरछभ स्वामित्न प्राप्त हौ जाता है। 


( ७ ) 


वुदधबग्य -- रारे पापों का न करना, पण्य का करना, अपने चित्त कौ शुद्ध करना - 
यही बुद्धं की रिक्षा है। 

सुखवण्य -- हम भूख रो गीते है - वैर करने वा मे प्रेम से। वैरी मनुष्यो मे हम 
वैर-रदित ही विष्टर केरते है। विजयी व॑र बढाता दै, पराजित दुखी होता है, ओर जय- 
पराजय के भाव से मुक्त शान्तं पुरूष सुख से रहता है। नीरोग रहना बडा काभ है, संतोष परम धन 
है, विश्वास सष से बड़ा बन्धु है, ओौर निर्वाण परम सुखं है। 

कोधवमा -- सच्चा सारथी तो वही कहा जा सकता है जो भ्रान्त रथ कैः समान क्रोध 
के आवेशा को रोक ले। दुसरे तो केवल लगाम पकड़ने वाले है। बुरे को अच्छाई से जीत के, 
क से जीत के, ओर इठे को सत्य से जीत ठे। 

णग -- ने जटा से, न गोत्र से, गौर न तौ जन्म से कोई ब्राह्मण होता है। सचमुच 

बराह्मणः तो बह है जिसमे सत्य, धमं गौर पवित्रता है। 


२, उदान 


उदानः शब्द का अथं होता दै -- सन्तौ के मह से अनायास निकला प्रीति-वाक्य । ईसं 
पुस्तक मं एसे ही प्रीति-वाक्यो का सग्रह है, जौ दस दस सूत्रों के आठ वर्गो मे विभक्त है। सूरो 
की शरी प्रायः एक प्रकार की है। पहटे उस कथानक का वणेन गद्य मे आता है जिसने उदान 
केः शब्द कहने की प्रेरणा दी, ओर अन्त मे प्रायः गाथा मे उदान का अवतरण होता है। उदा- 
हरणार्थं कछ सूनौ का परिचय इसं प्रकार है-- 

सङ्कामजियुतत -- भिक्षु सम्रामजित्‌ की पहले की स्तरीने सुना कि वे श्रावस्ती मे भाय 
हुये ह । बहु अपने बच्चो को गोद मे ठे उनके पास जाकर बीरी--भिक्षु, यह तुम्हाय बच्वा है, 
दुराका पौप्रण करो । भिक्षु चुप रह । स्त्री ने बच्चे को जमीन परः उतार सामने रख दिया, ओर 
यहु ची गरई। अगे जा छिपं कर देखने लगी कि भिक्षु क्या केरते है। संप्रामजित्‌ चृपचाप 
ध्यान मे अपने आरन पर बैठे रहै । यह देख वह्‌ कौट कर आई ओरं बच्चे को उठाकर निराह 
चरी गई । भगवान्‌ ने भषनी दिष्य दृष्टि से यह देखा। उनके मुह्‌ से अनायास उदानके ये 
रन्द निकल पडे -- 

“आती हई का न तो अभिनन्दन करता है, ओर न जाती हुई का शोक । संग्रामजित्‌ 
आसित से मुक्त है। उन्हीको म ब्राह्मण कहता ह" 

नन्दसुत्त -- नन्द भगवान्‌ बुद्ध का मौसेरा भाई था। दबाव मे आकर उसने भिक्षुत्न 
तो ग्रहण कर लिया, किन्तु उसका मन जनपदकल्याणी की ओर अत्यन्त आसक्त रहता था । 
बुद्ध कौ यह्‌ बात माम हू । उसे राह पर छने के लिये बुद्ध ने एक उपाय किया। अपनी 
ब्रद्धि से नन्द को सिम वे देवखोक मे प्रकट हये । वहाँ अप्सराओं की मण्डी के साथ इन्द्र उन्टं 
स्वागत करने आया। बुद्ध ने नन्द से पृष्ठा - “नन्द, ये अप्सरार्ये अधिक सुन्दर ह या तुम्हारी 
जनपदकल्याणी ' ? 

“भन्ते, इन अष्सराभों कै सामने जनपदकंल्याणी तो नकदी जटी बन्दरी कै समान 
ठहर्ती है" 

“अच्छा; है नन्द, मै तुमह विवास दिलाता है किं यदि तुम मेरे बताये भागे को सिद्ध 
केरशो तरो तुण्डे ये भन्सरार्ये दिका दगा" । 
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भिक्ष्‌ नन्द अप्सरा कै खोभ से बडे उत्साह के साथ योग के अभ्यास मे ठग गया। उसने 
सिद्धि प्राप्त कर खी । वह्‌ वीततृष्ण अर्हत्‌ हौ गया। तव, भला अप्सरा के छोभसे उरे क्या | ! 
यह्‌ देख बुद्ध के मंहसे उदान के शब्दं निकल पड़ -- 
“जिसने कीचड़ पारे कर दी, 
कामरूपी कटि को चूर कर दिया। 
मोह के क्षय को प्राप्तं कर लिया 
जो सुख-दु.ख से विचरित नही होत्ता, वही भिक्षु है" । 
नानातित्थिययुत्त -- उस समय नाना मत के साधु एकत्रित हौ आपस मे विवादं केर 
रहे थे करि -- धर्मं यह्‌ है, यह्‌ नही ! बुद्ध ने यह देख भिक्षुओं को एक कथा सुनाई - 
एक राजा ने अन्धो को हाथी दिखाया, ओौर उनसे पूछा किं हाथी केसा हीता दै। 
जिस अन्धे ने हाथी के पैर को पकड़ कर देखा था, उसने कहा --- “देव, हाथी सम्भे के समान 
होता है ”। जिसने कान पकड़ा था उसने कहा -- “देव, हाथी सूप जैसा होता है" । जिरने' दात 
पफड़ा था उसने कहा ~~ "देव, हाथी कीर कै रमान होता दै, दत्यादि। वे आम भं ख्ठने 
लगे किं --- हाथी एेसा होता है, एेसा नही । 
बुद्ध ने उन नाना मत के साधुभ की उगमा दन्हीं अन्धो से दी जौ सत्य कै एकाश क्लान 
कै कारण विवाद करते है। उनके मृ र उदान कै शब्द निकर पडे :-- 
“कुछ साध्‌ ओरं ब्राह्मणं एक जंग को ही देखं कर एसं प्रकार अग्रह कर छेते है भौर भापस 
मे क्षगड़ां करते है" । 


४. इतिवुत्तक्‌ 


(्तिवुत्तकः दाब्द का अथं है --एेसा कहा गया । दस ग्रन्थ मे बुद्ध के ११२ प्रवचनौ फा 
सग्रह है। द्रसके सभी सूत्रों का प्रारम्भ इस प्रकार होता है -- भगवान्‌ ने यह्‌ कफहा, अर्हेत्‌ ते 
यह्‌ कहा - एेसा मेने सुना"। शायद सू्ौं के प्रारम्भ केरलेकी इसदीलीके कारणदही षस 
ग्रन्थ का नाम शइतिवृत्तक' पडा। 

प्रस्थ चार निपातौ मेँ विभक्त है। एक एक बाते से संम्बन्धं रखने वाले सूत्र 'एकक- 
निपात भे... -ओर चार चार वातो से सम्बन्धं रखने वाले सूत्र श्वतुतेकनिपात' भं चपि 
गये है। जसे ~ 

लोभपुत्त -- भगवान्‌ ने यह्‌ कहा, अहत्‌ ने यह्‌ कहा -एेसा मैने सुना। 

“भिक्षुओो ! एकं बात छोड़ दो, म तुम्हे अनागामिपद की प्राप्ति का आश्वासन देता 
हूं । किस एक जत को? 

भिक्षृगौ, एक बात कोभ कौ छोड़ दौ । ओँ तुम्हं अनागामिपद की प्राप्ति का भषनाघन 
देता ह । यह्‌ भगवान्‌ मौले! एेसा कहा है ~~ 

“जिस रोभ मे पड ठोग दुगंति को प्राप्त होते 

उस लोभे को अच्छी तरह जान पण्डिते रोग छोड देते है; 

ओर उसे छोड वे फिर भी कभी 

इस कोके में नहीं आते। 

यह्‌ बात भी भगवान्‌ ने केही -- एसा मैने सुना। 
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सीधु -- भगवान्‌ ने यह्‌ कहा, अहत्‌ ने यह कहा -- एसा मैने सुना । 

(भिक्षुभो, दो बातों से युक्त पृुरष नरकं मे पड़गा। किन दो बातों से ? बुरे भाचरण 
से ओर बुरी धारणा से। भिक्ुजो, इन दो बातो से युक्त पुरुष नरक मे पड़ेगा” । 

यह भगवान्‌ बोके। यह्‌ कहा गया है ~ 

“बुरे आचरण से, गौर बुरी धारणा से, 

इन दो बातो से जो पुरुष युक्त दै, 

वहू दुष्प्रज्ञ मर कर नरक में उत्पन्न होता है| 

यह्‌ बात भी भगवान्‌ ने कही । एसा मैने सुना। 

वेवनासुत्त -- भगवान्‌ ने यह्‌ कहा, अहत्‌ ने यह्‌ कहा -- एसा मैने यूना । 

“भिक्षुमो ! वेदनायं तीन होती है। कौन सी तीन ? सुख वेदना, दुखं वेदना, न सुखं 

न दुल की वेदना -- भिक्षुओ, यही तीन वेदनायें ह" । यह भगवान्‌ बोले। एेसा 
कहा है -- 

-समाधित्व सम्पन्न स्मृतिमान्‌ भिक्षु वेदनाओं को जानता है ओर उनकी उत्पत्ति को भी, 
जहां यह्‌ निरुद्ध हो जाती है, उसे भी वह जानता है, ओर उसके मागे को भी । 

वेदनाओ के क्षय हौ जाने से वह्‌ निष्णात ओर परिनिवृंत कहा जाता दै" । 

यह्‌ बात भी भगवान्‌ ने कही । एेसा म॑ने सुना। 

तण्टुप्पादसुत्त -- भगवान्‌ ने यह्‌ कहा, अदहत्‌ ने यह कहा--एेसा मेने सूना । 

“भिक्षुमो ! तृष्णा उत्यत्त होने के चार स्थान है, जिनके प्रति भिक्षु को तृष्णा उत्पत्न 
होती है। कौन से चार ? भिक्षु ! चीवर के कारण, भिक्षान्न कै कारण, आवासके कारण, भौर 
भी तरह तरह कौ बातो कै छिये भिक्षु को तृष्णा उत्पन्न होती है" । 

यह्‌ भगवान्‌ बोले! कहा है - 

“तुष्णा के साथ पुरुष दीधंकाल तक भटकते रहं संसार में जजार से नही दृटता । 

दुःखं कै कारण तृष्णा मे यह्‌ दोष देस, भिक्षु जागरूक रह तृष्णा ओर उपादान से मुक्त 

हयी निकर जाय" । 

यह्‌ बतं भी भगवान्‌ ने कही । एेसा मैने सूना । 


५. भुतनिपात 


खुहेकनिकाय कै ग्रन्थो मे “सुत्तनिपातः' का बड़ा महत्व है । इसकी भाषा गौर शली की तुलना 
वेदों से की जाती है । इसके अन्तिम दौ वगं -- अदुकंवग्य' ओर पारायनवेम्ग' इतने महत्त्वपूर्णं 
माने गये है किं उन पर लिखी गई अद्कथा, 'निदेस' को तरिपिटक-प्रन्थ होने का गौरे दिया 
गया। इसके कुछ सूत्र पुणेतः गाथा में है, गौर कुर गद्य जओौर गाधा भिभ्नित में हं । उदाहरण के 
लि कुछ सूरो के सारांद नीचे दिये जा रहै ईं ~ 

धनियधुत्त -- धनिय गोप गृहस्थ के सारे सुख से सम्पन्न हौ संतोष ओर आनन्द के भाव 
व्यक्त कर रहा है। दूसरी गौर, वहीं मही नदी के तट पर खुरे भाकाश में बैठे मगवान्‌ बुद्ध वीत, 
तृष्ण अपनी विमुक्ति के सुख भाव व्यक्त कर रहै ह । धिय गोप शद्धा से भर भगवान्‌ के पास 
जा अभिवादनं करता है आर तीन शरणो में अपने को अर्पित करता है। 

सुर ९“घ 
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छग्गविसाणसुत्त --- यह सूत्र प्रत्येक-बुद्ध की चर्या का वर्णन करता है। वह सभी बन्धनौ 
को छोड एकान्त मे एकाकी रहता है। उसकी उपमा गड की सीग से दी गई है । जसे - 
सभी जीवों कै प्रति दण्ड छीड, किसी कौ नं सताते हुये , 
त पत्र की इच्छा करे भौर न सहायक की। 
अकेला विधरण करे, गडे की सीग की तरह 
राग, द्वेष ओर मोह्‌ को छोड़ सभी बन्धनो को कुचल, 
मृत्यु से भी न घबराता हुभा, अकेका विचरण 
क्रे, गैंडे की सीग की तरह्‌ ॥ 
कसिभारद्वाजसुत्त -- भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्‌ बुद्ध को कोसता है -- “रे श्रमण, मै 
तो जोतता ह गोडता हूं, जोत गोड कर खाता हूं । तु भी जोत ओर गोड़, जौत गोड केर खा” । 
बुद्ध ने कहा--“मं भी खेती करता हूं । मं भी जोतता हुं ओर गोडता हृं, जौत गोड कर 
खाता हृं । 
ब्राह्मण ने वहा -- “मै आपके पारान तौ बैल देखताहु,न हरु भौर न अन्यक्रपि के 
उपकरण । तवे, भला आप कैसे कहते है किं अप खेती करते हं ? 
बुद्ध ने अपनी आध्यातिके खेती का निदषषन करते हए कहा ~~~ श्रद्धा बीज है, तप बुष 
है, प्रज्ञा बेक भौर हक है, ह्वी ईसा है, मन कगाम दै, स्मृति फार भर छकुनी है. . . "| 
ब्राह्मण की आंख खुल गर्द । उसने हिष्यत्व ग्रहण किया । भौर प्रब्रजित हौ अहृत्‌-मद फा 
राभ किंया। 
वस्तलसु् ~ अगि भारद्राजः ब्राह्यण ने बुद्ध को वृषल (चाण्ड) कट्‌ केर दुरदुराया। 
बुद्ध ने उपदेदा दिया किं वृषल कौन होता है, जिसमे उन्होने जातिवाद का खण्डनं किया । कहा -- 
जन्मसे नेतो कोई वृष होता है ओर न ब्राह्मण, केमं से ही कोई वपर ओर ब्रह्मण होता दै । 
को ज्ञाने उत्प्न हुआ । उसने िष्यत्व ग्रहृण किया । 
-- यह्‌ सूत्र मेश्री भावना के अभ्यास के लिये बड़ा महच्वपू्णं है । बौद्ध देको 
मे र इसं सूत के पाठ करने मे बड़ा मङ्खल मानते ह। सूत्र के भाव इस प्रकार ह~ 
शन्त-पदं निर्वाण की प्राप्ति चाहने वाला कुश पुरुष समं हो, जु हो, अत्यन्त 
शन्‌, हो, सुवच हो, मृदु हो, मानरहित हो, संतोषी हो, सुभर हौ, कम काम वालाहो, हरकी 
वृत्ति वारा हौ, शान्तेन्दरिय हो, कुशर हो, अपगल्भ हौ, अक्ोभी हो । कौर छोरी बात भी एता 
न करे जिससे दुसरे विज्ञ पुरुष निन्दा करे । 
सभी जीवे भुखपू्वेक रह । जितने प्राणी हं -- चतन चाले या नहीं चने वक्ते, रम्ये, 
बडे, मक्षे, छोटे, सूक्ष्म, स्थूल, दृष्ट, अदुष्ट, दर रहते वारे, पास के, पैदा हुये या होने वारे, सभी 
सल हो 
दसरे के काम कोन बिगाड़, कहीं किसी को नीचा न समक्षे, विसी पर क्रोधन करे, 
किसी का अनिष्ट त चाहे । भाता जैसे अपने दकरौते कडके की रभा प्राण-पन से करती है, वैसे 
ही सभी जीवो कै प्रति मने रसने का अभ्यासं करे। उपर नीचै संभी तरफ प्रेम पैखवे। 
` संडे होते, चेरते, बैठे, सोये, जब तक नीद न अवे --एेसे ही भाव बनाये रसे । इसी को ब्रह्मविहार 
कहते ह । मिध्या धारणा से बच शीकूवानू हौ, ज्ञानसम्पन्न, कामना मै तृष्णा को जीतकर 
फिर कभी गमंमेंन पदे, 
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रतनयुतत -- बौद्ध देशो में इस सूत्र के पाठ का बड़ा महत्व माना जाता है। अमङ्गल की 
दान्ति के ल्य भिक्षुओ दवारा इसका विधिवत्‌ पाठ कराया जाता है । इसमे बुद्ध, धमं जौर सङ्क 
की स्तुति की गई है, ओर इसकी दुहाई देकर स्वस्ति की कामना की गरई है। सारा सूत्र गाथाओं 
मे है 1 प्रायः प्रत्येक गाथा के अन्त मेँ आता है -- बुद्ध, धमे या सङ्क मे यह्‌ उत्तम रत्न है, इस सत्य 
से स्वस्ति हो। एकं गाथा इस प्रकार है -- “पुराना क्षीण हौ गया, नये की उत्पत्ति नही होती । 
अगे जन्म-ग्रहण के प्रति जो सर्वथा विरक्त हो चुके है उनका बीज-भाव चला गया है। उनकी 
इच्छा नही पनपती । वे धीर पुरूष निर्वाण पा लेते ह -- जैसे यह्‌ प्रदीप । सङ्घ मे यहु-उत्तम रत 
है। इस सत्य से स्वस्ति हो। 
मद्लसुत्त -- भेत्तसुत्त' गौर 'रतनसुत्त' की तरह इस सूत्र का मंगर पाठ भी मंगकरकारी 
माना जाता है। 
कोर देवता भगवान्‌ के पासं आकर बोला--“कल्याण की कामना से अनेक देवता 
ओर मनुष्यो ने विचार किया है कि मंगल क्या है। आप बतावे कि उत्तम मंगल क्या है । 
भगवान्‌ बोले -- “मूर्खो के साथ' न रहना, पण्डितो के साथ रहना, पूजनीय जनौ की पूजा 
करनी, यह उत्तम मङ्गल है। अनुक्‌र स्थान में रहना, पहटे के किये पुण्य का होना, अपने को अच्छे 
मागं में लगाना, यह उत्तम मङ्गल दहै। बहुश्रुत होना, दिल्प का जानना, सुरिक्ित विनय, सुभाषित 
वाणी, यह्‌ उत्तम मङ्कल है। माता-पिता की सेवा, स्त्री-पुत्र का पोषण करना, व्यवस्थित कमं 
यह्‌ उत्तम मङ्खल दै । दान, धर्माचरण, बन्धु-बान्धवों का स्याल रखना, निर्दोष कर्म, यह उत्तम 
मङ्खल है। पाप से बचना, पाप छोड देना, मद्य-पानं से संयम, धमे मे अप्रमाद, यह 
उत्तम भमङ्ककर है। गौरव-शीरु होना, धमण्ड न करना, संतोष रखना, कृतज्ञ होना, समय पर 
धमं का सुनना, यह्‌ उत्तम मङ्घर है । सहनशीरूता, दूसरों की बात सुनना, साधु दशन, समय पर 
धमं चर्ना यहु उत्तम मङ्खरु है । तप, ब्रह्मचयं, आयसंत्यो का दन, निर्वाण का साक्षात्कार, यह 
उत्तम मङ्खल है । ससार की बातो के ओ पड्ने पर जिसका चित्त कम्पित नही होता, शोकं ओौर 
राग से रहित रहता दै, यह उत्तम मङ्गल है । इन जसी बातो को कर, सभी जगह स्वस्ति को प्राप्त 
करता १ मही उत्तम मद्रु है। 
घम्मिकसुत्त -- इस सूत्र में पुराने ब्रह्मणो के गुण गौर आधुनिकं के दोष दिखायें 
गये हं । गो-भक्ति की भी पुष्टि की रई है। वृद्ध कहते ह -- “माता पिता भ्राता तथा अन्य 
बन्धू-बान्धवों की तरह गौ भी हमारी परम हितकारी है। गौ अन्नदा बरदा व्णंदा ओर सुखदा 
है। जव ब्राह्यणो ने यज्ञ मे गौ की बलि करना प्रारम्भ किया तब बड़े बड़े अनथं उत्पन्न होने कगे । 
इच्छा, भूख जौर बुढापा पहरे यही तीन रोग थे । गौ-मेध होने के कारण ईनकी संख्या अन्ठानबे 
हो गर्ई। 
३. प्रस्तुतं संस्करण 
प्रस्तुत पाँच ग्रन्थौ का संस्करण निम्नाद्धित ्रन्थो के पाठो के आधार पर तैयार किया 
गया है :~ 
बर्मी-संस्करण ~ छटु-संगायन प्रकाशन, १९५६ 
स्थामी-संस्करण ~ महामरकट राजविद्यारय प्रकाशन, १९२५ 
िहटी-संस्करण - 
(क) चुदहकपाट, 
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(ख) धम्मपद, 
(गं) उदानं 
भौर 
(घ) इतिुत्तक श्री सिरिधेम्म भेर दाया सम्पादित, १९२६ 
(डः) सुत्तनिपात श्वी विमकुजाण धेर द्वारा सम्पादिते, १९५६ 
रोमन-सस्करण ~ 


(क) खुहकपाठ - श्री हेलमर स्मिथ द्वारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसाष्टदी प्रकाशन, 
१९१५ 

(ख) धम्मपद ~ श्री वी ° फुसनोरू द्वारा सम्पादित, १८८५. 

(ग) उदान श्री प° स्टेनथकल द्वारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसाश्टी प्रकाशनः 
१८८५ 

(घ) इतिवुकत्तक ~ श्री अननस्ट विडिश द्वारा सम्पादित, पालि टेकस्ट सोसारदी प्रकाशन, 
१८८९ 

(ङ) सूत्तनिपात - श्री वी ° फुसनोर द्वारा सम्पादित, पारि ठेक्स्टं सोराष्टी प्रक्षादीन, 
१८८५ 


स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के अन्तरराष्टीय स्क के सोतसा सम्मिकिति 
प्रयत से तयार किये गये छटु-संगायन' संस्करणं को हमने अपनी पहली पाण्डुिपि तैयार 
करने कै लिये अधार-स्वरूप रहण किया है। उसके पाठ भौर धर्म-स्कत्धं नियोजन से तधा- 
रणतः हमं सहमत रहे ह। किन्तु आधुनिक दृष्टि से अपने संस्करणं को अधिक उपयोगी बनाने 
के लिये हमने दो नये परयत किये ह :--( १) सम्पूणं रत्य मे एक व्यवस्थित कम से विराम- 
चिन्हो का प्रयोग केरना तथां (२) शीर्षकं एवं अनुरीषकं से सुसज्जितः कर पाट फा एक 
सागोपांग स्वरूप उपस्थितं करना । 


(क) पाठम द-निर्षारण 


पाठमेद-निर्धारण में शब्दं की निरक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथही एस 
बात का भी ध्यान रखा गया है कि एेतिहासिकं दृष्टि से किन हपो का अत्यधिक प्रचलने रहा । 
दोनो दुष्टियं से सिद्धः यदि एकं चब्द के एकाधिकं सूप हये ह तो हमने एकं कौ भूर-पाठ के साथ 
ओौर दुसरे को पृष्ठ की अधःटिप्पणी में दे दिया है। यहाँ एकं के ग्रहण करने का यह्‌ अथं नहीं 
है किं हमने दूसरे रूप का बहिष्कार किया है । 


(ख) साङ्गतिकं 
अधःरिप्पणी मे रो०, सी०, स्या० तथा म० संकेत क्रमदाः रोमन, सिह, स्यामी पथा 
मरम्म (वर्मी) संस्करणों के लिये प्रयुक्त हुये है । 
५ पृष्ठ के पादवं मे प्रयुक्त २ शौर 8 संकेत क्रम से रोमन तथा वर्मी संस्करणों का गोध 


कराते ह । इन संकेतो के साथ दी हुई संख्या से यह सूचित होता है कि उने संस्करणों $ उस पृष्ट 
का प्रारम्भं उसी पिति से होता दै। 
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रोमन संस्करण की पृष्ठसंख्या से आधुनिक पाठक को कई सुविधायें प्राप्त होगी । पालि 
टेकस्ट सोसाइटी के' महत्वपुणं कोषो तथा अन्य ग्रन्थो मे रोमन की ही पृष्ठसख्या का हवाला दिया 
गथा है; इससे हमारे पाठक उन स्थलों को सरलता से खोज रगे । 


इस खण्ड के सम्पादन के आधारभूत सिद्धान्त हमारे अन्य ग्रन्थो के समान ही है । 
> >८ >< 
इस खण्ड की पाण्डुलिपि को योग्यता से तैयार करने ओौर अवधि के भीतर ही छपाई 


पूणं कर देने का श्रेय हमारे विद्वान्‌ सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, एम° ए० तथा उनकी 
मण्डली को है। 
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बुद्धं सरणं गच्छामि । 8 1, 
धम्मं सरणं गच्छामि। 
सङ्क सरणं गच्छामि।। 
दुतियं पि बुद्धं सरणं गच्छामि, 
दुतियं पि धम्मं सरणं गच्छामि। 5 
दुतिय पि सङ्क सरणं गच्छामि॥ 
ततियं पि बुद्धं सरणं गच्छामि। 
ततियं पि धम्मं सरणं गच्छामि। 
ततियं पि स्कं सरणं गच्छामि॥ 


[ 
[9 नी 


२. दससिक्लापदं 


. पाणातिपाता वेरमणिसिक्खापदं समादियामि, 10 
. अदिन्नादाना वेरमणिसिक्खापदं समादियामि । 

. अब्रह्मचरिया वेरमणिसिक्खापदं समादियामि । 4 
. मुसावादा वेरमणिसिक्वापदं समादियामि । 

॥; ॥ 
६. 
७, नच्च-गीत-वादित-विसूक-दस्सना वेरमणिसिक्खापदं सम।- 


सुरामेरथमज्जपमादद्ाना वेरमणिसिक्खापदं समादियामि । 
विकारुभोजना बेरभणिसिक्छापदं समादियामि । 16 


दियामि। 


१. वेरमणि सिक्खापदं ~ सी०; वेरमणीसिक्खापदं ~ स्या'०। 


८. माला-गन्ध-विरेपन-धारण-मण्डन-विभूरानद्राना बेरमणि- 

सिक्वाषदं रागादिमामि । 

९. उर्व पवन-गद्टाराथना वेरमणिरिकनापदे रागापिमामि। 

९.२ १०. जातरूप-रजतपरिग्गहणा वेसमणिरिक्लापदं ममादिग्रामि । 


क | 


३. हत्तिसाकारो 
¢ अत्थि इमस्मिं काये - 
केसा लोमा नगवा दन्ता तचो मंसं "हारू अद्भि अदविमिञ्जं 
वक्के हदयं यकरनं विखोमनं भिक पप्फरासं अन्तं अन्तगुणं उदित 
करीसं मलत्प्रटद्धु' पित्तं सम्हं पृत्बो लोरितं रोद्यो मेदो अभ्य्‌ वचसा 
चेद्रो' सिदाणिका कसिका सुत्तं" ति" | 


४, कुमारपञ्हा 


४.5 1 एक नाम कि ? सम्ब सत्ता आटारहिनिका । 
ढे नाम किं? नामं चल्ूपं चं। 
तीणि नाम फि? तिस्सो वेदना) 
चत्तारि नाम किं? चत्तारि अरियराच्चानि। 
पञ्चं नामः किं? पञ्म्ुपादानवधन्धा | 
५ छ नाम कि? छ अञ्म्रत्तिकानि आम्तनानि। 
सत्त नामः किं ? सत्त बोज््द्धा। 
अदु नाम किं? असियो अटुङ्खिको मग्गो, 
नव नाम किं? नवं सत्तावासा। 
दस नाम किं? दसहद्धेहि समन्नागतो अरहा ति 
20 वुन्चती ति। 


१. न्हाश-म०। २. अद्री~स्या०। ३. गौण, स्या०, रोर पटथकेगु नस्थि। 
४. सरो ~ स्या०। ५. सिक्ानिका सीर, स्या०। ६६. मूलं मत्ते गत्यनृङ्गन्ति ~ स्मा०। 
७, सूदुषपाठे सामणेस्पञ्हा ~ स्या० । ८-~८. एकन्नामः करि -स्मा० । 


५.१० | मङ्खलसुतत ५ 


५. मद्धलसुत्तं 


एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो अञ्जतरा देवता अभिक्कन्ताय 
रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा केवलकप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्भासि । 
एकमन्तं ठिता खो सा देवता भगवन्तं गाथाय अनज्ज्ञभासि - 
१. बहु देवा मनुस्सा च, मङ्गलानि अचिन्तयं ! 
आकद्कमाना सोत्थानं, ब्रूहि मङ्खलमृत्तमं।। 
२. असेवना च वालानं, पण्डितानं च सेवना। 
पूजा च पूजनीयानं, एतं मङ्खलमुत्तमं। 
३. पतिरूपदेसवासो च, पुञ्बें च कतपुञ्जता । 
अत्तसम्मापणिधिं च, एतं मद्कलमृत्तमं । 
४. बाहुसच्चं च सिप्पं च, विनयो च सुसिक्खितो। 
सुभासिता च या वाचा, एतं मङ्खलमुत्तमं ॥ 
५. मातापितुउपद्ान, पृत्तदारस्स सङ्गो । 
नाकूला च कम्मन्ता, एतं मद्खलमुत्तमं 
६. दानं च धम्मचरिया च, जातकानं च सङ्खहो। 
अनवृज्जानि कम्मानि, एतं मङ्खगलमृत्तमं । 
र्ती विरती पापा, मज्जपाना च संयमो । 
अप्पमादो च धम्मेसु, एतं मङ्खलमुत्तमं ।। 
८. गारवो च निवातो च, सन्तुद्धि च कतञ्जूता । 
कारेन धम्मस्सवनं, एतं मङ्कलमुत्तमं ॥ 
९. खन्ती च सोवचस्सता, समणानं च दस्सनं । 
काङेन धम्मसाकच्छा, एतं मद्खलमुत्तमं ॥ 
१०. तपो च ब्रह्मचरियं च, अरियसच्चान दस्सनं । 
निन्बानसच्छिकिरिया च, एत मद्गलमुत्तमं ॥ 


भनी | 





= ७4 पेन मने 


१. पूजनेध्यानं ~ म० । २. पटिरूपदेसवासो- स्या० । ३. अ्तसम्मपणिधी -सी०। 
४ बाहुस्सच्वं ~ सी ० । "९. धम्भस्सवरणं ~ सी'५ । 


5 


10 


168 


20 


‰ 


खुहकपाटो | ५.११ 


११. फूटुस्स रखोकधम्मेहि, चित्तं यरय न कम्मति। 
अरोकं विरजं खेमं, एतं ग द णमुत्तमं ॥ 

१२. एतादिरानि कत्वान, रामल गणिना | 
सव्वत्थ सोतिथिं गच्छन्ति, तं तेरां म॑श्रुणमुत्तमं ति॥। 


६. रतनसुततं 


१. -वीनीध भूतानि समागतानि, 
भुस्मानि वा यानि वे अन्तिक, 
` सन्बेव भूता सुभगा भवन्तु, 
„ अथो पि रण्व रुणन्मु भारितं। 
२. तस्मा £ शता निसामेभ गन्म, 
-- मेतं करोथ वा| निष। पजाय। 
दिवि च रत्तो न हरन्ति मे यरि, 
तस्मा हि ने रक्डथ अप्पमत्ता। 
द. थं किस्म्चि वित्तं ष्व वा हुरं वा, 
सग्गेसु वा यं रतनं पणीतं। 
न॒ नो समं अत्थि तथागतेन, 
हृदं पि शुद्धे रतनं पणीतें। 
एतेन राच्चेनं भुवस्थि होतु 
८. खयं वियगं असतं पणीतं, 
यदज्सगा सक्यमुनी समाहितो । 
न तेन धेम्मेन संमत्थि किल्च, 
इदं पि धम्मे रतनं पणीतं। 
पतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 
५. यं वुद्रसेद्रो परिवण्णयी सुचि, 
समाधिमानन्तरिकञ्जमाहू । 
समाधिना तेन समो न विज्जत्ति, 
इदं पि धम्मे रतनं पणीतं। 
एतेन स्वेन सुवत्थि होतु ।। 


', सुहफपाठे रतनयुत्तं ~ स्मा०। 


६.१० | रतनसुत्तं ७ 

. ये पुग्गखा अदु सतं पसत्था, 

चत्तारि एतानि युगानि होन्ति 

ते दक्विणेय्या सुगतस्स॒ सावका, 
एतेसु दिन्नानि महप्फटानि । 

इदं पि सङ्घे रतनं पणीत, 

एतेन सच्चेन सुबत्थि होतु ॥ 

७. ये सुप्पयुत्ता मनसा दलेन, 
निक्कामिनो गोतमसासनम्हि। 
ते पत्तिपत्ता अमतं विगय्हुः 
लदा मुधा निब्बुततिं भृञ्जमाना। 
इदं पि सदौ रतनं पणीतं, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु॥ 

८. यथिन्दखीलखो पठविस्स्ितोः सिया, 
चतुञ्भि वातेहि जसंस्पकम्पियो । 
तथूपमं सप्पूरिसं वदासि, 
यो अरियसच्चानि अवेच्च पस्सति। 
इदं पि सदं रतनं पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि हतु ॥ 

९. ये अरियसच्चानि विभावयन्ति, 
गम्भीरपञ्जेन सृदेसितानि। 
किञ्चा पि ते होन्ति भुसं पमत्ता, 
नते भवं अदुमगादियन्ति। 
इदं पि सदु रतनं पणीतं, 
एतेन राच्चेन सूुवत्थि होत्‌॥ 

१०. संहावस्स दस्सनराम्पदाय, 
तयस्पु धम्मा जर्हिता भर्वेन्ति। 
सक्कामदिद्रीः विचिकिच्छितं च, 

सीरुन्बतं वा पि यदत्थि किञ््चि।। 


१. पणर -स्था०। २. पेथविस्मितो-म०; परपिमिती ~ स्या०, री०। ३-६. 
भूसप्यमत्ता ~ सी ०, स्था०। ५. सक्फायरिद्टि- स्या) 


१. 


५ 


8. 6 


1() 


19 


५0 


‰ 


१९. 


९२९. 


१४. 


१५. 


१६. 


सहकपाले | ६, १९१- 


चतूहपायेहि च चिप्पमुतो, 

छ चाभिठानानि उभन्वो कतु) 
दं पि सदु रतनं पणीत, 

एतेन सच्चे सुवत्थिं दतु 
किञ्चापि सो कम्म करोति पापकः, 
कायेन वाचा उद चेतसा व।। 
अभन्बो सो तस्स परटिच्छदाय, 
अभव्बता दिहुपदस्स यृत्ता। 

दपि सद्व रतनं पणीत, 

एतेन स्येन सुवत्थि होतु । 


. वनप्यगुम्ये यथा पुस्सित्तमो, 


गिम्हानमारो पर्मस्मिं गिम्हे। 
तथुपमं धस्मवरं अदेसयि", 
निन्धानगामिं परमं हिताय, 
दं पि बुद्धे रतनं पणीतं, 
पतेन सच्चेन सुवेत्थि होतु। 
वरो वरञ्जू वेरदो वराहरो, 
अनुत्तरो धम्मवरं अदेसयि । 
इदं पि बुद्धे रतनं पणीतं, 
एतेन सनच्चेन सुवत्थि होतु॥ 
खीणं पुराणं नवं नत्थि सम्भवं, 
विरत्तचित्तायतिके भवस्मिं। 

ते खीणवीजा अविरून्हिृन्दा, 
निब्बन्ति धीरा यथायं पदीपो। 
इदं पि सद्धं रतनं पणीतं, 
एतेन स्च्चेन सुवत्थि दहोतु। 
यानीध भूतानि समागतानि, 


भुम्मानि वा यानि वं अन्तलिक्ले। 


गीकिणा्यकोकोकतः नति नते नेप 





१. छन्वाथिशानानि ~ म०। २. अभम्म ~ ० २. फभ्म १० ल. पिच्छ. 
दाय ~ सी०) ५. यथ ~भम५०) ६. भदेसयी ~ सी०। ७. गयं ~ २०। 


७.६] तिरोकुडुसुतत ९ 
तथागतं देवमनुस्सपूजितं, 
बुद्ध नमस्साम सुवति होतु॥ 
१७. यानीध भूतानि समागतानि, 
भुस्मानि वा यानि व अन्तकिक्खे । 


तथागतं देवमनुस्सपूजितं, र 
धम्मं नमस्साम सुवत्थि होतु ॥ ४, ९ 
१८. यानीध भूतानि समागतानि, ग 


भुम्मानि वा यानि व अन्तलिक्खे । 
तथागतं देवमनुस्सपूजितं, 
पङ्कं नमस्साम सुवत्थि होत ति॥ 10 


७. तिरोकु इसुत्तं 


१. तिरोकृङसु तिटुन्ति, सन्धिसिङ्काटकेसु च । 
दवारबाहासु तिद्रुन्ति, आगन्त्वान सकं घरं ॥ 

२. पहूते' अच्नपानम्हि खज्जभोज्जे उपट्विते । 
न तेसं कोचि सरति, सत्तानं कम्मपच्चया ॥ 

३. एवं ददन्ति भातीनं, ये होन्ति अनुकम्पका । 16 
सुचिं पणीतं कालेन, कपिियं पानभोजनं । 
इदं वो नातीनं होतु, सुखिता होन्तु जातयो ॥ 

४. ते च तत्थ समागन्त्वा, मातिपेता समागता । 
पहूते अन्नपानम्हि, सक्कच्चं अनुमोदरे ॥ 

५. चिरं जीवन्तु नो जाती, येसं हेतु लभामसे । न 
अम्हाकं च कता पूजा, दायका च अनिप्फला ॥ 

६. न हि तत्थ कसी अत्थि, गोरक्खेत्थ न विज्जति । 
वणिज्जा तादिसी नत्थि, हिरञ्येन कयाक्कयं | 
इतो दित्रेन यापेन्ति, पेता कालङ्कताः तहि ॥ 


१. तिरोकटरसुत्तं ~ म०। २. पहुते ~ सी ०, स्या०। ३. जभाग्हसे -स्या०। ४. कसि 
~ मा०, स्या०, रोऽ । ५. कथोकयं ~ म० ; कयाकथं - स्या०। ६. काककता- सी०, स्या०। 
खु° १२ 


10) 


16 


20 


५) 


१०५ 


१९. 


१२. 


लुहुकपठो ,७,७ ~ 


. उन्नमे* उदकं वृद, यथा निच्चं पवत्तति । 


एवमेव इतो दिन्नं, पेतानं उपकप्पति ॥ 


. यथा वारिवहा पुरा, परिपूरेन्ति सागर । 


एवमेव इतो दिन्नं, पेतानं उपकप्पति । 


. अदासि मे अकासि मे, बातिमित्ता सला च मे। 


पेतानं दक्खिणं दञ्जा, पुञ्बे कतमनुस्सरं ॥ 


नहि रुण्णं वा सोको वा, या चजञ्बा परिदेवना। 


न तं पेतानमलव्थाय, एवं तिट्ुन्ति जातयो ॥ 

अयं च' खो दक्खिणा दिन्ना, सङ्कम्हि सुप्पतिद्धिता। 
दीघरत्तं हितायस्स, ठउानसो उपक्रप्पति ।। 

सो जातिधम्मो च अयं निदस्सितो, 

पेतान पूजा च कता उदारा । 

बरु च भिक्खूनमनुप्पदिस्ल, 

तुम्हेषहि पुञ्जं पसुतं अनेप्पकं ति ॥ 


८, निधिकण्डसुत्तं 


१ "  निधेति पुरिसो, गम्भीरे ओदकन्तिके" । 


अत्थे किच्च समुप्पन्ने, अत्थाय मे भविस्सति ॥ 


राजतो वा दुरुत्तस्स, चोरतो पीटधितस्स वा । 


दइणस्स वा पमोक्ाय, दुन्भिक्खे आपदासु वा । 
एतदत्थाय लोकस्मिं, निधि नाम निधीयति।, 


. तावस्सुनिहितो सन्तो, गम्भीरे ओदकन्तिके । 


न सब्बो सब्बदा एव, तस्स तं उपकप्पति ॥ 


¦ निधि वा खना चवति, सञ्ञा वास्स विमुष्हति। 


नागा वा अपनामेन्ति, यक्खावापि हरन्ति नं॥ 


. अप्पिया वा पि दायादा, उद्धरन्ति अपस्सतो। 


यदा' पुञ्जक्खयो होति, सन्बमेतं विनस्सति 


१, श्रते ~ स्या०) २. बवन्ना-स्या०। ३. सीर पोत्थकर नसिथि। ४, उदकन्िके 


~~ स्था$। 


९.१] मेत्तसुत्तं 

६. यस्स दानेन सीलेन, संयमेन दमेन च। 
निधी सुनिहितो होति, इत्थिया परिसस्स वा॥ 

७. चेतियम्हि च सङ्घं वा, पुग्गरूे अतिथीसु वा। 8. 10 
मातरि पितरि चा पि, अथो जेटरुम्हि भातरि॥ 

८. एसो निधि सुनिहितो, अजेय्यो अनुगामिको । 
पहाय गमनीयेसु, एतं आदाय गच्छति ।। 

९. असाधारणमनञ्वेसं, अचोराहरणो निधि। 
कयिराथ धीरो पुञ्जानि, यो निधि अनुगामिको ॥ 

१०. एस देवमनुस्सानं, सञ्बकामददो निधि। 
यं यदेवाभिपत्थेन्ति, सन्बमेतेन रन्ति ॥ 10 

११. सुवण्णता सुसरता, सुसण्ठाना सुरूपता । 
आधिपच्चपरिवारो, सब्बमेतेन कन्ति ॥। 

१२. पदेसरज्जं इस्सरियं, चक्कवत्तिसुखं पियं । 
देवरज्जं पि दि्बेसु, सब्बमेतेन क््मति ।। 

१३. मानुस्सिका च सम्पत्ति, देवलोकं च या रति। 15 
या च निब्बानसम्पत्ति, सन्बमेतेन लन्मति ॥ 

१४. मित्तसम्पदमागम्म, योनिसो वः पयुञ्जतो । 
विज्जा विमुक्ति वसीभावो, सन्बमेतेन लब्भति ॥ 

१५. पटिसम्भिदा विमोक्खछा च, या च सावकपारमी। 
पच्चेकबोधि बुद्धभूमि, सब्बमेतेन कन्भति ॥ 20 

१६. एवं महत्थिका एसा, यदिदं पुञ्जसम्पदा । 
तस्मा धीरा पसंसम्ति, पण्डिता कतपुञ्जतं ति ॥ 


ध्न 





९. मेत्तसुत्तं 
१. करणीयमत्थकूसरेन, यन्तं" सन्तं" पदं अभिसमेच्च | 7. 8 
`“ सक्को उज्‌ च सुहुज्‌" च, सुवचो चस्स मुदु अनतिमानी ।। 


१. निधि स्या) २. व~ स्या०। ३, अचौरहर्णो ~ स्या०। ४४. युसण्ठान- 
सुरूपता ~ सी'०; सुसण्ठानं० ~ स्या०। ५. आधिपच्चं परिवारो -स्या०। ६६. योनिसो वे 
~ सी०; मोनिसो वे ~ स्या०। ७७. यन्तसन्तं ~ म०। ८. भूज्‌ -सी०। 


१२ लुहकपाठो ९.२ 
7. 11 २. सन्तुस्सको च सुभरो च, अप्पकिच्चीौ च संल्हुकवत्ति। 
सन्तिन््रियो च निपको चं, अप्पगन्भो कूरेस्वननुगिद्धो' 
३. न च खुहुमाचरे' किञ्चि, येन विञ्सू. परे उपवेदेय्युं । 
सुखिनो व' खेमिनो होन्तु, सन्बसत्ता' भवन्तु सुषितत्ता ॥ 
४. ये केचि पाणभूतत्थि, तसा वा थावरा वेनवसेसा । 
दीधा वा ये व महन्ता, मच्िमा रस्सका अणुकथूला ॥ 
५. द्िद्रावाये न अद्िद्रा, येव दूरे वसन्ति अविष्ररे। 
भूता वं सम्भवेसी व, सम्बसत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥ 
९. न परो परं निक्रुन्बेथ, नातिमञ्जेध कत्थचि न' केञ्म्चि' । 
क्यारोसना पटिधसञ्बा,* नाञ्जमञ्ञस्स दुकवमिच्छेय्य । 
&. माता यथा नियं पूक्तमायुसाः एकपुत्तमनुरकषे । 
~ एवं पि सन्बभूतेसु, मानसं भावये अपरिमाण ॥ 
८. मेत्तं च सन्बरखोकरसिमि^, मानसं भावये अपरिमाणं । 
उद्धं अधो च तिरियं च, असम्बाधं अनेरमसंपत्तं ॥ 
1# ९. तिहूं चरं निसिन्नो व, सयानो यावतास्सं विगतमिद्धो'। 
एतं सतिं अध्र्य, ब्रह्ममेतं विहारमिधमाहु ॥ 
1२, १०. दद्धि च अनुपग्गम्म, सीरवा दस्सनेन सम्पन्नो । 
कामेसु विनेय्य' गेधं, न हि जातुग्गन्भसेय्यं पनरेती ति ॥ 
खुदुकपाठपाकलि निदिता । 





ह. कुलेसु अननुगिद्धो -स्या०। २. सूदं समाचरे-स्या०। ३. वा-स्या०। 
४ समग्ने सत्ता ~ स्या०। ५. च~ स्या०। ६-६. गं कञ्चि ~ सी०, रो०; मं किटिन्व ~ स्या०। 
७, पटिषसभ्ब ~ म'०। ८. सन्बलोकरस्मि ~ स्या०। ९, वितमिद्धो ~ भ०। 


सुत्तपिटके 
खुदकनिकाये 
धम्मपर्दं 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्ब॒द्धस्स 


धम्मपदपालिि 


१. यमकवरगो 


१. मनोपुव्बङ्खमा धम्मा, मनोसेद्रा मनोमया । 
मनसा चे पदुदुन, भासति वा करोति वा। 
ततो नं दुक्खमन्वेति, चक्कं व वहतो पदं ।। 

२. मनोपुव्बङ्गमा धम्मा, मनोसेद्रा मनोमया । 


मनसा चं पस्ेन, भासति वा करोति वा। 
ततो नं सुखमन्वेति, छाया व॒ अनपायिनी ॥ 


२३. अक्कोच्छि मं अवधि मं, अजिनि मं अहासि मे। 
ये च तं उपनय्हुन्ति, वेरं तेसं न सम्मति ॥ 

४. अक्कोच्छि मं अवधि मं, अजिनि मं अहासि मे। 
ये च तं नुपनय्हन्ति, वेरं तेसूपसम्मति ।। 

न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कदाचनं । 
अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मां सनन्तनो । 

६. परे च न विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे । 
ये च तत्थ विजानन्ति, ततो समस्मन्ति मेधगा ।। 

७. सुभानुपस्सिं विहरन्तं, इन्द्रियेसु असंवृतं । 
भोजनम्हि चामत्तञ्लु, कुसीतं हीनवीरियं । 
तं वे पसहति मारो, वातो रुक्खं व ॒दुब्बलं । 


१. अनपायिनी ~ स्या० । 
सु° १-३ 
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भोभोः = ै। 


१०५. 


११. 


१२. 


१२. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


धभ्मपवं | १ # € = 


. असुभानुपस्सिं विहरन्तं, इन्द्रियेसु सुसंवृतं । 


भोजनम्हि च मत्तञ्लु, सद्धं आरद्रवीरियं। 
तं वे नम्पसहति मारो, वातो सेखं व पव्बते॥ 


. अनिक्कसावो कासां, यो वत्थं परिदहिस्सति। 


अपेतो दमसन्वेन, न सो कासावमरहति ॥ 


यो च वन्तकसावस्स, सीखेसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसन्चेन, स वे कासावमरहति ॥ 


असारे सारमतिनो, सारे चासारदस्सिनो | 
ते सारं नाधिगच्छन्ति, मिच्छासद्भुप्पगोचया ॥ 


सारं च सारतो नत्वा, असारं च असारतो। 
ते सारं अधिगच्छन्ति, सम्मासङ्कुप्पगोचरा।। 


यथा अगारं इच्छन, वृही' समतिचिञ्क्षति। 
एवं अभावितं वित्त, रागो समतिविञ्क्षति ॥ 
यथा अगारं सुछघ्, वृषी न॒ समतिविज्क्षति। 
एवं सुभावितं चित्तं, रागो ने समतिविज्क्ति ॥ 


इध सोच्नति पेच्च' सोचति, 
पापकारी उभयत्थय सोचति। 
सो सोचति सो विहञ्जति, 
दिस्वा केम्मकिलिद्रुमत्तनो ॥ 


दध मोदति पेच्च मोदति, 
कतपुञ्जो उभयत्थ मोदति । 
सो मोदति सो पमोदति, 
दिस्वा कम्मविसुद्धिमत्तनो ॥ 


इध तप्पति पेच्न तप्पति, 
पापकारी उभयत्थ तप्पतिं। 
पापं मे कतं ति तप्पत्ति, 
भिय्यो' तप्पति दुर्गतिं गतो । 


१. बृष्टि ~. सी०। २. पच्च ~सी०। ३. भीयो ~ सी१। 


२.२५ | अष्पमादवग्गो 


१८. इध नन्दति पेच्च॒ नन्दति, 
कतपुञ्जो उभयत्थ नन्दति । 
पुञ्जं मे कत ति नन्दति, 
भिय्यो नन्दति सुग्गतिं गतो। 

१९. बहुं पि चे संहितं भासमानो, 
न॒तक्करो होति नरो पमत्तो। 
गोपो वं गवो गणयं परेसं, 
न भागवा सामञ्जस्स दहोति। 

२०. अप्पं पि चे संहितं भासमानो, 
धम्मस्स होति अनुधम्मचारी। 
रागं च दोसं च पहाय मोहः 
सम्मप्पजानो सुविमृत्तचित्तो । 
अनुपादियानो इध वा हरं वा, 
स भागवा सामञ्जस्स होति । 


यायय नकर 


२. अप्पमादवरगो 


२१. अप्पमादो अमतपदं, पमादो मच्चुनो पदं । 
अप्पमत्ता न मीयन्त, ये पमत्ता यथा मता।॥ 
२२. एवं विसेसतो बत्वा, अप्यमादम्हि पण्डिता । 
अप्पमादे पमोदन्ति, अरियानं गोचरे रता ॥ 
२३. तं ज्ञायिनो साततिका, निच्चं दन्हूपरक्कमा। 
फ़सन्ति धीरा निब्बानं, योगक्खेमं अनुत्तरं ।। 
२४. उद्रानवतो सतीमतो; 
सुचिकम्मस्स निसम्मकारिनो । 
सञ्बतस्स धम्मजीविनो, 
अप्पमत्तस्स यसोभिवडति ॥ 
२५. उद्वानेनेप्पमादेन, संयमेन दमेन च । 
दीपं कयिराथं मेधावी, यं ओघो नाभिकीरति 1 


१९ 


10 


15 


20 


१. संहित -म०! २. होती ~ सी०, रो०। ३. एतं - सी ०, स्या०, रो० 1 ४. सति- 


मतो ~सीऽ, स्या९। 


२० धम्मपदं | २,२६- 
२६. पमादमनुयुञ्जन्ति, बाखा दम्मेधिनो जना । 
अप्पमादं च मेधावी, घनं सेदं वं रक्खति ॥ 
२७. मा पमादमनुसुञ्जेथ, मा कामरतिसन्थतरं । 
अप्पमत्तो हि ज्ञायन्त, पप्पोति विपुलं सुग्वं ॥! 
¢ २८. पमादं अप्पमादेन, यदा नुदति पण्डितो । 


पञ्जापासादमाख्य्ह्‌, असोको सोकिनिं पजं । 
पव्वतद्रौ व भूद, धीरो बारे अवेक्खति ॥ 
२९. अप्पमत्तो पमत्तेसु, सृत्तेस बहुजागरो । 
अबलस्सं व सीघस्सो, हित्वा मराति सुमेधसो ॥ 
३०. अगपमादेन मघवा, देवानं संद्रुतं गतो। 
अप्पमादं पसंसन्ति, पमादो गरदहितो सदा। 
३१. अप्पमादरतो भिक्खु, पमादे भयदस्सि वा। 
संयोजनं अणुं थं, उहं अग्गोवं गच्छति ॥ 
३२. अप्पमादरतो भिक्छु, पमादे भयदस्सि वा। 


10) 





॥ अभनव्बो परिहानाय, निम्बानस्सेव सन्तिके ॥ 
३. चित्तवग्गो 
7.18 ३३. फन्दनं चपर चित्त, दूरक्खं दुच्निवारयं । 
उजं करोति मेधावी, उसुकारो व तेजनं । 
14. 10 ३४. वारिजो वं थर चित्तो, ओक्रमोकतडउम्मतो । 


परिफन्दतिदं चित्तं, मारेय्यं पहातवे ॥ 
9 ३५. दुक्निगगहस्स लहुनो, यत्थकामनिपातिनो । 
चित्तस्स दमथो साधु, चित्तं ॑दन्तं सुखावहं ।। 
३६. सुदुहसं सुनिपुणं, यत्थकामनिपातिनं । 
चित्तं रक्खेथ मेधावी, चित्तं गुत्तं सुखावहं ॥ 
. ३७. दुर्गमं एकचरं, असरीरं गृहासयं । 
% ये चित्तं संयभिस्सन्ति, मोक्खन्ति मारवन्धना ॥ 


॥,) # ^) ^ क 1 त 1 8 ^ 80 8. 1 


१. मुम्बह ~ सी०, स्या०। २. दुरक्लं - सी०, स्या०, रो० । 


४.४६ | पुप्फवर्गो २१ 


३८. अनवद्ितचित्तस्स, सद्धम्मं अविजानतो । 
परिप्छवपसादस्स, पञ्जा न परिप्रति ॥ 


३९. अनवस्सुतचित्तस्स, अनन्वाहुतचेतसी । 
पुञ्जपापपहीनस्स, नत्थि जागरतो भयं । 


४०. कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा, 5 
नगरूपमं चित्तमिदं स्पेत्वा | 
योधेथ मारं पञ्ञावुधेन, 
जितं च रक्खे अनिवेसनो सिया ॥ 

४१. अचिरं वतयं कायो, पठविं अधिसेस्सति। 8. 19 
खद्धो अपेतविञ्याणो, निरत्थं व॒ ककलिद्खरं ॥ 10 

४२. दिसो दिसिंयं तं कयिरा, वेरी वा पन वेरिनं। 
मिच्छापणिहितं चित्तं, पापियो नं ततो करे॥ 

४३. न तं माता पिता कयिरा, अज्ञे वापि च मातका। 
सम्मापणिहितं चित्त, सेय्यसो नं ततो करे ॥ 


४. पुष्फवरगो 


४४. कोः इमं पठ्विं विजेस्सति,' 15 8. 12 
यमलोकं च इमं सदेवकं । 
को धम्मपदं सुदेसितं, 
कुसलो पुप्फमिव पचेस्सति ॥ 

४५. संखो पठविं विजेस्सति, 
यमलोक च इमं सदेवक। | 20 
सेखो धम्मपदं सुदेसितं, 
कुसलो पुप्फमिव प्वेस्सति ॥। 

४६. फणुपमं कायमिमं विदित्वा, 8. 20 
मरीचिधम्मं अभिसम्बुधानो । 
छेत्वानं मारस्स पपृष्फकानि, ४, 
अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे 

| १.१. को मं ~ सी०। २. विचेस्सति ~ मं० । 
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धम्मपवं [ ४.४७- 


पुष्फानि हेव पचिनन्तं, व्यासत्तमनसं नर । 
सुत्तं गामं महोधो व, मच्चु आदाय गच्छति ॥ 
पप्फानिं हव पचिनन्तं, व्यासत्तमनसं नरं । 
अतित्तञ्जेव कामेसु, अन्तको कुरुते वसं ।। 
यथा पि भमरो पुष्फ, वण्णगन्धमहेटयं । 

परेति रसमादाय, एवं गामे मुनी चरे ॥ 

न परेसं विलोमानि, न परेसं कताकतं । 
अत्तनो वे अवेक्खेय्य, कंतानि अकतानि च ॥ 
यथा पि रुचिरं पुप्फ, वण्णवन्तं अगन्धकं । 

एवं सुभासिता वाचा, अफला होति अकूल्वतो ॥ 
यथा पि रुचिरं पृप्फं, वेण्णवन्तं सगन्धक' । 
एवं सुभासिता वाचा, सफला होति कुव्बतो ॥ 
यथा पि पुष्फरासिम्हा, कथिरा मालागुणे बहू । 
एवं जातेन मन्वेन, कत्तञ्बं कुसलं बहूं ।। 

न॒ पुप्फगन्धो पटिवातमेति, 

न चन्दनं तगरमल्किकाः वा। 

सतं च गन्धो पटिवातमेति, 

सम्बा दिसा सप्पुरिसो पवायति ।॥। 

चन्दनं तगरं वा पि, उप्परुं अथ वस्सिकी। 
एतेसं गन्धजातानं, सीलगन्धो अनुत्तरो 
अप्पमत्तौ अयं गन्धो, य्वायं तगरचन्दनं। 

यो च सीरखुवतं गन्धो, वाति देवेसु उत्तमो ॥ 


तेसं सम्पन्नसीखानं, अप्पमादविहारिनं | 
सम्मदञ्जा विमृत्तानं, मारो मग्गं न विन्दति।। 
यथा सद्कारधानस्मिं, उज्द्ितसिमं महापथे । 
पदुमं तत्थ जायेथ, सुचिगन्धं मनोरमं ॥ 


भवेवनेतेै 


१. सुगन्धं -म०। २. सकुञ्यतो ~ सौ०, रो०; पूकुष्बतो ~ स्या०। ३. सरम 
ल्किका ~ म०) ४, तगरचन्दनौ ~ सी ०, स्था०, तो° 1 ५. सद्भुारदनरसिमि ~ म्‌०। 
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६२९. 


६३. 


६९४. 


६६. 


६७. 


६८. 


६९. 


ब्राङ्यम्गो 


एवं सङ्कारमूतेसु, अन्धभूते पुथुज्जने । 
अतिरोचति पञ्ञाय, सम्मासम्बुद्धसावको ॥ 


५. बालवग्गो 


दीघा जागरतो रत्ति", दीधं सन्तस्स योजनं । 
दीघो बालान संसारो, सद्धम्मं अविजानतं ॥ 
चरञ्चे नाधिगच्छेय्य, सेय्यं सदिसमत्तनो । 
एकचरियं दन्हं कयिरा, नत्थि बाले सहायता ॥ 
पुत्ता मल्थि धनमत्थि, इति बालो विहञ्जति । 
अत्ता हि अत्तनो नत्थि, कृतो पत्ता कुतो धनं ॥। 
यो बालो मज्जति बाल्यं, पण्डितो वापितेनसो। 
बालो च पण्डितमानी, स वे बालो ति वुच्चति॥ 
यावजीवं पि चं बाखो, पण्डितं पयिरूपासति। 
न सो धम्मं विजानाति, दब्बी सूपरसं यथा| 


. मूहृत्तमपि चे विचञ्चू, पण्डितं पयिरूपासति । 


लिप्पं धम्मं विजानाति, जिग्हा सूपरसं यथा ॥ 
चरन्ति बाला दुम्मेधा, अमित्तेनेव अत्तना। 
करोन्ता पापकं कम्मं, यं होति कट्कप्फल ।। 
न तं कम्मं कतं साधु, यं कत्वा अनुतप्पति । 
यस्स अस्सुमुखो रोद, विपाकं पटिसेवति ॥ 
तं च कम्मं कतं साधु, यं कत्वा नानुतप्पति। 
यस्स पतीतो सुमनो, विपाकं पटिसेवति। 
मधुवा मञ्मति नारो, याव पापं न पच्चति। 
यदा च पच्चति पापं, बालो दुक्खं निगच्छति ॥ 


. मासे मासे कुसगेन, बारो भुञ्जेय्य" भोजनं । 


न सो सद्भुतधम्मानं, करं अग्धति सोठसिं ॥ 


२३ 
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१. र्ती - रो०। २. बानं - सोर) रोऽ। ३. मन्नती ~ सो०। ४. अथ बालो - 
सी०, च्या०। ५. भुञ्जेथ ~ सी, स्या०, रो०। ६. सङ्घातवम्मनं ~ म०। 
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न हि पापं कतं कम्मं, सज्जु सीरं व मुच्चति। 
उहन्त' बालमन्वेति, भस्मच्छन्नो व॒ पावको ॥ 
यावदेव अनत्थाय, बत्तं बालस्स जायति । 
हन्ति बालस्स सुक्कसं, मुद्धमस्स विपातयं ॥ 
असन्तं भावनमिच्छेय्य, पुरक्लारं च भिक्खुसु । 
आवासेसु च इस्सरियं, पूजं परकुरेसु च 


. ममेव कतमञ्जन्तु, गिहीपब्बजिता उभो । 


ममेवातिवसा अस्सु, किच्चाकिन्चेसु किस्मिचि । 
इति बालस्स सङ्कुप्पो, इच्छा मानो च बडुति । 


अञ्ञा हि लाभूपनिसा, अस्ना निन्वानगामिनी | 
एवमेतं अभिञ्ञाय, भिक्ल्‌, बृद्धस्स सावकी 
सक्कारं नाभिनन्देय्य, विवेकमनुब्रूहये । 


क ऋ ए. 7 17; 


निधीनं व पवत्तार, यं पस्से वज्जदस्सिनं। 
निगगय्हवादिं मेधावि, तादिसं पण्डितं भं । 
तादिसं भजमानस्स, सेय्यो होति न पापियो॥ 
ओवदेय्यानुसासेय्य, असब्भा च निवारय । 

सतं हि सो पियो होति, असतं होति अप्पिथो ॥ 
न भजे पापके मित्ते, न भजे पूरिसाधमे। 
भजेथ मित्ते कल्याणे, भजेथ पूररिसुत्तम । 
धम्मपीति सुखं सेति, विप्पसक्षेन चेतसा । 
अरियप्पवेदिते धम्मे, सदा रमति पण्डितो । 
उदकं हि नयन्ति नेत्तिका, 

उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 

दारं नमयन्ति तच्छका, 

अत्तानं दमयन्ति पण्डिता ।। 


१. दहन्ते ~ स्या५। २. भस्मच्छन्नो स्या१, रो०। २३. शाव्रमिच्छेय्य ~ स्या५। 
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उय्युञ्जन्ति सतीमन्तो, न निकेते रमन्ति ते। 
हंसा व पत्लरू हित्वा, जोकमोकं जहन्ति ते ॥ 
येसं स्िचयो नलत्थि, ये परिञ्जातभोजना । 
सुञ्जतो अनिमित्तो च, तिमोक्खो येसं गोचरो । 
आकासे व सकुन्तानं, गति तेसं दुरत्नया ॥ 
यस्सासवा परिक्छीणा, आहारे च अनिस्सितो । 
सुञ्जतो अनिमित्तो च, विमोक्खो यस्स गोचरो । 
आकासे व सकून्तानं, पदं तस्स दुर्यं ॥। 
यस्सिन्द्रियानि समथङ्खतानि, 

अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता। 
पहीनमानस्स अनासवस्स, 

देवा पि तस्स पिहयन्ति तादिनो॥ 
पविसमो नो विस्ञ्क्ञति, 

इन्दखीटूपमोः तादि सुब्बतो। 

रहदो व॒ अपेतकटमो, 

संसारा न भवन्ति तादिनो।। 

सन्तं तस्सं मनं होति, सन्ता वाचा च कम्म च। 
सम्मदञ्जा विमुत्तस्स, उपसमन्तस्सं तादिनो।। 
अस्सद्धो अकतच्ञू च, सन्धिच्छेदो च यो नरो, 
हतावकासो वेन्तासो, स वे उत्तमपोरिसो॥ 
गामे वा यदि वारञ्मे, निन्ने वा यदिवा थकरे। 
यत्थ अर्हन्तो विहरन्ति, तं भूमिरामणेय्यकं ॥ 
रमणीयानि अरञ्जानि, यत्थ न रमती' जनो। 
वीतरागा रमिस्सम्ति, न ते कामगवेसिनो ॥ 





८. सर्हिस्सयर्गो 


सहंस्समपि च वाचा, अनत्थपदसंहिता । 
एकं अत्थपदं सेय्यो, यं सुत्वा उपसम्मति ॥ 





१. यस्स -सीऽ। २. इन्दखिन्टृेपमो -म०। ३, रमति ~ सी०। 


८. ११९१ | 


१०९. 


१०३. 


१५४. 


१५८. 


११०५. 


१९११. 
, एकाहं जीवितं सेय्यो, पञ्चवन्तस्सं ज्ञायिनो ॥ = 


सहस्सवग्गो २७ 


सहस्समपि चै गाथा, अनत्थपदसं हिता । 
एक गाथापदं सेय्यो, यं सुत्वा उपसम्मति ॥ 


. यो च गाथा सतं भासे, अनत्थपदसंहिता । 


एक धम्मपदं सेय्यो, यं सृत्वा उपसम्मति ॥ 

यो सहस्सं सहस्सेन, सङ्गामे मानुसे जिने । 5 
एकं च जेय्यमत्तान, स वे सङ्गामजुत्तमो ॥ 

अत्ता हवे जितं सेय्यो, या चायं इतरा पजा । 
अत्तदन्तस्स पोसस्स, निच्चं सञ्जतचारिनो ।। 


. नेव देवो न गन्धब्बो, न मारो सह्‌ ब्रह्मना । 


जितं अपजितं कयिरा, तथारूपस्स जन्तुनो ॥ 10 
. मासे मासे सहस्सेन, यो यजेथ सतं समं । 8. 29 


एक च भावितत्तान, मुहूत्तमपि पूजये । 
सायेव पूजना सेय्यो, यं चे वस्ससत हृतं । 


. यो च वस्ससतं जन्तु, अग्गिं परिचरे वने। ४. %6 
एकं च भावितत्तान, मुहुत्तमपि पूजये । 16 


सायेव पूजना सेय्यो, यं चं वस्ससतं हूतं ।। 

यं किञ्चि यिद्रं चः हूतं च खोक, 

संवच्छरं यजेथ पुञ्जपेक्खो । 

सव्बं पि तं न चतुभागमेति 

अभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ॥ 0 


. अभिवादनसीकिस्स, निच्चं वृङ्कापचायिनो । 


चत्तारो धम्मा बवडुन्ति, आयु वण्णो सुखं बर्‌ ॥ 


यो च वस्ससतं जीवे, दुस्सीो असमाहितो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो, सीरवन्तस्स स्ायिनो ॥ 


यो च वस्ससतं जीवे, दुप्पञ्जो असमाहितो । % 


१, व -म्‌०। २. बवद्धापचायिनो-सी°, रो०। 


‰+ 91 15 


20 


२८ 


११२९ 


११३. 


११४. 


११५. 


१२२. 


धम्मपर्वं ॥ ८. ११२. 

यो च वस्ससतं जीवे, कसीतो हीनवीरियो । 

एकाहं जीवितं सेय्यो, विरियमारभतो दन्ह्‌ं ।। 

यो च वस्ससतं जीवे, अपस्सं उदयव्वयं। 

एकाहं जीवितं सेय्यो, पस्सतो उदयब्बयं 

यो च वस्ससतं जीवे, अपस्सं अमतं पदं। 

एकाहं जीवितं सेय्यो, पस्सतो अमतं पदं । 

यो च वस्ससतं जीवे, अपस्सं धम्ममृत्तमं । 

एकाहं जीवितं सभ्यो, पस्सतो धम्ममृत्तमं ।। 





९. पापतग्गो 


, अभित्थरेथ कल्याणे", पामा चित्तं निवारये। 


दन्धं हि करोतो पुञ्ञं, पापस्मिं समती मनो। 


, पापं चे पुरिसो कयियः न नं कयि पृनप्मूनं । 


न तम्हि छन्दं कयिराथ, दुख पापस्स उच्चयो ॥ 


. पुञ्जं चे पुरिसो कयिरा, कथिरा ने पुनप्पुनं । 


तम्हि छन्दं कयिराथ, सुखो पुञ्जस्स उच्चयो ॥ 


, पापो पि पस्सति भद्रः याव पापं न पर्चति, 


यदा च पच्चति पापं, अथ पापो पापानि पस्सति।। 


. भद्रो पि पस्सत्ति पापं, यावे भद्रं च पनर्चति। 


यदा च पच्चति भद्रं, अथ भद्रो भद्रासि पस्पति। 


. माप्पमञ्जेथ' पापस्स, न मन्तं आगमिस्सति। 


उदबिन्दुनिपातेन, उदकम्भो पि पूरति। 
बालो परूरति" पापस्स, थोकथोकम्पि- आचिनं ॥ 
माप्पमञ्मेथ पृञ्जस्स, न मन्तं आगमिस्सति। 
उदबिन्दुनिपातेन, उदकुम्भो पि पूरति। 
धीरो परति पुञ्मस्स, थोकथोकंम्पि आचिनं | 


१, कल्याणो -सी०। २. तं -सी०, रो०। ३. कथरा -रो०। ४४. कथिरोपेतं 
~ सी०, स्या० | ५. मावेमञ्तेथ -म०। ६. मन्दं -म०। ७-७. परति बाटो ~ सी; 
आधूरति बशो ~ स्या०। ८. थोक थोकं पि -म०। 


१०.१३२ | दण्डवरगो २९ 


१२३. वाणिजो व भय मग्ग, अप्पसत्थो महदनो । 
विसं जीवितुकामो व, पापानि परिवज्जये ॥ 

१२४. पाणिम्हि चे वणो नास्स, हर्य पाणिना विसं। 
नाव्बणं विसमन्वेति, नत्थि पापं अकुन्बत। ॥ 

१२५. यो अप्पदुदुस्स नरस्स॒दुस्सति, 5 ॐ. ॐ, 
सुद्धस्स पोसस्स॒ अनङ्गणस्स । 1 
तमेव बालं पच्चेतिः पापं, 
सुखुमो रजो पटिवातं व॒ चित्तो॥ 

१२६. गन्भमेके उप्पज्जन्ति, निरयं पापकम्मिनो । 
सग्गं सुगतिनो यन्ति, परिनिब्बन्ति अनासवा ॥ 10 

१२७. न अन्तलिक्खे न समृहमनज्सष, 
न॒ पव्बतानं विवरं पविस्स। 

न विज्जती सो जगतिप्पदेसा, 
यत्थद्ितोः मुच्चेथ्य पापकम्मा ॥ 

१२८. न अन्तचिक्खे न समुद्मज्जञ, 15 
न पन्बतानं विवरं पविस्स। 

न विज्जती सो जगतिप्पदेसो, 
यत्थद्टितं' नप्पसहेय्यमच्चु ॥ 


[^ 


१०५. दण्डवर्गो 


१२९. सब्बे तसन्ति दण्डस्स, सब्बे भायन्ति मच्चुनो । 8. 3 
अत्तानं उपमं कत्वा, न हनेय्य न घातये ॥ 0 

१३०. स्बे तसन्ति दण्डस्स, सब्बेसं जीवितं पियं। 
अत्तानं उपमं कत्वा, न हनेय्य न घातये ॥ 

१२३१. सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन विदहिसति। 
अत्तनो सुखमेसानो, पेच्व सो न लभते सुखं ॥ 

१३२. सुखंकामानि भूतानि, यो दण्डेन न हिसति। % 5, ॐ 
अत्तमो सुखमेसानो, पेच्च सो रभते सुखं ।। 


१. पियेति ~ रो०। २. विज्जति-सी०, रो०। ३. य्रह्वितो-स्या०। ४८. यत्र 
दितिं ~ स्या०। 


| ५। 


10) 


1 


३०9 


१२३३. 


१२३४. 


१३५. 


१२६. 


१३९. 


१.४०. 


१४९. 


१४२. 


१४२. 


धम्मयद | १०. १३३- 


मावोच फरुस कल्चि, वृत्ता पटिवदेय्यु तं । 
दुक्छा हि सारम्भकथा, पटिदण्डा पएसेय्यु त ॥ 
सये नेरेसि अत्तानं, कंसो उपहतो यधा । 

एस' पत्तोसि निन्वान, सारम्भो ते न चिज्जति॥ 
यथा दण्डेन गोपालो, गावो पाजेति गोचरं । 
एवं जरा च मच्चु च, आयुं पाजेन्ति पाणिनं, 
अथ पापानि कम्मानि, करं बालो न बुज्छति। 
सेहिं कर्महि दुम्मेधो, अग्गिदङ्ो व तप्पति ॥ 


. यो दण्डेन अदण्डसु, अप्पदूदरेसु दुस्सति । 


दसन्नमजञ्जतर ठानं, चिप्पमेप्रं निगच्छति । 


. वेदनं फररां जानि, सरीर्स्य च भरन" । 


गस्कं वा पि आबाधं, चित्तक्षेपं व पापुणे ।। 
राजतो त्रा उपसग्गं, अन्मकेतानं चं द्वारुणं । 
प्रिक्वयं च ञआतीनं, भोगानं च पभङ्गुर ॥ 
अथवास्स अगारानि, अग्गि उहति पावको । 
कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, निरयं सोपपज्जति" । 
ल नम्गचरिया न जटा न पङ्का, 
नानासका थण्डिकुसायिका चा। 

रजोजल्ख उतफटिकप्पधानं, 

सोधेन्ति मन्वे अवितिण्णकङ्घ ।। 

अलृङ्कतो चे पि समं चरेथ्य, 

सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी, 

सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं, 

सो ब्राह्मणो सो समणो सं भिक्तु। 
हिरीनिसेधो परिसो, कोचि लखोकस्मि विज्जति। 
यो निन्द . अपबोधेतिः* अस्सो भद्रो कसामिव॥ 


१. एसो -स्या०, रो०। २. पाचेटि -सी०, रो०। २.३. पेद ~-स्था०। ५ चं 
~ म०। ५. उपस्सगं ~ सी, रो०। ६. व ~ मी ०, रो०} ७. सो उपपज्जति ~ सी ०, स्था०। 
€. रजौ च जत्र - सी ० ; रजो व जत्कं - रो०। ९. निरं - म०। १०. अपवोधतति ~ सी ०, 


स्था, १। ¢ । 


११. १५१] 


१.४४. 


१४५. 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


१४९. 


१ 49. 


१५१. 


जराकगो ३१ 


अस्सो यथा भद्रो कसानिविद्रो, 5. 88 
आतापिनो स्वेगिनो भवाथ । 

सद्धाय सीखन च वीरियेन च, 

समाधिना धम्मविनिच्छयेन च, 

सम्पन्नविज्जाचरणा पतिस्सता, 6 
पहस्सथ' दुक्खमिदं अनप्पक 

उदकं दहि नयन्ति नेत्तिका, 

उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 

दारुं नमयन्ति तच्छका, 

अत्तानं दमयन्ति सुब्बता॥ 10 


११. जरवग्गो 


को नु हासो किमानन्दो, निच्चं पज्जक्िते सति। 
अन्धकारेन ओनद्धा, पदीपं न गवेसथ ।, 


पर्स चित्तकतं बिम्बं, अरुकायं समुस्सितं 

आतुर बहुस ङ्कप्पं, यस्स नत्थि धूवं ठिति॥। 

परिजिण्णमिदं रूपं, रोगनीठः पभड्गुरं । (6 
भिज्जति पुतिसन्देहो, मरणन्तं हि जीवितं ।। 

यानिमानि अपत्थानि, अलाबूनेव' सारदे । 8. 36 
कापोतकानि अद्रीनि, तानि दिस्वान का रति।॥ 

अद्धीनं नगरं कतं, मंसलोहितरेपनं । ए. 96 
यत्थ जरा च मच्चु च, मानो मक्खो च ओहितो। ॐ 
जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता 

अथो सरीरं पि जरं उपेति। 

सतं च धम्मो न जरं उपेति, 

सन्तो हवे सन्भि 'पवेदयन्ति 


१. जरहिस्सथ -म०। २. रोगनिंडं -सी०, रोऽ; रोगनिदढं-स्या०। ३. पभङ 
गुणं - स्या०, रो०। ४. अपत्तानि - म०। ५. अलायूनेव -सी०, स्या०, रो०। 


३२ धस्मपवं | ११, १५२. 


१५२. अप्पस्सुतायं पुरिसो, बेङिवहो व जीरति। 
मंसानि तस्स वडुन्ति, पञ्मा तस्य न व्रति ॥ 


१५३. अनेकजातिसंरार, रान्धाविस्सं अनिच्िसं । 
गहकारं गवेसन्तो, दुक्ला जाति पुनप्पूनं ।। 


| १५४. गहकारक दिद्रोसि, पुने गेहं न काहसि । 
सन्बा ते फासुका भग्गा, गहकूटं विसङ्कतं। 
विसङ्कारगतं चित्तः तण्डानं सखयमज्स्गा।। 
१५५. अचरित्वा तब्रह्मचरियं, अरुद्धा योग्बनं धनं | 
जिण्णकोञ्चा वं क्लायन्ति, खीणमन्छे व॒ पल्लले 
॥, आ 10 १५६. अचरित्वा ब्रह्मचरियं, अरुद्धा योञ्बने धनं । 
रोन्ति चापातिखीणा वे, पुराणानि अनुत्थुनं ।। 


ज शन्का 


१२. अत्तवगगो 
१५७. अत्तानं चे पियं जज्ना, रक्खेष्य नं सुरक्लितं । 
तिण्णं अञ्जतरं यामं, पटिजग्गेय्य पण्डितो । 
१५८. अत्तानमेव पठमं, पतिरूपे' निवेसये । 
16 अथञ्जमनुसासेय्य, न किलिस्सेय्य पण्डितो ॥ 


१६, ॐ १५९. अत्तानं चे तथा कथिरा, यथाञ्जमनुसासति । 
सुदन्तो वत दमेथ, अत्ता हि किर दुहुमो॥। 


१६०. अत्ता हि अत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया) 
अत्तना हि सुदन्तेन, नाथं कभति दुल्रभं ॥ 


20 १६१. अत्तना हि कतं पापं, अत्तजं अत्तसम्भवं । 
अभिमन्थति" दुम्मेधं, वजिर वस्ममयं मणिं 


१६२. यस्स अच्चन्तदुस्सील्यं, मादुवा सालमिवोततं' । 
करोति सो तथत्तानं, यथा नं इच्छती दिसो। 
१. गहकारकं ~ सी ०, स्या०, रो०। २. पटिरूपे -स्या०। ३. भभिमध्यति' ~ म०। 

४, वैजिरम्हुयं ~~ स्या०। ५. सारमिवोत्धतं ~ म५ । 





+) # 


१३. १७३ | लोकवगो ३३ 


१६३. सुकरानि असाधूनि, अत्तनो अहितानि च। 8. 98 
यं वे हितं च साधुं च, तं वे परमदुक्करं॥ 

१६४. यो सासनं अरहतं, अरियानं धम्मजीविनं । 
पटिक्कोसति दुम्मेधो, दिष्टं निस्साय पापिकं। 
फलानि कटुकस्सेव, अत्तघाताय' फल्लति ॥ & 


१६५. अत्तना हि कतं पापं, अत्तना सङ्किलिस्सति । 
अत्तना अकतं पापं, अत्तना व विसुज्छति। 
सुद्धीः असुद्धि पच्चत्तं, नाञ्जो अजञ्मं विसोधये ॥ 

१६६. अत्तदत्थं परत्थेन, बहूना पि न हापये। 
अत्तदत्थमभिञ्जाय, सदत्थपसुतो सिया ॥ 10 


१३. लोकवग्गो 


१६७. हीनं धम्मं न सेवेय्य, पमादेन न संवसे। 78. 40 
मिच्छादिद्धिं न सेवेय्य, न सिया लोकवद्ुनो ॥ 

१६८. उत्तिं नप्पमज्जेय्य, धम्मं सुचरितं चरे । 
धम्मचारी सुखं सेति, अस्मिं लोके परम्हि च।॥। 

१६९. धम्मं चरे सुचरितं, न नं दुच्चरितं चरे। 15 2. ॐ 
धम्मचारी सुखं सेति, अस्मिं लोके परम्हि च।। 

१७०. यथा बुब्बुकक" पस्से, यथा पस्से मरीचिकं । 
एवं लोकं अवेक्खन्तं, मच्चुराजा न पस्सति ॥ 

१७१. एथ पस्सथिसं खोक, चित्तं राजरथूपमं । 
यत्थ बाला विसीदन्ति, नत्थि सङ्गो विजानत ॥ % 

१७२. यो च पुञ्बे पमज्जित्वा, पच्छा सो नप्पमज्जति। 
सो इमं लोकं पभासेति, अब्भा मुत्तो व॒ चन्दिमा।। 

१७३. यस्स पापं कतं कम्मं, कुसरेन पिधीयति'। 
सो इमं रोकं पभासेति, अन्भा मुत्तो व॒ चन्दिमा॥ 

१. अत्तवञ्बाय -सी०, स्या०, रो०। २. वे -सी०, स्या०, रो०। २३. सुद्धि-सी०, 

स्या०। ४-४. नाञ्जमञ्नो - सी ०। ५. पृब्बुठकं -म०; बुब्बलकं - रोऽ । ६. पिथीयति ~ 


सी०, स्या०, रो०। 
खु० १५ 


३४ 


17 


{४ 


20 





१७४. 


१७५. 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


१७९. 


१८ ०. 


९१८९. 


१८९. 





धस्मपवें | १३. १७४. 


अन्धभूतो अयं लोको, तनुकेत्थ विपस्सति । 
सकुणो जालमुत्तो व, अप्पो सम्गाय गच्छति ॥ 
हंसादिच्चपथे यन्ति, आकासं यन्ति दद्धिया। 
नीयन्ति धीरा लोकम्हा, जेत्वा मारं सवाहिनिं' | 
एक धम्मं अतीतस्स, मुसावादिस्स अन्तुनो । 
वितिण्णपरलोकस्स, नत्थिं पापं अकारियं । 
तवे कदरिया देवलोकं वजन्ति, 

बाखा हवे नण्पसंसन्ति दानं) 

धीरो च दानं अनुमोदमानो, 

तेनेव सो होति सुखी परत्थ॥ 

पथव्याः एकेरज्जेन, सम्गस्स गमनेन वा। 
सन्बलोकाधिपच्चेन, सोतापत्तिफरं वरं । 


१४. बुद्धकगो 
यस्स लितं नावजीयति, 
जितं' यस्स' नो याति कोचि रोके । 
तं बुद्धमनन्तगोचरं, 
अपदं कन पदेन नेस्सथ॥ 
यस्स जालिनी विसत्तिका, 
तण्हा नत्थि कुहिल्चि नेतवे। 
तं बुदधमनन्तगोचरः 
अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ 
ये आनपसुता धीरा, नेक्लम्मूपसमे रता । 
देवा पि तैसं पिहयन्ति, सम्बुद्धानं सतीमतं ॥ 
किच्छो मनुस्सपटिकाभो, किच्छं मभ्चान जीवितं, 
किच्छं सद्धम्मस्सवनं, किच्छो बुद्धानमुप्पादो । 





१. सबाहनं -स्या०। २. पथन्या ~ म०; पव्या ~ स्या०। ३.३. भितमस्व सी ५, 
स्या, रो०। 


१४.१९४ | 


१८३. 


१८४. 


१८५. 


१८६. 


१८७. 


१८८. 


१८९. 


१९०. 


९१९१. 


९१९२९. 


९१९३. 


१९४. 


बुदषरगो 


सब्बपापस्स अकरणं, कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं ॥ 

खन्ती परमं तपो तितिक्खा, 

निन्बानं परमं वदन्ति बृद्धा। 

न॒हि पन्बजितो परूपघाती, 

समणो होति परं विहठयन्तो ॥ 
अनूपवादो' अनूपघातो, पातिमोक्खे च संवरो । 
मत्तञ्जृता च भत्तस्मिं, पन्तं च सयनासनं । 
अधिचित्तं च आयोगो, एतं बुद्धान सासनं ॥ 
न कहापणवस्सेन, तित्ति कामेसु विज्जति। 
अप्पस्सादा दुखा कामा, इति विञ्जाय पण्डितो ॥ 
अपि दिब्बेसु कामेसु, रतिं सो नाधिगच्छति । 
तण्हक्खयरतो होति, सम्मासम्बुद्धसावको ॥ 
बहूं वे सरणं यन्ति, पन्बतानि वनानि चं। 
आरामस्क्लचेत्यानि, मनुस्सा भयतज्जिता ॥ 
नेतं खो सरणं खेमं, नेतं सरणमुत्तमं । 

नेतं सरणमागम्म, सन्बदुक्ला पमुच्चति ॥ 

यो च बुद्धं च धम्मं च, सङ्क च सरणं गतो। 
चत्तारि अरियसच्चानि, सम्मप्पञ्जाय पस्सति ॥ 
दुक्खं दुक्छसमुप्पादं, दुक्खस्स च अतिक्कमं। 
अरियं चदुद्धिकं मग्ग, दुक्खूपसमगामिनं ॥ 

एतं खो सरणं खेमं, एतं सरणमुत्तमं। 

एतं सरणमागम्म, सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥। 
दुल्कभो परिसाजञ्मो, न सो सब्बत्थ जायति । 
यत्थ सो जायति धीरो, तं कुलं सुखमेधति ॥ 


सुखो बुद्धानमुप्पादो, सुखा सद्धम्मदेसना । 
सुखा सङ्कस्स सामग्गी, समग्गानं तपो सुखो ।। 
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१-१. कुसरस्सुपसम्पदा ~ स्या०। २. निग्बाण ~ रो० । ३-३. अनुपवादो अनुपवातो 
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१९५. 


१९६. 


२९५४६. 


२०५. 


२०६. 


. सुसुखं वत जीवाम, 


धम्मपदं | १४. १९५- 


पूजारहे पूजयतो, बुद्धे यदि वे सावके। 

पपञ्चसमतिक्वन्ते, तिण्णसोकपरिद्वे ॥ 

ते तादिसे पूजयतो, निब्बुते अकुतोभमे । 

न सक्का पृञ्ं सद्भातु, इमेत्तमपि केनचि ॥ 
पटमभाणवारं | 


१५. सुखवंग्गो 

वेरिनेसु अवेरिनो । 
वेरिनेसु मनुस्सेसु, विहराम अवेरिनो ॥ 
सुसुखं वत जीवाम, आतुरेसु अनातुरा । 
आतुरेसु मनुस्सेसु, विहराम अनातुरा ॥ 


. सुसुखं वत जीवाम, उस्सुकंसु अनुस्सुका । 


उस्सुकेसु भनस्सेसु, विहराम अनुस्सुका ॥ 


. सुसुखं वत जीवाम, येसं नो नत्थि किञ्न्वनं । 


पीतिभक्डा भविस्साम, देवा आभस्सया यथा।, 


, जयं वेरं पसवति, दुक्खं सेति पराजितो । 


उपसन्तो सुखं सेति, हित्वा जयपराजयं ।। 


, त्थि रागसमो अग्गि, नत्थि दोससमो कलि। 


नत्थि खन्धसमाः दक्वा, नत्थि सन्तिपरं सुखं ।। 


, जिघच्छा परमाः रोगा, स्कार परमाः दुखा) 


एतं त्वा यथाभूतं, निब्बानं परमं सुखं ॥ 
आरोग्यपरमा लाभा, सन्तुद्िपरमं धनं । 
विस्सासपरमा जाति, निन्बानं परमं सुखं ।। 
पविवेकरसं पित्वा, रसं उपसमस्स च) 
निदरो होति निप्पापो, धम्मपीतिरसं पिवं। 
साहु दस्सनमरियानं, सन्िवासो सदा सुखो । 
अदस्सनेन बालान, निच्चमेव सुखी सिया ।। 


` १ सन्धादिपा-सी०स्या०, रो०। २-र जिषच्छापरम। ~ म०। ९-३-तङ्कारपरमा 


“= भर} ४, पीत्वा ~ सी०, स्या०, रो०। 


१६.२१७] 


२०७. 


२०८. 


२०९. 


२१०. 


२१९. 


२१२९. 


२९१२. 


२१४. 


२१५. 


२१६. 


२१७. 


पियवग्गो ३.७ 


बारसङ्गतचारी हि, दीघमद्धान सोचति। 
दुक्खो बारेहि संवासो, अमित्तेनेव सन्बदा । 
धीरो च सुखसंवासो, जातीनं व समागमो ॥। 
तस्मा हि - 

धीर च पञ्जं च बहुस्सुतं च, 
धोरण्हसीकं वतवन्तमारियं । 

तं तादिसं सप्पूरिसं सुमेधं, 

भजेथ नक्खत्तपथं व॒ चन्दिमा ।। 





१६. पियवेग्गो 
अथयांगे युञ्जमत्तानं, योगस्मिं च अयोजयं । 
अत्थं हित्वा पियग्गाही, पिहेतत्तानुयो गिनं ॥ 
मा पियेहि समागञ्छि, अप्पियेहिं कदाचनं । 
पियानं अदस्सनं दुक्खं, अप्पियानं च दस्सनं । 
तस्मा पियं न कयिराथ, पियापायो हि पापको । 
गन्था तेसं न विज्जन्ति, येसं नत्थि पियाप्पियं ॥ 
पियतो जायती सोको, पियतो जायती भयं । 
पियतो विप्पमृत्तस्स, नत्थि सोको कतो भयं । 
पेमतो जायती सोको, पेमतो जायती भयं । 
परमतो विप्पमुत्तस्स, नस्थि सोको कुतो भयं ॥ 
रतिया जायती सोको, रतिया जायती भयं । 
रतिया विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कृतो भयं ॥ 
कामतो जायती सोको, कामती जायती भयं । 
कामतो विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भयं ॥ 
तण्हाय जायती सोको, तण्हाय जायती भयं। 
तण्हाय विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कूतो भयं ॥ 
सीरुदस्सनसम्पन्नं, धम्मटं सच्चवेदिनं | 
अत्तनो कम्म कृब्बानं, तं जनो कुरुते पियं ॥ 





१. वतवेन्तमरियं ~ म०। 
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धस्मपवं [| १६.२१८ 
छन्दजातो अनक्लाते, मनसा च फएटो सिया । 
कामेसु च अप्पटिबद्धचित्तो, उद्धसोतो ति वुच्चति । 
चिरप्पवासिं पुरिसं, दूरतो सोत्थिमागतं । 
जातिमित्ता सृुहृज्जा च, अभिनन्दन्ति आगतं ॥ 
तथेव कतपुञ्जं पि, अस्मा लोका परं गतं । 
पुञ्जानि परटिगण्ह्न्ति, पियं जातीव आगतं ॥ 





१७. कोधवग्गो 
कोधं जहे विप्पजहेय्य मानं 
संयोजनं सन्वरमतिक्कमेय्य । 
तं नामरूपस्मिमसज्जमानंः 
अकिञ्चनं नानुपतन्ति दुक्खा ॥ 
यो वे उप्पतितं कोधं, रथं भन्तं वे धारये । 
तमहं सारथिं ब्रूमि, रस्मिग्गाहो इतरो जनो ॥ 
अक्कोधेन जिने कोधं, असाधुं साधुना जिने । 
जिने कदरियं दानेन, सच्चेनालिकवादिनं ।! 
सन््वं भणे न कुज्छेय्य, दज्जा अप्प पि' याचितो। 
एतेहि तीहि ठानेहि, गच्छे देवान सन्तिके । 
अहिंसका ये मुनयो, निच्चं कायेन संवृता । 
ते यन्ति अच्चुतं ठानं, यत्य गन्तवा न सोचरे। 
सदा जागरमानानं' अहौस्तानुसिक्खिनं । 
निन्बानं अधिमृत्तानं, अत्थं गच्छन्ति आसवा ।। 
पोराणमेतं अतुर, नेतं अज्जतनामिते। 
निन्दन्ति तुष्हिमासीनं,' निन्दन्ति वहुभाणिनं। 
मितभाणिं पि निन्दन्ति, नस्थि रोके अनिन्दितो ॥ 
न चाहु न च भविस्सति, न चेतरं विञ्जति। 
एकन्तं निन्दितो पोसो, एकन्तं वा पसंसिती ॥ 


= १. कभ ~स्या०। २. वारये ~ म०। ३३. अप्पस्मिम्पि ~ प्ी०, रोऽ; अप्पस्मि 
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१८.२४० | 


२९९ 


२३०. 


२३१. 


२२३२९. 


२३३. 


२३४. 


२२५. 


२३६. 


२२७. 


२२३८. 


२२९. 


९४०. 


मरणो ३९ 


यं चे विञ्ञू पसंसन्ति, अनुविच्च सुवे सुवे । 
अच्छिहवृत्तिं मेधावि, पञ्जासीलसमाहितं ।। 

निक्खं' जम्बोनदस्सेव, को तं निन्दितुमरहति । 

देवा पि नं पसंसन्ति, ब्रह्मना पि पसंसितो॥ 
कायप्पकोपं रक्खेय्य, कायेन संवृतो सिया । 6 
कायदुच्चरितं हित्वा, कायेन सुचरितं चरे।। 

वचीपकोपं रक्खेय्य, वाचाय संवृतो सिया । 
वन्तीदुच्चरितं हित्वा, वाचाय सुचरितं चरे। 

मनोपकोपं रक्खे्य, मनसा संवृतो सिया । 

मनोदुच्चरितं हित्वा, भनसा सुचरितं चरे।। 10 
कायेन संवृता धीरा, अथो वाचाय संवृता । 

मनसा संवृता धीरा, ते वे सुपरिसंवृता |, 





१८. मल्वग्गो 


पण्ड्पलासो व दानिसि, यमपुरिसा पि चते उपद्वता। १२. ६५ 
उय्योगम्‌खे च तिटुसि, पाथेय्यं पि च ते न विज्जति ॥ 

सो करोहि दीपमत्तनो, चिषप्पं वायम पण्डितो भव। 18 2, 48 
निद्धन्तमखो अनङ्कणौ, दिब्बं अरियभूमिं उपेहिसि ॥ 

उपनीतवयो च दानिसि, सम्पयातोसि यमस्स सन्तिके । 

वासो ते नस्थि अन्तरा, पाथेय्यं पिच तेन विज्जति। 

सो करोहि दीपमत्तनो, खिप्पं कायम पण्डितो भव 

निद्धन्तमखो अनङ्कणो, न पुन जातिजरं उपेहिसि।॥। ॐ 
अनुपुन्बेन मेधावी, थोकथोकं खणे खणे । 

कम्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मरमत्तनो । 

अयसा व मरं समुदितं, तद्दाय' तमेव खादति । 

एवं अत्तिधोनचारिनें, सानि" कम्मानि' नयन्ति दुग्गतिं । 
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सी०, रो०। 


४, 66 


2, 40 


0) 


16 


‰0 


6 


२४१. 


२४९. 


२४३. 


२.४४. 


२५०. 


२५१. 


५५२९. 


[4 81. 1 


धस्मपवं | १८.२४१. 
अराज्छायगन्ा मन्ता, अनुद्रानमखा घरा। 
मखं वण्णस्स कोसज्जं, पमादो रवखतो मल । 
मर्कित्थिया दुन्बरितं, मच्छर ददतो मङ। 
सखा वे पापका धम्मा, अस्मिं कोके परस्हि च।। 
ततो मला मरुतरं, अविज्जा परमं मङ। 
एतं मखं पहन्त्वान, निम्मल हो भिक्ववो । 
सुजीवं अहिरिकेन, काकसूरेन धंसिना। 
पक्खन्दिना पगन्भेन, सद्धिचिदुनं जीवितं! 


. हिरीमता च दुञ्जीवं, निच्चं सुचिगवेसिना। 


भदीनेनाणगन्भेन, सुद्धाजीवेन पस्सता ॥ 


६. भो पाणमनिषातेति, मुसावादं च भासति, 


लोकै अदिच्नमा्दियति, परदार च गच्छति 


, सुरामेरयपानं च, यौ नरो अनुयुञ्जति, 


इधेव मेसो लोकस्मिं, मरुं खणति अत्तनो । 


एवं भो परिस जानाहि, पापधम्मा असञ्जता । 


मातं खोभो अधम्मो च, चिरं दुक्लाय रन्धयुं॥ 


, ददाति वे यथासद्धं, यथपरसादनं जनी, 


तत्थ यो मड भवति, परेसं पानभोजने) 

न सो दिवा वा रत्तिं वा, समाधिमधिगच्छति। 
यस्स चैतं समुच्छिन्नं, मूकघच्चं समूहतं । 

सवे दिवा वा रत्तिं वा, समाधिमधिगच्छति॥ 
नत्थि रागसमो अग्गि, नत्थि दोससमो गह । 
नत्थि मोहृसमं जाठं, नत्थि तण्ासमा नदी ॥ 
सुदस्सं वज्जमञ्मेसं, अत्तनो पन दुहसं । 

परेसं हि सो वज्जानि, ओपुनाति' यथा भुसं । 
अत्तमे। पम छादेति, कि वे कितवा सरो ॥ 





भवमोचन 


१-१. तत्थ चै मकु यो होति ~सी०; तत्ययो मश्करुतो होति ~ स्या०। २.भोषु- 


णात्ति ~~ सी०। 


१९.२६४ | 


२५३. 


२५४. 


२५५. 


२५६. 


२५७. 


२५८. 


२५९. 


२६०. 


५ 


२६२. 


२६२. 


२६४. 


अम्मटरवरगो ४१ 
परवज्जानुपस्सिस्स, निच्चं उज्ज्ानसच्जिनो । ४ 
आसवा तस्स वडइन्ति, आरा सो आसवक्वया ॥ | 
आकासेव पदं नत्थि, समणो नत्थि बाहिरे'। 
पपञ्चाभिरता पजा, निप्पपञ्चा तथागता ॥ 
आकासेव पदं नत्थि, समणो नत्थि बाहिरे। £ 
सङ्कारा सस्सता नत्थि, नत्थि बुद्धानमिल्जितं।। 





१९. धम्मदट्रवगगो 
न तेन होति धम्मटुो, येनत्थं सहसा नये । 
यो च अत्थं अनत्थं च, उभो निच्छेय्य पण्डितो ॥ 
असाहसेन धम्मन, समेन नयती परे। 
धम्मस्स गुत्तो मेधावी, धम्मद्रौ ति पवृच्चति ॥ 10 
न तेन पण्डितो होति, यावता बहू भासति। 
खेमी अवेरी अभयो, पण्डितो ति पवृच्चति ॥ 


न तावता धम्मधरो, यावता बहु भासति। 

यो च अप्पं पि सत्वान, धम्मं कायेन पस्सति। 

स वे धम्मधरो होति, यो धम्मं नप्पमज्जति ॥ 15 

न तेन थेरो सो होति, येनस्स पलितं सिरो । 8. 51 
परिपक्को वयो तस्स, मोघजिण्णो ति वृच्चति ॥ 

यम्हि सच्चं च धम्मो च, अह्सा संयमो दमो, 

स॒वे वन्तमलो धीरो, थेरो इतिः पवुच्चति ॥ 

न वाक्करणमत्तेन, वण्णपोक्डरताय वा । 20 8. 60 
साधुरूपो नरो होति, इस्सुकी मच्छरी सठो ॥ 

यस्स चेतं समुच्छिन्नं, मूरुषच्चं समूहतं । 

स ॒बन्तदोसो मेधावी, साधुरूपो ति वुच्चति ॥ 

न मुण्डकेन समणो, अन्बतो अलिकं भणं । 

इच्छारोभसमापन्नो, समणो किं भविस्सति ॥ ॐ ~ 


१. बाहिरो - स्या०, रो०। २. साहसा ~ म०। ३. सी०, स्या० पीत्थकेसु नत्थि। 
४-४. सोथेरोति-स्या०। 
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२६५. यो च समेति पापानि, अणुं थूरानि सब्बसो । 

समितत्ता हि पापानं, समणो ति पवच्चति।। 
२६९. न तेन भिक्लु सो होति, यावता गिते परे) 

विस्सं धम्मं समादाय, शिक्य होति न तावत्ता 
२६७. योध पुञ्जं च पापं च, वाहेत्वा ब्रह्मचरियवा । 

सङ्खाय रोके चरति, स वे भिक्खू ति वुच्चति ॥ 
२६८. न मोनेन मुनी होति, मृन्हृरूपो अविदसु । 

यो च तुलं ब पग्गय्हु, वरमादाय पण्डितो ॥ 
२६९. पापानि परिवज्जेति, स मुनी तेन सो म॒नि। 

यो मुनाति उभो लोके, म॒नि तेन पवुच्चति ॥ 
२७०. न तेन अरियो होति, येन पाणानि हिंसति । 

अहिसा सब्बपाणानं, अरियो ति प्रवुच्चति ॥ 
२७१. ने सीखब्बतमत्तेन, बाहुसच्येन वा पनः । 

अथ वा समाधिलाभेन, विवित्तसयनेन वा॥। 
२७२. फुसामि नेक्वम्मसुखं, अपुथुज्जनसेवितं । 

भिक्खु विस्सासमापादि, अप्पत्तो आसवक्खयं ॥ 


= कः प्डेकैणिि सोति भमित 


२०. भग्गवग्गो 


२७३. मग्गानदुङ््खिको सेदो, सच्चानं चतुरो पदा। 
विरागो सेर धम्मानं, दिपदानं च चक्छुमा ॥ 
२७४. एसो व॒ मग्गो नत्थञ्ो, दस्सनस्स विसुद्धिया । 
एतञङिहं तुम्हें पटिपनज्जथ, मारस्सेतं पमोहनं ॥ 
२७५. एतञििहि तुमह पटिपन्ना, दुवण्रस्सन्तं करिस्सथ । 
अक्खातो वोः मया मग्गो, अञ्माय सल्टकन्तनं ॥। 
२७६. तुम्हेहि किच्चमातप्पं, अक्खातारो तथागता । 
पटिपन्ना पमोक्खन्ति, श्चायिनो भारवन्धना ॥ 


अनिन कनविनरकिकि किमरवनननोनि 


१. पनं .~सी५, रो०) २. व~ सी०, रो०। ३. सल्लकन्थनं--सी०, रो०; स्ट 
सत्थनें ~ स्य० | 





२०.२८६ | 


२७७. 


२७८. 


२७९. 


२८०. 


२८१. 


२८२९. 


२८२. 


२८४. 


२८५. 


२८६. 


सरगवश्गो 


सब्बे सङ्कार अनिच्चा ति, यदा पञ्चाय पस्सति । 
अथ निब्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥। 
सब्बे सङ्कार दुक्खा ति, यदा पञ्ञाय पस्सति । 
अथ निञ्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 
सब्बे धम्मा अन्ता ति, यदा पञ्जाय पस्सति। 
अथ निञ्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 
उद्रानकालम्हि अनुदरहानो, 

युवा बरी आरसियं उपेतो । 
संसन्नरसङ्प्पमनो कुसीतो, 

पञ्ञाय मग्गं अलसो न विन्दति॥ 
वाचानुरक्खी मनसा सुसंवृतो, 

कायेन चं अकुसल' न" कथिरा। 

एते तयो कम्मपथे विसोधये, 

आराधये मग्गमिसिप्पवेदितं ।। 

योगा वे जायती भूरि, अयोगा भूरिसङ्खयो । 
एतं द्वेधापथं अत्वा, भवाय विभवाय च। 
तथात्तानं निवेसेय्य, यथा भूरि पव इति ।। 


वनं छिन्दथ मां सक्खं, वनतो जायते भयं । 
छेत्वा वनं च वनथं च, निन्बना होथ भिक्वो ॥ 


याव दहि वनथो न चछिज्जति, 
अणुमत्तो पि नरस्स नारिसु, 
पटिबद्धमनो व ताव सो, 
वच्छो खीरपको व मातरि॥ 


उच्छिन्न सिनेहमत्तनो, कुमुदं सारदिकं वं पाणिना । 
सन्तिमग्गमेव ब्रूहय, निन्बानं सुगतेन देसितं॥ 


इध वस्स वसिस्सामि, इध दहमन्तगिम्हिसु। 
इति बालो विचिन्तेति, अन्तरायं न बुज््ति ॥ 


१-१. नकर - ५ । २-२. सीरपानीव ~ रो०। ३. रनैहुमत्तनो ~ सी°। 
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९९०. 


9. 
क + 
=) 


९९२. 


२९३. 


3, 


९९६. 


२९७. 


२९८. 


धम्मपदं | २०.२८७ 


तं पृत्तपसुसम्मत्त, व्यासत्तमनसं नरं । 

सुत्तं गामं महोघो व, मच्चु आदाय गच्छति ।। 
न रान्ति पत्ता ताणाय, न पिताना पि बन्धवा, 
अन्तकेनागिपन्रस, मत्थि मातीसु ताणता ॥ 
एतमत्थवसं ञत्वा, पण्डितो सीकसंवृतो 
निब्बानगमनं मर्गं, खिप्पमेव विसोधये ॥ 


२१. पकिण्णकवरगो 


मत्तासुखपरिच्चागा, पस्सं चे विपूलं सुखं । 
चजे मत्तासूखं धीरो, सम्पस्सं विपूर सुखं । 


. परदुक्लूपधनिन, अत्तनो' सुखमिच्छति । 


वेरसंसग्गसंसद्रो, वेय सो न परिमुच्चति ॥ 

यं हि किच्चं अपविद्धं, अकिच्वं पन कथिरति' । 
उन्नक्ानं पमत्तानं, तेसं वषुन्ति आसवा ।। 
येसं च सुसमारढा, निच्चं कायगता सति! 
अककिंच्चं ते न सेवन्ति, किच्च सतच्वकारिनो 
सतानं सम्पजानानं, अत्थं गच्छन्ति आसमरा ॥ 


- मातरं पितरं हन्तवा, राजानो हे च षत्तिये। 


रदं सानुचरं हन्त्वा, अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ 
मातरं पितरं हन्तवा, राजानो द च सोत्थियं। 
वेयग्धपञ्चमं हन्तवा, अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ 
सुप्प्‌द्धं पुज्छान्ति, सदा गोततमसावका । 

येसं दिवा च रत्तो च, निच्चं बुद्धगता सति।। 
सुप्पबुदढं पवृज््न्ति, सदा गोतमसावेका । 

येसं दिवा च. रत्तो च, निच्चं घम्मगता सति ॥ 
सुष्पबुद्धः पवृज्छन्ति, सदा गोतमसावका । 

येसं दिवा च रतो च, निच्चं सद्खगता सति।। 





१, यो भत्तनौ ~ स्या०, रो०। २. तदपविदं -सी०, स्या ३, करीति -~म०। 


२२.३०९ | निरथवग्गो 


२९९. सुप्पवुद्धं पबुज्ज्नित, सदा गोतमसावका । 

येसं दिवा चं रत्तो च, निच्चं कायगता सति।। 
३००. सृप्पबुद्ध पबृञ्क्ञन्ति, सदा गोतमसावका। 

येसं दिवा च रत्तो च, अहिसाय रतो मनो । 
३०१. सुप्पबुद्धं पबुज्न्ति, सदा गोतमसावका । 

येसं दिवा चं रत्तो च, भावनाय रतो मनो।॥। 
३०२. दुप्पव्बज्जं दुरभिरमं, दुरावासा धरा दुखा । 

दुक्लोसमानसंवासो, दुक्लानुपतितद्धग्‌ । 

तस्मा न चंद्धग्‌ सिया, न च दुक्खानुपतितो सिया ॥ 
३०३. सद्धो सीखन सम्पन्नो, यसोभोगसमप्पितो । 

यं यं पदेसं भजति, तत्थ तत्थेव पूजितो ॥ 
३०४. दूरे सन्तो पकासेन्ति, हिम वन्तो व पठ्बतो । 

असन्तेत्थ न दिस्सन्ति, रत्तिं चित्ता यथा सरा॥ 
३०५. एकासनं एकसेय्यं, एको चरमतन्दितो । 

एको दमयमत्तानं, वनन्ते रमितो सिया ॥। 





२२. निरयवरगो 


३०६. अभूतवादी निरयं उपेति, 
योवा पि कत्वा न करोमि चाहु, 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 
निहीनकम्मा मनुजा परत्थ || 


३०७. कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा असंञ्जता । 
पापा पपेहि कम्मे, निरयं तें उपपज्जरे ॥ 
३०८. सेय्यो अयोगुढो भुक्तो, तत्तो अभशिसिखूपमो । 
यञ्न्वे भुञ्जेय्य दुस्सीलो, रदुपिण्डमसञ्बतो ॥ 
३०९. चत्तारि ठनानि नरो पमत्तो, 
आपज्जति परदारूपसेवी । 





१, चा ~सी०, रो०। २. करोमीति ~स्या०। 


षप 


10 


20 


1 


1, 68 


1६, १4), 
५, 4४ 


10 


‰(} 


%6 


४६ 


३१०. 


२१९१. 
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२१८. 
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धस्मप्वं [ २२.३०९ 


अपुञ्जराभं न निकामसेय्यं, 

निन्दं ततीयं निरयं चतुर्थं ॥ 
अपुञ्जलाभो चं गती च पापिका, 
भीतस्स भीताय रती च थोकिका। 
राजा च दण्डं गरुकं पणेति, 
तस्मा नरो परदारं न सेवे।। 


कूसो यथा दुग्गहितो, हत्थमेवानुकन्तति । 
सामञ्जं दुप्परामटु, निरयायुपकडति ।। 

यं किञ्चि सिथिलं कम्म, सद्धिं च यं वत। 
सङ्कस्सरं ब्रह्मचरिय, न तं होति महप्फलं ।। 
कयिरा' च कयथिराथनं, दन्ुमेतं परक्कमे । 
सिधिखो हि परिव्बाजो, भिय्यो आकिर्ते रजं।। 
अकतं दुक्कटं सेय्यो, पच्छा तप्पति दुक्कटं । 
कतं चं सुकतं सेय्यो, यं कत्वा नानुतप्पति ॥। 
नगरं यथा पच्चन्तं, गृत्तं सन्तरबा्तिरं । 

एवं गोपेथ अत्तानं, खणो वो मा उपच्चगा। 
खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हिं समप्पिता ॥ 
अलज्जिताये छज्जन्ति, रज्जिताये न कज्जरे | 
मिच्छादिद्विसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ॥ 
अभये भयदस्सिनो, भये चाभयदस्सिनो । 
मिच्छादिदिसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ।। 
अवज्जे वज्जमतिनो, वज्ञे चा्वज्जदस्सिनो । 
मिच्छादिदिसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुगतिं । 


वज्ज च वञ्जतो अत्वा, अवज्जं च अवञ्जतो । 
सम्मादिद्िसमादाना, सत्ता गच्छन्ति सुग्गतिं | 
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३२२. 
२२३. 


२२४. 


२२५. 


२३९६. 


२.२७. 


२३९८. 


१. ब ~-स्या०। २. धनपारुको ~ सी°, स्या०, रो; ३. कटुकष्पमेदनो ~ सी०. 


लागवगो 
२३. नागवग्गो 


अहं नागो व सद्धाम, चापतो पतितं सरं। 
अतिवावक्य तितिविखस्सं, दुस्सीलो हि बहुज्जनो ॥ 
दन्तं नयन्ति समित्ति, दन्तं राजाभिरूहति । 

दन्तो सेदो मनुस्सेसु, योतिवाक्यं तितिक्खति । 


वरमस्सतरा दन्ता, आजानीया च सिन्धवा। 
कुञ्जरा च महानागा, अत्तदन्तो ततो वरं॥ 
न॒हि एतेहि यानेहि शच्छेय्य अगतं दिसं । 
यथात्तना सुदन्तेन, दन्तो दन्तेन गच्छति ॥ 
धनपाखो नाम कुञ्जरो, 

कटुकभेदनो दुन्िवारयो । 

बद्धो कबठं न भुञ्जति, 

सुमरति नागवनस्स कुञ्जरो । 

मिद्धी यदा होति महुग्वसो च, 
निहायिता सम्परिवत्तसायी । 

महावराहो व॒ निवापपुद्भो, 

पुनप्पूनं गब्भेमुपेति मन्दो ।! 

इदं पुरे चित्तमचारि चारिकः, 
येनिच्छकं यत्थकामं यथासुखं । 

तदज्जहं निग्गहेस्सामि योनिसो, 
हत्थिप्पभिन्नं विय अङक्‌सग्गहो ॥ 
अप्पमादरता हो, सचित्तमनुरक्खथ । 
दुम्गा उद्धरथत्तानं, पङ्कं ससो व कुञ्जरो ॥ 
सचे लभेथ निपकं सहायं, 

सद्धिं चरं साधुविहारिधीरं। 

अभिभुय्य सन्बानि परिस्सयानि, 

चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा॥ 


स्या०, रो०। ४.४, सत्तीव ~ सी ०, रो०। 
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२३४. 


२३५. 


२२३६. 


९२४७. 


॥ । 
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नो चे क्भेथ निपकं सहायं, 
सद्धिं चरं साधूविहारिधीरं। 
राजा व रुं विजितं पाय, 

एको चरे मातद्धस्ञ्मे व नागो ॥ 


. एकस्स चरितं सेय्यो, नत्थि बारे सहायता । 


एको चरे न च पापानि कयथिरा, 

अप्पोस्सुक्को मातङ्खरसञ्मे वें नागो। 

अत्थम्हि जातम्हि सुखा सहाया, 

तुदरी सूखा या इएतरीतरेन। 

पूञ्लं सुखं जीवितसद्धयम्हि, 

सब्बस्स दुक्छस्स सुखं पान । 

सुखा मत्तेय्यता लोके, अथो पेत्तेय्यता सूखा । 

सुखा सामञ्जता लोके, अथो ब्रह्मञ्नता सुखा ॥ 

सुखं थाव जरा सीरं, सुखा सद्धा पतिह्टिता। 

सुखो पञ्ञाय पटिलाभो, पापानं अकरणं सुखं ।, 
२४. तण्टावग्गो 

मनुजस्स पमत्तचारिनो, 

तण्हा वेडति मावा विय। 

सो प्ल्वती हरा दहरः 

फठमिच्छं व वनस्मि वानसरो।॥ 

यं एसा सहते जम्मी, तण्हा रोकं विसत्तिका। 

सोका तस्स पवद्धन्ति, अभिवद वः बीरणं।। 

यो चैतं सहते जम्मं, तण्हं रोके दुरच्चयं | 

सोका तम्हा पपतन्ति, उदविन्दु व पोक्खया, 

तं बो वदामि भद वो, यावन्तेत्थ समागता ॥ 

तण्डाय मूकं खणथ, उसीर्त्थो व बीरणं । 

मावो नटः व सोतो व, मारो भस्म्जि पृनप्पुनं।। 


१. "्लवति ~ सौ ०; पलवेती ^~ स्या०, रो०। २. सदैती ~ स्या०, रो० | ३.३. अभि- 


बहव ~. स्या०; अभिवेदटव ~रो०। ४, वेतं सी, स्या०) ५, नलं~सी०, स्या०। 
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२२८. 
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२४०. 


२४१. 


२४२. 


२४३. 
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१, निन्वत्तति ~ स्या०, रो०। २. महा - म०। ३. उष्पज्ज -म०। ४. संथोजन- 
सङ्गसत्ता ~ स्या०। ५. भिक्खु अकरङ्घं - स्या०; भिक्छु आकङ्क -रो०; भिक्बु आकङ्घी- 


तण्हाव्गो 


यथा पि मरे अनुपहूवे दन्हः 

च्ल पि रक्खो पुनरेव रूहति, 

एवं पि तण्हानुसये अनूहते, 

निब्बत्ततीः दुक्खमिदं पुनप्पुनं ।। 

यस्स ॒ छत्तिसति सोता, मनापसवना मुसा । 
बाहा वहन्ति दुष्टं, सङ्खप्पा रागनिस्सिता ॥ 
सवन्ति सनब्बधि सोता, रता उन्भिज्ज' तिद्ुति। 
तं च दिस्वा रतं जात, मूक पञ्ञाय छिन्दथ ॥ 


सरितानि सिनेहितानि च, 
सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो । 
ते सातसिता सुखेसिनो, 

ते वे जातिजरूपगा नरा॥ 
तसिणाय पुरक्खता पजा 
परिसप्पन्ति ससो व॒ बन्धितो। 
सयोजनस द्खसत्तका,' 
दुक्खमुपेन्ति पुनप्पूनं चिराय ॥ 
तसिणाय पुरक्डता पजा 
परिसप्पन्ति ससो व॒ बन्धितो। 
तस्मा तसिणं विनोदय, 
आकङ्कन्त' विरागमत्तनो ॥ 


यो निज्बनथो वनाधिमुत्तो, 
वनमुत्तो वनमेव धावति 

तं पुग्गरमेथः पस्सथ, 

मुत्तो बन्धनमेव धावति।। 
नतं दन्द बन्धनमाहु धीरा 
यदायसं दास्जं बब्बजं च। 
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सारततरतता मणिकुण्डकेसु, 

पृत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा। 
एतं दन्डं वन्धनमाहु धीरा, 
ओहारिनं सथिरं दुप्पमुञ्नवरं। 
एतं पि छत्वान परिब्बजन्ति, 
अरनपेक्खिनो कामसुखं पहाय 1) 
ये रागरत्तानुपतन्ति सोतं, 
सयंकतं मक्कटको व॒ जाल, 
एतं पि छत्वान वजन्ति धीरा, 
अनपेविखनो राव्वदुवग्बं प्रहाय ॥ 


. मुञ्चे पुरे मुञ्च॒ पच्छतो, 


मज्ज मुञ्च भवस्स पार्‌ 

सम्बत्थ विमृत्तमानसो, 

न॒ पुनं जातिजरं उपेहिसि॥ 
वितक्कमथितस्स जन्तुनो, 

तिन्बयगस्स सुभानुपस्सिनो । 

भिय्यो तण्हा पवडति, 

एस सो दन्हं करोति बन्धनं ।। 
वितक्कूपसमे च यो रतो 

असुभं भावयते सदा सतो । 

एस सो व्यन्तिं काहिति, 

एस च्छति मारबन्धनं ॥ 

निदुञ्खतो असन्तासी, वीततण्ौ अनङ्घणो। 
अच्छिन्दि भवसल्छानि, अन्तिमोयं' समुस्सयो 
वीततण्टयो अनादानो, निरत्तिपदकोविदो । 
अक्सरानं सन्निपातं, जज्ञा पृष्बापरानि च। 
स वे अन्तिमसारीरो, म्ापन्नो महापूरिसो ति वुच्चति । 


॥) । । , ।) र |, ^ 





१-१. ध्यन्तिकाहति ~ स्या ०; व्यन्तिकािति ~ मी ०; वियन्तिकाहिष्ती ~ रो०। 
२.२. पएसन्छेन्छति ~ स्या ०, रो ०; एस छेज्जति ~ सी ० १. अन्तिमायं ~ सी०) 


२५.३६१ | भिक्छुवर्गो 


३५३. सनब्बाभिभू सब्बविदूहमस्मि, 
सब्बेसु धम्मेस्‌ अनृपलित्तो ! 
सन्बञ्जहो तण्हुक्खयं विमत्तो, 
सयं अभिञ्जाय कमुदहिसेय्यं । 
३५४. संब्व॑दानं धम्मदानं जिनाति, 
सनव्बरसं धम्मरसो नजिनाति। 
सन्बरतिं धम्मरति'ः जिनाति, 
तण्हक्छयो सब्बदक्खं जिनाति ।। 
३५५. हनन्ति' भोगा दुम्मेध, नो च पारगवेसिनो । 
भोगतण्टाय दुम्मेधो, हन्ति अञ्ञेव अत्तनं ॥ 
३५६. तिणदोसानि खेत्ताति, रागदोसा अयं पजा । 
तस्मा हि बवीतरागेस्‌, दिघ्रं होति महप्फरं ॥ 
३५७. तिणदोसानि खेत्तानि, दोसदोसा अयं पजा! 
तस्मा हि वीतदोसेसु, दिन्नं होति महप्फर ॥ 
३५८. तिणदोसानि खत्तानि, मोहदोसा अयं पजा । 
तस्मा हि वीतमोहेस, दिच्नं होति महप्फङं ॥ 
३५९. तिणदोसानि खेत्तानि, इच्छादोसा अयं पजा ! 
तस्मा हि विगतिच्छेसु, दिन्नं होति महप्फर || 
तिणदोसानि" खेत्ताति, तण्हादोस। अयं पजा । 
तस्मा हि वीततण्टेसु, दिन्नं होति महप्फलं* ।। 





२५. भिक्खुवसगो 
३६०. चक्खुना संवरो साधु, साधु सोतेन संवरो । 
धानेन संवरो साधु, साधु जिब्हाय संवरो ॥ 


३६१. कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो। 
मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत्थ संवरो । 
सब्बत्थ संवृतो भिक्खु, सब्बदुक्खा पमुच्वति।। 


१. धम्मरती ~ सीऽ, स्या०। *-*. अथं गाधा अहूुकथायं तं दिस्सति । 
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३६९४. 


२९५. 


२६६. 


२७०. 


२५७९१. 


२.७२. 


|, वि भै" 


धम्मं | २५.३६२ ~ 


हत्थसंयतो पादसंयतो, 

वाचासंय्रतो संयतृत्तमो । 

अज्लत्तरतो समाहितो, 

एको सन्तुरितो तमाह भिक्सु ।। 

यो मुखंसंयतो भिक्खु, मन्तभाणी अनुद्रतो । 
अत्थं धम्मं च दीपेति, मधुरं तस्स भासितं। 


धम्मारामो धम्मरतो, धम्मं अनुविचिन्तयं |. 
धम्मं अनुस्सरं भिक्छु, सद्धम्मा न परिहायतिं ॥ 
सराभं नातिमञ्जेय्य, नाञ्जेसं पियं चरे । 
अञ्लेरां पियं भिव, समाधिं नाधिगच्छति ॥, 
अप्पस्ाभो पि चे भिक्खु, साभ नातिमञ्नति, 
तं वे देवा पसंसन्ति, रद्धाजीविं अत्तन्दितं | 


, संनव्बसो नामदूपस्मि, यस्स नस्थि ममापरितं। 


असता च न सोचति, स वे भिक्वू ति वुच्चति॥ 


. मेत्ताविहारी यो भिक्वु, पसन्नो वुद्रसासने । 


अधिगच्छे पदं सन्तं, सद्वारूपरामं सुखं ।\ 


. सिञ्च भिक्खु द्रमं नावं, सित्ता ते लहुमेस्सति । 


छेत्वा रागं च दोसं च, ततो निव्वानमेषिसि ॥ 
पञ्च चन्दे पञ्चः जह, पञ्च चृत्तरि भावये | 
पञ्च सङ्खातिगो भिकवृ, ओघतिण्णो ति वुच्चति ॥ 
लाय भिक्खु मा पमादो, 

मा ते कामगुणे रमेस्सु चित्तं) 

मा लोहगढ गिरी पमत्तो, 

मा कंन्दि दुक्खछभिदं ति उथ्हमानो। 

नत्थि क्ञानं अपञ्जस्स, पञ्जा नत्थि भक्षायतो । 
य्ह इनं च पल्ला च, स वे निव्बानसन्तिके।। 


॥) 1, कि, त 0, 


११. मो च पमादो - पी ०, स्यार, रो० । २. भवस्मु ~ स्या०; भमस्मु ~ सी०, रो°। 


३. दथ्डुमानो ~" म०। 


२६.३८३ | ब्राह्मणवंरगो ५३ 

३७३. सुञ्जागार पविदरुस्स, सन्तचित्तस्स भिक्खुनो । 8. 67, 
ॐ होति १ <> ए. 84 
अमानुसी रति होति, सम्मा धम्मं विपस्सतो ॥ 

३७४. यतो यतो सम्मसति, खन्धानं उदयन्बयं । 
र्भती पीतिपामोज्जं, अमतं तं विजानतं ॥ 

२३७५. तत्रायमादि भवति, इध पञ्जस्स भिक्लुनो । 5 
इन्द्रियगृत्ति सन्तुद्ि, पातिमोक्खें च संवरो ॥ 

३७६. मित्ते भजस्सु कल्याणे, सुद्धाजीवे अतन्दिते। 
पटिसन्थारवृत्यस्स, आचारकुसखो सिया । 
ततो पामोज्जबहुलो, दुक्खस्सन्तं करिस्सति' ॥ 

३७७. वस्सिका विय पुप्फानि, महवानि पमुञ्चति । 10 
एवं रागं चं दोसं च, विप्पमुञ्चेथ भिक्खवो ।। 

३७८. सन्तकायो सन्तवाचो, सन्तवा सुसमाहितो । 
वन्तलोकामिसो भिक्खू, उपसन्तो ति वुच्चति ॥ 

३७९. अत्तना चोदयत्ताने, पटिमंसेथ' अत्तना । 
सो अत्तगुत्तो सतिमा, सुखं भिक्खु विहाहिसि ॥ 16 

२३८०. अत्ता हिः अत्तनो नाथो, अत्ता हि अत्तनो गति। 
तस्मा संयमयत्तानं, अस्सं भद्रं व वाणिजो ॥ 

३८१. पामोज्जबहूखो भिक्खु, पसन्नो बुद्धसासने । ५ 
अधिगच्छे पदं सन्तं, सङ्कारूपसमं सुखं ॥ 

३८२. यो हवे दहरो भिक्खु, यञ्जति बुद्धसासने । 20 
सो इमं लोकं पभासेति, अन्भा मूत्तो व चन्दिमा॥ 


२६. ब्राह्ममवग्गो 
३८३. छिन्द सोतं परक्कम्म, कामे पनुद ब्राह्मण । ४. 8 
सङ्कारानं खयं मत्वा, अकतञ्जूसि ब्ाह्यण ॥ 


१. करिस्ससि-सी०। २. सन्तमनो - स्या०, रो०। ३--३. परटिमसे अत्तमत्तना 
~ सी ०, रो०; पटिमंसे तमत्तना ~ स्या०) ४. संयममत्तानं - म०। 
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यदा द्रयेसु धम्मेसु, पारग्‌ होति ब्राह्मणो । 
अथस्य सम्बे संयोगा, अत्थं गच्छन्ति जानतो ।। 


, यस्स पार अपारं वा, पारयमारं न वज्जि) 


वीतह्रं विसंयुतं, तमहं ब्रूमि त्राह्ाणं ॥। 


. क्लापि विरजमासीनं, कतकिच्चमनासवं । 


उत्तमत्थमनुप्पत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण।। 


. दिवा तपति आदिच्यो, रत्तिसाभाति चन्दिमा)। 


सन्नद्धो खत्तियो तपति, क्ञायी तपति ब्राह्मणी | 
अथ सन्बमहोग्तति, नुद्रो तणति तेजसा।, 


८. बाहितपाणो ति ब्राह्मणा, 


गमचगिया समणो ति तरन्नति। 
पव्बाजयमत्तनो मलं, 

तस्मा पन्वजितो ति वृच्चति॥ 

न ब्राह्मणस्य पहरे्य, नास्स मुञ्चथ त्राह्मणो। 
धी ब्राह्मणस्स हन्तारं, नतो धी यस्स मुञ्चति । 
न॒ब्राह्मणस्सेतदकिल्चि सेय्यो, 

यदा निसेधो मनसो पियेहि। 

मरतो यतो हिक्षमनो निवक्तति, 

ततो ततो सम्मतिमेवं दुक्खं 

यस्स कायन वाचाय, मनसा नल्थि दुवकट्‌ । 
संवृतं तीहि ठनेहि, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 

यम्हा धम्मं विजानेय्यः सम्मासम्बुदरदेसितं । 
सक्केच्चं तं नमस्सेष्य, अग्गिहुत्तं व ब्राह्मणो ॥ 
न जटाहि न गोत्तेन, न ज्च्चा' होति ब्राह्यणो, 
यम्हि सच्चं च धम्मो च, सो सुचीसो चं ब्राह्माणो।। 
किं ते जटाहिं दुम्मेध, किं ते अजिनसाटिया। 


अन्भन्तरं तं गहनं, बाहिर परिमज्जसि । 


॥ 90 


१. धि ~स्या०। २. जन्यौ ~ स्या५। 
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ब्राह्मणतर्गो 
. पसुकूरुधर अन्त्‌, किसं धमनिसन्तं। 
एक वनस्मिं स्चायन्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि, योनिजं मत्तिसम्भवं । 


भोवादि नाम सो होति, सचे होति सकिञ्चनो। 


अकिञ्चनं अनादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
सन्बसंयोजनं छेत्वा, यो वे न परितस्सति। 
सङ्गातिगं विसंयुक्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
छेत्वा नद्धि' वरत्तं च, सन्दानं सहनुक्कमं । 
उव्खित्तपकिघं बुद्ध, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
अक्कोसं वधबन्धं च, अदुद्रो यो तितिक्ति। 
खन्तीबरु बलानीक, तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
अक्कोधनं वतवन्तं, सीलवन्तं अनुस्सद । 

दन्तं अन्तिमसारीर, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं 
वारि पोक्खरपत्ते व, आरग्ेरिव सासपो । 


यो न किम्पति' कामेसु, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


यो दुक्खस्स पजानाति, इधेव खयमत्तनो । 
पन्नभारं विसंयुक्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
गम्भीरपञ्जं मेधावि, मग्गामग्गस्स कोविदं । 
उत्तमत्थमनुप्पत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
असंसद्ं गहद्रृहि, अनागारेहि चूभयं । 
अनोकसारिमणपिच्छं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
निधाय दण्डं भूतसु, तसेसु थावरेसु च। 


यो न हन्ति न धातेति, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं 


अविरुद्धं विष्दधेस्‌, अत्तदण्डेस्‌ निब्बृतं । 
सादनिस्‌ अनादानं, तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥। 


१, नर्दि~ रो०। २, सन्दाम -सी०। ३. किप्पति-सी०, रो०। 


यस्स रागो च दोसो च, मानो मक्लो च पातितो। 
सासपोरिव आरग्गा, तमहं ्रूमि त्राह्यणं। 
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. अकक्कसं विञ्जापनिं, गिरं राज्वमुदीरमे | 


याय नाभिसजे कञ्चि, तमहं ब्रेमि ब्राह्मणं । 
योध दीघं न रस्यं वा, अणु भरल सुभारुभं। 
रोके अद्विन्नं नादिग्रति, तमह ब्रमि ब्रह्माणं । 
आसा यस्स न विज्जन्ति, अस्मिं लोकै परम्हि च। 
निरासासं विसंयृत्त, तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
यस्साख्या न ॒विज्जन्ति, अञ्जाय अकथक्कुथी | 
अमतोगधमनुप्पत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 

योध परञ्जं च पापं च, उभौ सतुमुषच्चगा। 
असोकं विरजं सुद्ध, तमहं तूमि ब्रह्माणं ।। 
चन्द व विगर सुद्ध, विष्पसस्नमनाविलः। 
नन्दीभेवपरिक्ीणं, तमहं ब्रूगि ब्राह्मणं । 

यो दमं पलिपभरं दुगं, रगारं मोहमश्चगा। 
तिण्णो पारगतोः नायी, अनेजो अकथद्रुधी। 
अनुपादाय निन्त, तमहं ब्रूमि त्रादणं॥ 

योध कामे पहन्त्वान, अनागारो परिव्बजे। 
कामभवपरिक्वीणं, तमहं ब्रूमि ब्रह्मणं 
योध तण्हं पटन्त््रान, अनागारो परिच्वरजे। 
तण्हाभवपरिक्खीणं, तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
हित्वा भानुसके योगं, दिव्यं योगं उपन्चगा । 
सन्वयोगविसयुत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 


. हित्वा रतिं च अरतिं च, सीतिभूतं निख्पधिं। 


सव्वरोकाभिभुं वीरं, तमहं व्रूमि त्राह्मणं। 
चुतिं यो वेदि सत्तानं, उपपत्तिं च संन्बसो। 
असत्तं॒सुग्तं बुद्धः तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 


१. निरासयं ~ सी ०, स्था ०, रोऽ । २. पोरङ्कनो ~ म०। ३. त्वान्‌ -मी°, रो°। 
४--४. अदटुकंथायं पन अथं गाथा दिक्डतु दिस्सति ~ जटिषत्येग्यत्थुस्मिं जोतिकत्थरवन्धुस्मिं च । 
अतौ मरम्मपोत्यके तु तथेव आगत्ता 


२६.४२३ | 


४९० 


४२९१. 


४२९. 


४२३. 


ब्राह्मणवसगो 
यस्स गतिं न जानन्ति, देवा गन्धब्बमानुसा । 
खीणासवं अरहन्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं।। 
यस्स पुरे च पच्छा च, मज्ज च नत्थि किञ्चनं। 
अकिञ्चनं अनादानं, तमहं त्रूमि ब्राह्मणं। 
उसभं पवर वीरं, महैसिं विजिताविनं। 
अनेजं न्हातक' बद्धं, तमहं बूमि ब्राह्मणं ।! 


पुञ्बेनिवासं यो वेदि, सग्गापायं च पस्सति, 
अथो जातिक्खयं पत्ती, अभिञ्जावोसितो मुनि) 
सब्बवोसितवोसानं, तमहं त्रूमि ब्राह्मणं। 


धस्मपदे वग्गानसुहानं 


यमकप्पमादो चित्तं, पुप्फं बारेन पण्डितो । 


अरहन्तो स्हस्सं च, पापं दण्डन तें दस॥ 


जरा अत्ता च रोको च, बुद्धो सुखं पियेन च। 
कोधो मलं च धम्मदो, मग्गवग्गेन वीसति॥ 
पकिण्णं निरयो नागो, तण्हा भिक्खु च ब्राह्मणो । 
एते छब्बीसति वग्गा, देसितादिच्चबन्धुना ॥ 


गाथानमुहानं 


यमके वीसति गाथा, अप्पमादम्हि दादस । 
एकादस चित्तवगे, पृष्फवग्गम्हि सोढस ॥ 
बारे च सोठस गाथा, पण्डितम्हि चतुरस । 
अरह॒न्ते दस गाथा, सहस्से होन्ति सोढ्स ॥ 
तेरस पापवग्गम्हि, दण्डम्हि दस सत्त च। 
एकादस जरा वग्गे, अत्तवग्गम्हि ता दस। 
द्वादस लछोकवग्गम्हि, बुद्धवग्गम्हि गरस । 

सुखे च पियवग्गे च, गाथायो होन्ति द्रादस॥ 


१, नहातकं - सी ०, स्या०, रो०। 
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चुहस कोधवग्गम्हि, मनवगगकवीसति । 

सत्तरस च धम्महु, मग्गवग्गे गतरस ।। 

पकिण्णे मोस गाधा, निरये नाग च शृहम। 
छव्यीस लण्टापग्गम्दि, तेवीस भिनसुवग्गिका ॥ 
एकताठीसगाथायो, ब्राह्मणे वग्गमृत्तमे। 
गाथासतानि चत्तारि, तेवीस च पूनापरे। 
धम्मपदे निपातम्हि, देसितादिच्चबन्धुना ति ॥ 


्रम्मपदणालि समत्तौ। 


ककि ति तकन कि ऋक शन मिषति तचो विद च 98 कफः दः ॐ 


१, वेवीसा ~ स्या०; इावीसति ~ सी१। २. चत्तेषटीप्त चे गाधाभो - सीर, स्या०। 


सुत्तपिटके 
खुदकनिकाये 


उदानं 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदस्स 


उदानपालि 


१, घोधिवम्गो 
१. पठमबोधिसुत्तं 


१. एवं मे सुतं। एक समयं भगवा उस्वेलायं विहरति 
नज्जा नेरञ्जराय तीरे बोधिरुक्खमूके पठमाभिसम्बुद्धो। तेन खो 
पन समयेन भगवा सत्ताहं एकपल्लङ्ेन निसिन्नो होति विमृत्ति- 
सुखपटिसवेदी'। अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा 
समाधिम्हा वृदुहित्वा रत्तिया पठमं यामं परिच्चसमुप्पादं अनुलोमं 
साधुक मनसाकासि - 

“इति इमस्मिं सति इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्पज्जति, 
यदिदं - अविज्जापच्चया सङ्कारा, सङ्कारपच्चया विञ्जाण, विञ्जाण- 
पच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सायतन, सक्ायतनपच्चया फस्सो, 
फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्टापच्चया उपादानं, 
उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं 
सोकपरि देवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति! एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्लक्सन्धस्स समुदयो होती" ति! 

२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलखायं इमं 
उदानं उदानेसि - 

यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा, 
आतापिनो ज्ञायतो ब्राह्मणस्स। 
अथस्स क्लमा वपयन्ति सब्बा, 

यतो पजानाति सहेतुधम्मं' ति॥! 


१. विमृक्तिसुखं पटिसंवेदी ~ स्या०, रो०! 
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६४ उवानं | १.२.३- 
२. दुतियबोधिसुत्तं 


३. एवं मे स॒तं। एक समयं भगवा उस्वेरायं विहरति 
नज्जा नेरञ्जराय तीरे बोधिरुक्वमूरे पठमाभिसम्बुद्धो। तेन खो 
पन समयेन भगवा सत्ताहं एकपल्लङ्केन निसिन्नो होति विमुत्ति- 
सुखपटिसंवेदी। अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा 
समाधिम्हा वुदुहित्वा रत्तिया मज्क्षिमं यामं पटिच्चसमुप्पादं पटिखोमं 
साधुकः मनसाकासि - 

"इति इमस्मिं असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं 
निरुज्जति, यदिदं - अविज्जानिरोधा सद्कारनिरोधो, सद्कारनिरोधा 
विञ्जाणनिरोधो, विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा 
सतायतननिरोधो, सल्ायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, तण्डानिरोधा उपादान- 
निरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो 
जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा निरज्डान्ति । 
एवमेतस्स कवलस्स दुक्लक्वन्धस्स निरोधो होती" ति। 

४. अथ खो भगव एतमत्थं विदित्वा तायं वेलाय इमं उदानं 
उदनेसि - 
यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा, 
आतापिनो ्ायतो ब्राह्मणस्स। 
अथस्स क्का वपयन्ति सन्बा 
यतो खयं पच्चयानं अवेदी" ति ॥। 





३. ततियबोधिसुततं 


५. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा उस्वेरायं विहुरति 
नज्जा नेरञ्जराय तीरे बोधिरक्वमूरे परठमाभिसम्बुद्धो। तेन खो 
पन समयेन भगवा सत्ताहं एकपल्लङ्खुनं निसिन्नो होति विमुत्ति- 
सुखपटिसंवेदी। अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा 
समाधिम्हा वुदुहित्वा रत्तिया पच्छिमं यामं पटिच्चसमुप्पादं अनु- 
लोमपटिलोमं साधकं मनसाकासि - 


१.४.७ | हृंहङतत ६५ 


"इति इमस्मिं सति इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्पज्जति, 
इमस्मिं असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुज्मति, यदिदं - 
अविज्जापच्चया सदह्वारा, सद्कारपच्चया विञ्माणं, विञ्जाणपच्चया 
नामरूपं, नामरूपपच्चया सायतन, सलायतनपच्चया फस्सो, फस्स- 
पच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादान- 
पच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेव- 
दुक्खं दोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स 
समृदयो होति । 

अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सद्कारनिरोधो, 
संङ्कारनिरोधा विजञ्जाणनिरोधो, विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, 
नामरूपनिरोधा सदायतननिरोधो, सव्ायतननिरोधा फस्सनिरोधो, 
फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, वेदनानिरोषा तण्डानिरोधो, तण्हानिरोधा 
उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जाति- 
निरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्दोमनस्सुपायासा 
निरुञ्भन्ति । एवमेतस्स कंवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती" ति । 

६. अथ सखो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

"यदा हवे पातुभवस्ति धम्मा, 
आतापिनो ज्ञायतो ब्राह्यमणस्स । 
विधूपयं तिदुति मारसेनंः 
सुरियो व' ओभासयमन्तकलिक्ं ति । 


४, हह ङुसुत्तं 
७. एवं मे सुतं 1 एक समयं भगवा उरुवेलायं विहरति नज्जा 
नेरञ्जराय तीरे अजपालनिग्रोधे पठमाभिसम्ब॒द्धो । तेन खो पन 
समयेन भगवा सत्ताहं एकपल्लङ्कुन निसिन्नो होति विमुत्तिसुख- 
पटिस्वेदी । अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा 
समाधिम्हा वुद्रासि । 


१-१. सूरियोव-म० । 
सु° १-९ 
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अथ खो अञ्जतरो हृंहुङ्कुनातिको' ब्राह्यणो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं 
कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं वति खो सो 
ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच -'कित्तावता नु खो, भो गोतम, ब्राह्यणो 
होति, कतमे च पन ब्राह्यणकारणा' धम्मा” ति ? 


८. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
“यो ब्राह्मणो बाहितपापधम्मो 
निहुहुङ्को निक्कसावो यतत्तो । 
वेदन्तगू वृसितब्रह्मचरियो, 
धम्मेन सो ्रहावादं वदेय्य । 
यस्सुस्सदा नत्थि कूहिच्चि रोके 


| 


ति ॥ 


५. ब्राह्मणसुतत 


९. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा चं 
सारिपत्तो यस्मा च महामोग्गत्लानो आयस्मा च महाकस्सपो 
आयस्मा च महाकच्चानो' आयस्मा च महाकोद्विको आयस्मा चं 
महाकप्िनो आयस्मा च महाचृन्दो आयस्मा च अनुरुद्ध अयस्मा च 
रेवतो आयस्मा च नन्दो येन भगवा तेनृपस्कमिसु । 

अहूसा खो भगवा ते आयस्मन्ते दूरतो व आगच्छन्ते; दिस्वान 
भिक्खू आमन्तेसि “एते, भिक्खवे, ब्राह्यणा आगच्छन्ति; एते, भिक्लवे, 
ब्राह्मणा आगच्छन्ती" ति । एवं वृत्ते, अञ्जतरो ब्राह्मणजातिको भिक्ु 
भगवन्तं एतदवोच -'कित्तावता नु खो, भन्ते, ब्राह्मणो होति, कतमे 
च पनं ब्राह्मणकारणा धम्मा'' ति 7 


१०५. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेायं इमं उदानं 
उदानेसि - 


भ्यण्मः। 


१, हह ङ्धजातिको - सी ०; स्या० रो०। २. सारणीथं -म०। ३. ब्रह्मणकरण। ~ 
म०। ४. निहुहुद्को -सी०, स्या०, रो०। ५. महाकच्चायनो ~ सी०, रो०। ६.आनन्ये ~ 
सीऽ, रो०। 


१.७. १३ | जजकलापकसुततं ६७ 


“"बाहित्वा पापकं धम्मे, ये चरन्ति सदा सता । 
खीणसंयोजना बुद्धा, ते वे" रखोकस्मि ब्राह्मणा ति। 


६. महाकस्सपसुत्तं 


११. एवं मे सूतं । एकं समयं भगवा राजगह विहरति वेद्धुवने 
केलन्दकनिवापे। तेन खो पन समयेन आयस्मा महाकस्सपो पिप्पलि- 
गुहायं विहरति आबाधिको' दुक्खितो बाग््गिलानो । अथ खो आयस्मा 
महाकस्सपो अपरेन समयेन तम्हा आबाधा वुद्रासि । अथ खो आयस्मतो 
महाकस्सपस्स तम्हा आबाधा बुद्वितस्स एतदहोसि - यन्नूनाहं राजगहं 
पिण्डाय पविसेय्यं" ति। 

तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि देवतासतानि उस्सुक्कं 
आपच्चानति होन्ति आयस्मतो महाकस्सपस्स पिण्डपातपटिकाभाय ! अथ 
सो आयस्मा महाकस्सपो तानि पञ्चमत्तानि देवतासतानि पटिक्खिपित्वा 
पुञ्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं पिण्डाय पा्चिंसि 
येन॒ दछिहूवििखा कपण विसिखा पेसकारविसिखा । अहसा खो भगवा 
आयस्मन्तं महाकस्सपं राजगहे पिण्डाय चरन्तं येन॒ दकिदहविसिखा 
कपणविसिखा पेसकारविसिखा । 

१२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

“अनञ्जपोसिमञ्जातं, दन्तं सारे पतिदटितं। 
खीणासवं वन्तदोसं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं" ति ॥ 


७. अंजकलापकसुत्त 


१३. एवं मे सुतं । एके समयं भगवा पावायं विहरति 
अजकलापके चेतिये अजकलापकस्स यक्खस्त भवने! तेन खो पन 
समयेन भगवा रत्तन्धकारतिमिसायं अन्भोकासे निसिन्नो होति;देवो चं 
एकमेकः फुसायति । अथ खो अजकखापको यक्खो भगवतो भयं छम्मितत्त 
लोमहुंसं उप्पादेतुकामो येन॒ भगवा तेनृपसङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा 

१. तेवं -सी०। २. पिपफ़लिगुहायं ~ स्या०, रो । ३. मावाधिको होति -स्या०, 
रो०। ४, पाटलियं ~ रो°। 
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भगवतो अविदूरे तिक्वत्तुं “अक्कूलो पक्कुखो' ति अक्वुरुपक्कुलिकं 
अकासि -"एसो ते, समण, पिसाचो' ति। 
१४. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
“यदा सकंसु धम्मेसु, पारग्‌ होति ब्राह्मणो । 
अथ एतं पिसाचं च, पक्कुलञ्चातिवत्तती'" ति ॥ 


८. सद्धामनजिसुत्तं 


१५. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतभने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा सद्गामजि 
सावत्थि अनुप्पत्तो होति भगवन्तं दस्सनाय। अस्सोसि खो आयस्मतो 
सङ्घगामजिस्स पुराणदुतियिका -“अय्यो किर सङ्खामजि सावत्थि 
अनुप्पत्तो' ति । सा दारकं आदाय जेतवनं अगमासि । 

तेन खो पन समयेन आयस्मा सङ्गामजि अञ्जतरस्मि रुक्लमृरे 
दिवाविहारं निसि्लो होति। अथ खो आयस्मतो सङ्खामजिस्स पुराण- 
दूतियिका येनायस्मा सङ्खामजि तेनृपसङ्कमि; उपस ङ्कमित्ना जायस्मन्तं 
सङ्गामजि एतदवोच -'खुदपृत्तं' हि , समण, पोस मं'" ति। एवं वृत्ते 
आयस्मा सङ्खामनि तुण्ही अहोसि । 

दुतिय पि खो आयस्मतो सङ्खामजिस्स पूराणदुतियिका 
आयस्मन्तं सदङ्गामजि एतदबोच -““खुहपृत्तं हि, समण, पोस मं" ति। 
दतियं पि खो आयस्मा सङ्गामजि तुण्डी अहोसि । 

ततियं पि खो आयस्मतो सङ्खामजिस्स पुराणदुतियिका 
भयस्मन्तं सङ्गामजि एतदवोच -“खुहपृत्तं हि, समण, पौस मं ति। 
ततियं पि खो आयस्मा सङ्खामजि तुण्ही अहोसि । 

अथ सो आयस्मतो सद्धामजिस्स पुराणदृतियिका तं दारक 
आयस्मतो सङ्गामजिस्स पुरतो निक्खिपित्वा पक्कामि -"एसो' ते 
समण, पुत्तो; पोस न'' ति। 

अथ सो आयस्मा सङ्खामजि तं दारकं नेव ओरोकेसि ना 
पि जाल्पि। अथ खो आयस्मतो सङ्खामजिस्स पुराणदुतियिका 


१-१. सुहुपृत्ताम्हि -सी०। २. एस ~ सी०। 


१.१०. १९ | बाहियसुतं ६९ 


अविदूरं" गन्त्वा अपलोकेन्ती अहस आयस्मन्तं सद्धामजि तं दारकं 
तेव ओलोकेन्तं ना पि आलपन्तं । दिस्वानस्सा एतदहोसि -^“न चायं 
समणो पृत्तेन पि अत्थिको'' ति। ततो पटिनिवत्तित्वा दारकं आदाय 
पक्कामि। अहसा खो भगवा दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्त- 
मानुसकेन आयस्मतो सङ्गामजिस्स पुराणदुतियिकाय एवरूपं विप्पकारं। 


१६. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
आयन्ति नाभिनन्दति, पक्कमन्तिं न सोचति । 
सङ्गा सङ्खामजिं मुत्तं, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं'' ति |) 


९. जटिलसुत्त 
१७ एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा गयायं विहरति 
गयासीसे। तेन खो पन समयेन सम्बहुलखा जटिला सीतासु हेमन्ति- 
कासु रत्तीसु अन्तरटुके हिमपातसमये गयायं उम्मुज्जन्ति पि 
निमुज्जन्ति पि उम्मुज्जनिमुज्जं पि करोन्ति ओसिञ्चन्ति पि अगगिं 
पि जुहन्ति -“इमिना सुद्ध ति। 
अहसा खो भगवा ते सम्बहुले जटिले सीतासु हंमन्तिकासु 
रत्तीसु अन्तरदरुकं हिमपातसमये गयायं उम्मुञ्जन्ते पि निमुज्जन्ते 
पि उम्मुज्जनिमुज्जं' पि करोन्ते ओसिञ्चन्ते पि अग्गिं पि जुहन्ते - 
“इमिना सुद्ध" ति! 
१८. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
न उदकन सुची होती, बह्वंत्थ न्हायती' जनो । 
यम्हि सच्चं च धम्मो च, सो सुची सो च ब्राह्मणो” ति ॥। 


१०. बाहियसुत्त 


१९. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्मं आरामे । तेन खो पन समयेन बाहियो 


1.1 





१. अविदुरे ~ स्था०, रो०।२ असा - सी०, -स्था०। ३-३. उम्मज्जनिमृज्जं करोन्ते 
पि~सी०, रो०। ४. भुवि - स्या०, रोऽ । ५. नहायती ~ सी° । 
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७० उबानं [ १,१०.१९- 


दारूवीरियो सुप्पारके पटिवसति समुदतीरे सक्कतो' गस्कतो' मानितो 
पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनभिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्लारानं। अथ खो वाहियस्स दारुचीरियस्स रहोगतस्स पटिसल्ली- 
तस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि-ये खो केचि लोके अरहन्तो 
वा अरहत्तमण्गं वा समापना, अहं तेसं अञ्तरो' ति । 

अथ खो बाहियस्स दासूचीरियस्स पुराणसालोहिता देवता 
अनुकम्पिका अत्थकामा बादहियस्स दासूचीरियस्स चेतसा चेतोपरि- 
वितक्कमञ्जाय येन बाहियो दारुचीरियो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्क- 
भित्वा बाहियं दारुचीरिथं एतदवोच --नेव खो त्वं, बाहिय, अरहा 
ना पि अरहत्तमग्गं वा समापन्नो । सापि ते परिपदा नत्थि याय 
त्वं अरहा वा अस्स अरहृत्तमण्गं वा समापन्नो" ति) 

“अथ के चरहि सदेवकं लोके अरहन्तो वा अरहृत्तमग्गं 
वा समापन्नो" ति । 

“अत्थि, बाहिय, उत्तरेसु जनपदेसु सावत्थि नाम नगरं । 
तत्थ सो भगवा एतरहि विहरति अरहं सम्मासम्बुद्धो । सो हि बाहिय, 
भगवा अरहा चेव अरहत्ताय च धम्मं देसेती" ति। 

अथ खो बाहियो दारुचीरियो ताय देवताय संवेजितो 
तावदेवं सुप्पारकम्हा पक्कामि । सब्वत्थ एकरत्तिपरिवासेन येन 
सावत्थि जेतवनं अनाधपिण्डिकस्स आरामो तेनुपस दधमि । तेन खी 
पन समयेन नम्बहुखा भिक्खू अन्भोकासे चद्कुभन्ति । अथ खो 
बाहियो दारुवीरियो येन ते भिक्खू तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा तें 
भिक्खू एतदवोच - कहं नु खो, भन्ते, एतरहि भगवा विहरति 
अरहं सम्मासम्बुद्धो ? दस्सनकामम्हा मयं तं भगवन्तं अ रहन्तं सम्मा- 
सम्बुद्धः" ति । 

“अन्तरधरं पविद्रो खो, बाहिय, भगवा पिण्डाया' ति । 

२०. अथ खो बाहियो दारूचीरियो तरमानरूपो जेतवना 
निक्लमित्ना सावत्थिं पविसित्वा अहस भगवन्तं सावत्थियं पिण्डाय 
चरन्तं पासादिक पसादनीयं सन्तिन्द्रियं सन्तमानसं उत्तमदमथसमथ- 





|) 


१. सक्कतो होति -स्या०, रो०। २ गरुकतो होति-रो०। ३. अस्ससि- स्मा०। 
४. को - सी० । ५. जनपदे -सी०। 
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मनुप्पत्तं दन्तं गृत्तं यतिन्दरियं नागं । दिस्वानं येन भगवा तेनुप- 
सङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा भगवतो पादं सिरसा निपतित्वा भगवन्तं 
एतदवोच --'देसेतु मे, भन्ते, भगवा धम्मं ; देसेतु सुगतो धम्मं, यं 
ममस्स दीधरत्तं हिताय सुखाया' ति । एवं वृत्ते, भगवा बाहियं 
दारुचीरियं एतदवोच -अकालो सखो ताव, बाहिय ; अन्तरघर 
पविद्ुम्हा पिण्डाया' ति । 

दुतियं पि खो बाहियो दारुचीरियो भगवन्तं एतदवोच - 
"'दुज्जानं खो पनेतं, भन्ते, भगवतो वा जीवितन्तरायानं मण्डं वा 
जीवितन्तरायानं । देसेतु मे, भन्ते, भगवा धम्मं; देसेतु सुगतो धम्म 
यं ममस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया” ति । दुतिय पि खो भगवा 
बाहियं दारुचीरियं एतदवोच “अकालो खो ताव, बाहिय; अन्तरघरं 
पविट्रुम्हा पिण्डाया' ति । 

ततियं पि खो बाहियो दारूचीरियो भगवन्तं एतदवोच -“'दुज्जानं 
खो पनेतं, भन्ते, भगवतो वा जीवितन्तरायानं मण्ं वा जीवितन्तरायानं । 
देसेतु मे भन्ते, भगवा धम्मं, देसेतु सुगतो धम्मं, यं ममस्स दीघरत्तं 
हिताय सुखाया” ति । 

२१. ('तस्मातिह ते, बाहिय, एवं सिक्खितव्बं -दिद्रं दिदुमत्त 
भविस्सति, सुते सुतमत्तं भविस्सति, मुते मृतमत्तं भविस्सति, विञ्जाते 
विञ्जातमत्तं भविस्सती' ति । एवं हि ते, बाहिय, सिक्खितब्बं । यतो खो तेः 
बाहिय, दिदं दिद्रुमत्तं भविस्सति, सुते सुतमत्तं भविस्सति, मुते मुतमत्तं 
भविस्सति, विञ्जाते विञ्जातमत्तं भविस्सति, ततो त्वं, बाहिय, न 
तेन । यतो त्वं, बाहिय, न तेन ततो त्वं, बाहिय, न तत्थ; यतो 
त्वं, बाहिय, न तत्थ, ततो त्वं, बाहिय, नेविध न हरं न उभयमन्तरेन । 
एसेवन्तो दुक्वस्सा' ति । 

अथ खो बाहियस्स दारुचीरियस्स भगवतो इमाय सङ्धित्ताय 
धम्मदेसनाय तावदेव अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्च । 

अथ खो भगवा बाहियं दारुचीरियं इमिना सद्धत्तेन ओवादेन 
ओवदित्वा पक्कामि । अथ खो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो बाहियं 
दार्चीरियं गावी तरुणवच्छा अधिपातेत्वा' जीविता वोरोपेसि । 


॥ 
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अथ खो भगवा सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं 
पिण्डपातिपटिक्कन्तो सम्बहुरेहि भिक्वूहि सदधि नगरम्हा निक्खमित्वा 
अहस बाहियं दारूचीरियं कालङ्कुतं ; दिस्वान भिक्खू आमन्तेसि - 
“गण्थ, भिक्खवे, बाहियस्स दारुचीरियस्स सरीरकं; मञ्चकं 
आरोपेत्वा नीहरित्वा ज्ञपेथ; थूपञ्चस्स करोथ । सब्रह्मचारी वो, 
भिक्खवे, कालङ्कतो" ति । 
एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पटिस्सुत्वाः बाहि- 
यस्स दारुचीरियस्स सरीरकं मञ्चके आरोपेत्वा नीहरित्वा पित्वा 
थूपञ्चस्स कत्वा' येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्स 
भगवन्तं एतदवोचुं -'"दड, भन्ते, बाहियस्स दारुचीरियस्स सरीरं, 
थूपो चस्स कतो । तस्स का गति, को अभिसम्परायो” ति ? पण्डितो, 
भिक्खवे, बाहियो दारुचीरियो पच्चपादि धम्मस्सानुधम्मं; न च मं 
धम्माधिकरणं विहेसेसि । परिनिन्बुतो, भिक्खवे, बाहियो दारूचीरियोः' 
ति। 
२२. अथ खो भगवा एतमलत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
-यत्थ आपो च पट्वी, तेजो वायो न गाधति । 
न तत्थ सुक्का जोतन्ति, आदिच्चो नप्पकासति ॥ 
“न तत्थ चन्दिमा भाति, तमो तत्थ न विज्जति | 
यदा च अत्तनावेदि, मुनि मोनेन ब्राह्मणो । 
अथ रूपा अरूपा च, सुखदुक्खा पमुच्चती ति ॥ 
अयं पि उदानो वृत्तो भगवता इति मे सुतं ति । 
बोधिवग्गो पठमो । 
तस्तुहानं 


तयो बोधि च हृहुङ्लो, ब्राह्यणो कस्सपेन च । 
अजसङ्कामजटिला, बाहियेना ति दसा ति ॥ 





१. काल्कतं -सी०, स्या०। २. परदिसुणित्वा-रो०। ३ कर्त्व -सी°, स्यार, 
रो०, ~न, स्या० पोत्थके नेति | 


२. मुचलिन्दवम्गो 
१. मुचलिन्दसुत्तं 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा उरुवेलायं विहरति नज्जा 
नेरञ्जराय तीरे मुचलिन्दमृके पठमाभिसम्बृद्धो । तेन खो पन 
समयेन भगवा सत्ताहं एकपल्लङ्कन निसिन्नो होति विमुकत्तिसुखपटि- 
संवेदी । 

तेन खो पन समयेन महा अकालमेघो उदपादि सत्ताहवद्‌- 
चिका सीतवातदुहिनी । अथ खो मुचलिन्दो नागराजा सकभवना 
निक्ठमित्वा भगवतो कायं सत्तक्वन्त भोगेहि परिक्खिपित्वा उपरि- 
मुढनि महन्तं फणं विहच्च अदासि - "मा भगवन्तं सीतं, मा भगवन्तं 
उण्हुं, मा भगवन्तं डसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सो “ ति । 

अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्सं अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा 
वुदासि । अथ खो मुचकिन्दो नागराजा विद्धं विगतवलाहुकं देवं 
विदित्वा भगवतो काया भोगे विनिवेठेत्वा सकवण्णं परटिसंहरित्वा 
माणवकवण्णं अभिनिम्मिनित्वा भगवतो पुरतो अदासि पञ्जलिको 
भगवन्तं नमस्समानो । 


२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
“सुखो विवेको तुदुस्स, सुतधम्मस्स पस्सतो । 
अब्यापज्जं सुखं रोके, पाणभूतेसु संयमो ॥। 
"सुखा विरागता लोकं, कामानं समतिक्कमो । 
अस्मिमानस्स यो विनयो, एतं वे परमं सुखं" ति ॥ 





२. राजसुत्तं 
३. एवं मे सूतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 


१.० सिरिसप० -सी०, स्या०, रोऽ। 
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जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहु- 
लानं भिक्खूनं पच्छाभत्तं पिण्डपातपदिक्कन्तानं उपदानसालायं 
स्निसिन्नानं स्धिपतितानं अयमन्तराकथा उदपादि -को नु खो, 
आवृसो, इमेसं द्विन्नं राजनं महदनतरो वा महाभोगतरो वा 
महाकोसतरो वा महाविजिततरो वा महावाहुनतरो वा महब्बरतरो 
वा महिद्धिकतरो वा महानुभावतरो वा राजा वा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो राजा वा पसेनदि कोसखो ति ? अयञ्चरहि तेसं 
भिक्खूनं अन्तराकथा होति विप्पकता । 

अथ खो भगवा सायण्हसमयं पटिसल्काना वृद्वतो येनुपदरान- 
साला तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । निसज्ज 
खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - “काय नुत्थ, भिक्खवे, एतरहि 
केथाय सन्निसिन्ना सन्निपतिता, का च पन वौ अन्तराकथा 
विप्पकता” ति ? 

“इध, भन्ते, अम्हाकं पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तानं उपद्वान- 
सालायं सन्निसिन्नानं स्निपतितानं अयमन्तराकथा उदपादि - कौ 
नु खो, आवुसो, इमेसं द्विन्नं राजनं महद्धनतरो वा महाभोगतरो वा 
महाकोसतरो वा महाविजिततरो वा महावाहनतरो वा महब्बरुतरो 
वा महिद्धिकतरो वा महानुभावतरो वा राजा वा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो राजा वा पसेनदि कोसलो ति? अयं खो नो, भन्ते, 
अन्तराकथा विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो' ति । 

“न ख्वेतं, भिक्खवे, तुम्हाकं पतिरूपं कुल्पुत्तानं सद्धा अगा- 
रस्मा अनगारियं पव्बजितानं यं तुम्हे एवरूपि कथं कथेय्याथ । 
सन्निपतितानं वो, भिक्खवे दयं करणीयं -धम्मी वा कथा अरियो वा 
तुण्टीभावो' ति। 


४. अथ खो भगवा एतमत्थं चिदित्व। तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 


"यं च कामसुखं खोक, यञ्चिदं दिवियं सुखं । 
तण्ट्क्वयसुखस्सेते, करं नार्घन्ति सोसि" ति ॥ 


१. सायन्हसमयं -म०। २. परिरू्प - रो०। 
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३. दण्डसुत्तं 


५. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला कूमारका 
अन्तरा च सावत्थिं अन्तयां च जेतवनं अहि दण्डेन हनन्ति । अथ खो 
भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थिं पिण्डाय 
पाविसि। अहसा खो भगवा सम्बहुरे कुमारक अन्तरा च सावत्थिं 
अन्तरा च जेतवनं अहि दण्डेन हुनन्ते । 

६. अथ सो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

ˆ सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन विहसति । 
अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो न लभते सुखं । 

ˆसुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन न हसति । 
अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो लभते सुखं" ति ॥ 


४. सक्कारसुत्तं 


७. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा सक्कतो 
होति गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिखानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं; भिक्खुसङ्खो पि सक्कतो होति 
गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । अञ्जतित्थिया पन परिव्बाजका 
असक्कता होम्ति अगरुकता अमानिता अपूजिता अनपचिता' न लाभिनो 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । अथ खोतें 
अञ्जतित्थिया परिब्बाजका भगवतो सक्कारं असहमाना भिक्खुसङ्खस्स 
च गामे च अरञ्जे च भिक्खू दिस्वा असब्भाहि फरुसाहि वाचाहि 
अक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति विहूसेन्ति । 

अथ सखो सम्बहुखा भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कुमिसु; उप- 
सङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना 


१. न अपचित ~ स्या०, रो०। 
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खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं - एतरहि, भन्ते, भगवा सक्कतो 
गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिकान- 
पन्वयभेसज्जपरिक्खारानं ; भिक्खुसङ्खो पि सक्कतो गरुकतो मानितो 
पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारानं । अञ्तित्थिया पन परि्बाजका असक्कता अगरुकता 
अमानिता अपूजिता अनपचिता न लाभिनो चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिखानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । अथ खो ते, भन्ते, अञ्बतित्थिया 
परिव्बाजका भगवतो सक्कारं असहमाना भिक्खुसङ्खस्स च गामे च 
अरञ्जे च भिक्खू दिस्वा असनब्भाहि फरुसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति 
परिभासन्ति रोसेन्ति विहेसन्ती'" ति । 

८. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

- गामे अरञ्जे सुखदुक्खरुदो, 
नेवत्ततो नो परतो दहेथ । 
फुसन्ति फस्सा उपधि पटिच्च, 
निरूपधि कंन फुसेय्यु फस्सा"' ति । 


५. उपासकसुत्तं 


९. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथ पिष्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अञ्जतरो इच्छानङ्ख- 
खको उपासको सावत्थिं अनुप्पत्तो होति केनचिदेव करणीयेन । अथ खो 
सो उपासको सावत्थियं तं करणीयं तीरेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त 
निसिन्नं खो तं उपासक भगवा एतदवोच - “चिरस्सं सो त्वं, उपासक, 
इमं परियायमकासि यदिदं इधागमनाया'" ति । 

` चिरपटिकाहं भन्ते, भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमितुकामो, 
अपि चाहं कंहिचि केटिचि किच्चकरणीयेहि व्यावटो । एवाहं नासक्खिं 
भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमितु" ति । 

१०. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
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“सुखं वत तस्स न होति किञ्चि, 
स ङ्कातधम्मस्स बहुस्सुतस्स । 
सकिञ्चनं पस्स विहञ्ज्मानं, 

जनो जनस्मि' पटिबन्धरूपो'" ति ॥ 


६. गब्भिनीसुत्तं 


११. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति $ 


जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अञ्जतरस्स 
परिन्बाजकस्स दहूरमाणविका' पजापति होति गन्भिनी उपविजज्ज्या । 
अथ खो सा परिन्बाजिका तं परिन्बाकं एतदवोच ~ * गच्छ त्वं, 
ब्राह्मण, तेल आहर, यं मे विजाताय भविस्सती'' ति । 

एवं वृत्ते, सो परिव्बाजको तं परिन्बाजिकं एतदवोच -"कूतो 
पनाह भोति, तेरु आहरामी'" ति ? दुतियं पि खो सा परिम्बाजिका 
तं परिब्बाजकं एतदवोचं - "गच्छ त्वं, ब्राह्मण, तेर जाहर, यं मे 
विजाताय भविस्सती' ति । दुतिय पि खो सो परिव्बाजिको तं परिब्बा- 
जिकं एतदवोच ~ कुतो पनाह, भोति, तेरु आहरामी'” ति ? ततियं 
पिखो सा परिव्बाजिका तं परिन्बाजक एतदवोच - "गच्छ त्वं, 
ब्राह्मण, तेर आहर, यं मे विजाताय भविस्सती'” ति । 

तेन खो पन समयेन रञ्मो पसेनदिस्स कोसलस्स कोदागारे 
समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सप्पिस्स वा तेरस्स वा यावदत्थं पातु दीयति 
नो नीहरितुं। 

अथ खो तस्स परिग्बाजकस्स एतदहोसि - “रञ्जो खो पन 
पसेनदिस्स कोसरस्स कोद्रागारे समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सपिस्स वा 
तेलस्स वा यावदत्थं पातुं दीयति, नो नीहरितुं। यन्नूनाहं रञ्मो 
पसेनदिस्स कोसलस्स कोटागारं गन्त्वा तेखस्स यावदत्थं पिवित्वा घरं 
आगन्त्वा उच्छटित्वान' ददेय्य, यं इमिस्सा विजाताय भविस्सती'' ति । 

अथ खो सो परिब्बाजको रञ्मो पसेनदिस्स कोसखस्स 
कोद्रागारं गन्त्वा तेलस्स यावदत्थं पिवित्वा घरं आगन्त्वा नेव सक्कोति 


१. जनम्हि ~ स्या०, रो०। २. दहरा माणविका - सी०, रो०। ३. आहार ~ सी०। 
४. भोतिया ~ स्या०, रो०। ५. दिथ्यति -सी०) ६. उग्गिरित्वान ~ सी०, स्या०, रो०। 
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उद्धं कात्‌, न पन अधो। सो दुक्खाहि तिब्बाहि खराहि कटुकाहि 
वेदनाहि एर आवदूति परिवदति । 
अथ खो भगवा पुन्बण्हुसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सावत्थि पिण्डाय पाविसि। अदसा खो भगवा तं परिल्नाजकं दुक्खाहि 
तिब्बाहि खराहि कटुकाहि वेदनाहि एदं आवट्रमानं परिवद्रमानं । 
१२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
“सुखिनो वत ये अकिञ्चना, 
वेदगुनो हि जना अकिञ्चना । 
सकिञ्चनं परस्स विहञ्जमानं, 
जनो' जनस्मि पटिबन्धचितो"' ति॥ 


७. एकपुत्तकसुत्तं 


१३. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अञ्जतरस्स उपासकस्स 
एकपृत्तको पियो मनापो कालङ्कतो होति । अथ खो सम्बहुला 
उपासका अल्लवत्था अल्ल्केसा दिवा दिवस्स येन भगवा 
तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ने खो ते उपासक भगवा एतदवोच - 
“कि नु खो तुम्हे उपासका अल्लवत्था अल्ककेसा इधूपसङ्कमन्ता दिवा 
दिवस्सा' ति! 

एवं वृत्ते, सो उपासको भगवन्तं एतदवोच - “मय्हं खो, भन्ते, 
एकपुत्तको पियो मनापो कालङ्कतो । तेन मयं अल्छवत्था अल्लकसा 
इधूपसङ्कमन्ता दिवा दिवस्सा' ति । 
१४. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखछायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
पियरूपस्सादगधितासे देवकाया पृथु मनुस्सा च। 
अघाविनो परिजुन्ना, मच्चुराजस्स वसं गच्छन्ति ॥ 


१. तिप्पाहि -स्या०। २. जनम्हि-स्या०, रोऽ। ३ पटिबद्धचित्तौ ~स्या५। 
४ ० स्सात० -सी०, रोऽ) 
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“ये चे दिवा च रत्तो च, 
अप्पमत्ता जहन्ति पियरूपं । 

ते वे लेणन्ति अघम, 

मच्चुनो आमिसं दुरतिवत्तं"' ति ॥ 


८. सुष्पवासासुत्तं 


१५. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा कुण्डिकायं' विहरति 
कुण्डधानवने । तेन खो पन समयेन सुप्पवासा कोल्यधीता सत्त 
वस्सानि गब्भं धारेति । सत्ताहं मृन्हगन्भा सा दुक्खाहि तिन्बाहि 
खराहि कट्काहि वेदनाहि एदा तीहि वितक्केहि अधिवासेति-“सम्मा- 
सम्बुद्धो वत सो भगवा यो इमस्स एवरूपस्स दुक्स्स पहानाय 
धम्मं देसेति; सुप्पटिपन्नो वत तस्स भगवतो सावकसङ्खो यो इमस्स 
एवरूपस्स दुक्खस्स पहानाय पटिपन्नो ; सुसुखं वत तं निब्बानं यत्थिदं 
एवरूपं दुक्खं न संविज्जती ति । 

अथ खो सुप्पवासा कोलियधीता सामिकं आमन्तेसि -“"एहि त्वं, 
अय्यपृत्त, येन भगवा तेनुपसङ्कम; उपस ङ्कमित्वा मम वचनेन भगवतो 
पादे सिरसा वन्दाहि; अप्पाबाधं अप्पातङ्क लद्ुह्रानं बलं फ़ासुविहारं 
पुच्छ -'सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता भगवतो पादे सिरसा वन्दति; 
अप्पाबाधं अप्पातङ्कुं लहुदरानं बलं फासुविहारं पुच्छती' ति। एवं 
च वदेहि -सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता सत्त॒वस्सानि गन्भं 
धारेति । सत्ताहं मृब्हगन्भा सा दुक्खाहि तिन्बाहि खराहि कटुकाहि 
वेदनाहि फूद्रा तीहि वितक्कंहि अधिवासेति ~ सम्मासम्बृद्धो वत सो 
भगवा यो इमस्स एवरूपस्स दुक्खस्स पहानाय धम्मं देसेति; 
सुप्पटिपन्नो वत तस्स भगवतो सावकसङ्खो यो इमस्स एवरूपस्स 
दुक्स्स पहानाय पटिपन्नो; सुसुखं वत तं निब्बानं यत्थिदं एवरूपं 
दुक्खं न संविज्जती' ' ति । 

“परमं” ति खो सो कोलियपृत्तो सुप्पवासाय कोलियधीताय 
परिस्सुत्वा येन॒ भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 


१. कुण्डियायं ~ सी०, स्या०, रो०। २. कुषण्डिदरानवने - स्या०, रो०। 
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अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि'। एकमन्तं निसिन्नो' खो कोलियपृत्तो 
भगवन्तं एतदवोच -“सुप्पवासा, भन्ते कोलियधीता भगवतो पादे सिरसा 
वन्दति, अप्पाबाधं अप्पातङ्कु खृुद्रानं बरं फासुविहारं पुच्छति; एवं च 
वदेति-'सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता सत्त वस्सानि गन्भं ध।रेति। 
सत्ताहं मृब्हगब्भा सा दुदखाहि तिन्बाहि लरादहि कदटुकाहि वेदनाहि एटा 
तीहि वितक्केहि अधिवासेति - सम्मासम्बुद्धो वत सो भगवा यो इमस्स 
एवरूपस्स दुक्स्स पानाय धम्मं देसेति; सुप्पटिपन्नो वत तस्स भगवतो 
सावकसङ्खो यो इमस्स एवरूपस्स दुक्खस्स पहानाय परिपन्नो ; सुसुखं 
वत' निन्बानं यत्थिदं एवरूपं दुक्खं न संविज्जती'' ति । 

“सुखिनी होतु सुप्पवासा कोल्यिधीता; अरोगा अरोगं पृत्तं 
विजायत ति। 

सह्‌ वचना च पन भगवतो सुप्पवासा कोलियधीता सुखिनी 
अरोगा अरोगं पृक्तं विजायि। 

"एवं, भन्ते" ति खो सो कोलियपुत्तो भगवतो भासितं 
अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्ायासना भगवन्तं अभिवादेःवा पदक्खिणं 
कत्वा येन सक धरं तेन पच्चायासि। असा खो सो कोल्ियपुत्तो 
सुप्पवासं कोलियधीतरं सुखिनि अरोगं अरोगं पृत्तं विजातं । दिस्वानस्स 
एतदहोसि -'अच्छरियं वत, भो, अन्मृतं बत, भो, तथागतस्स 
महिद्धिकता महानुभावता, यत्र हि नामायं सुप्पवासा कोलियधीता सहं 
वचना च पन भगवतो सुखिनी अरोगा अरोगं पुतं विजायिस्सती'' ति! 
अत्तमनो पमुदितो पीतिसोमनस्सजातो अहोसि । 

अथ सो सुप्पवासा कोलियधीता सामिक आमन्तेसि -"एहि त्वं, 
अय्यपुत्त, येन भगवा तेनुपस ङ्म ; उपस ङ्ुमित्वा मम वचनेन भगवतो 
पादे सिरसा वन्दाहि ~ सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता भगवतो पादे 
सिरसा वन्दती' ति; एवं च वदेहि-'सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता 
सत्त वस्सानि गन्भं धारेति। सत्ताहं मृन्ह्गव्भा सा एतरहि सुखिनी 
अरोगा अरोगं पृक्तं विजाता। सा सत्ताहं बुद्धप्पमुखं भिक्छुस द्भ भक्तेन 
निमन्तेति। अधिवासेतु किर, भन्ते, भगवा सृुप्पवासाय कोलियधीताय 
सत्त भक्तानि सदधि भिक्खुसङ्खेना ” ति । 


१. अहूसि -रो०। २ ल्ति-रो०। ३. वततं-सी०। 
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“परमं'“ ति खो सो कोलियपृत्तो सुप्पवासाय कोकियधीताय 
परिस्सुत्वा' येन भगवा तेनुपस ङ्मि ; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्रो खो सो कोलियपुत्तो भगवन्तं 
एतदवोच - 

“सुप्पवासा, भन्ते, कोल्ियधीता भगवतो पादे सिरसा वन्दति; 
एवं च वदेति ~ सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता सत्त वस्सानि गब्भं 
धारेति। सत्ताहं मृब्हगन्भा सा एतरहि सुखिनी अरोगा अरोगं पृत्तं 
विजाता। सा सत्ताहुं बृद्धप्पमुखं भिक्खुसद्खः भत्तेन॒ निमन्तेति । 
अधिवासेतु किर, भन्ते, भगवा सुप्पवासाय कोलियधीताय सत्त 
भक्तानि सदधि भिक्खुसङ्घेना' '' ति। 

तेन खो पन समयेन अञ्जतरेन उपासकेन बुद्धप्पमुखो भिक्खु- 
सद्धो स्वातनाय भक्तेन निमन्तितो होति; सो च उपासको आयस्मतो 
महामोग्गल्लानस्स उपद्राको होति। अथ खो भगवा आयस्मन्तं महा- 
मोग्गल्लानं आमन्तेसि - “एहि त्वं, मोगगल्छान, येन सो उपासको तेनुप- 
सङ्कम ; उपसङ्कुमित्वा तं उपासके एवं वदेहि - 'सुप्पवासा, आवृसो, 
कोलियधीता सत्त वस्सानि गन्मं धारेसि । सतताहं मन्हगन्भा सा 
एतरहि सुखिनी अरोगा अरोगं पृक्तं विजाता। सा सत्ताहं बुद्धप्पमुखं 
भिक्खुस द्धः भत्तेन निमन्तेति। करोतु सुप्पवासा कोलियधीता सत्त 
मत्तानि, पच्छा त्वं करिस्ससी' ति । तुख्हेसो उपद्राको" ति। 

“एवं, भन्ते ति खो आयस्मा महामोग्गल्लानो भगवतो 
परिस्सुत्वा येन सो उपासको तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा तं उपासकं 
एतदवोच -““सुप्पवासा, आवुसो, कोलियधीता सत्त वस्सानि गब्भं 
धारेति" । सत्ताह्‌ं मृब्हगनग्भा सा एतरहि सुखिनी अरोगा अरोगं पत्तं 
विजाता। सा सत्ताहं बुद्धप्पमुखं भिक्सुस ङ्ख भत्तेन निमन्तेति। 
करोतु सुप्पवासा कोकियधीता सत्त भक्तानि । पच्छा त्वं करि- 
स्ससी" ति । 

“सचे मे, भन्ते, अय्यो महामोग्गल्लानो तिण्णं धम्मानं 
पाटिभोगो - भोगानं च जीवितस्स च सद्धाय च, करोतु सुप्पवासा 
कोकियधीता सत्त भत्तानि; पच्छाहं करिस्सामी” ति। 


। 


१. पटिस्सृणित्वा - सी ०) २. तेनुपसङ्कमेय्यासि - सी °! ३. धारेसि ~ सी०। 
सु° १-११ 
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“द्वित्वं खो ते' अहं, अवसो, धम्मानं पाटिभोगो -भोगानं 
च जीवितस्स च। सद्धाय पन त्वयेव पाटिभोगो' ति। 

“सचे मे, भन्ते, अय्यो महामोग्गल्कानो द्वि धम्मानं पाटि- 
भोगो - भोगानं च जीवितस्स च, करोतु सुप्पवासा कोल्यधीता सत्त 
भत्तानि; पच्छाहं करिस्सामी' ति। 

अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो तं उपासक सञ्जपित्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि ; उपस ङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोच -"सञ्त्तो, 
भन्ते, सो उपासको मया; करोतु सुप्पवासा कोखियिधीता सत्त भक्तानि; 
पच्छा सो करिस्सती'" ति । 

अथ खो सुप्पवासा कोलियधीता सत्ताहं बुद्धप्पमुखं भिक्खुसद्धं 
पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि, त च 
दारक भगवन्त वन्दापेसि सब्ब च भिक्खुस ङ्घ । 

अथ खो आयस्मा सारिपृत्तो त दारक एतदवोच -“कच््चि ते, 
दारक, खमनीयं, कच्चि यापनीयं, कच्चि न किञ्चि दुक्ख' ति ? 

"कुतो मे, भन्ते सारिपुत्त, खमनीयं, कुतो यापनीयं ! सत्त मे 
वस्सानि खोहितकुम्भियं' वृत्तानी'" ति । 

अथ खो सुप्पवासा कोलियधीता ~-'पूत्तो मे धम्मसेनापतिना 
सद्धिं मन्तेती'' ति अत्तमना पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता अहोसि । 
अथ खो भगवा सुप्पवास ` कोलीयधीतर अत्तमनं पमुदित पीतिसोमन- 
स्सजातं विदित्वा सुप्पवासं कोलियवीतर एतदवोच ~ “इइच्छेय्यासि 
त्वं, सुप्पवासे, अञ्ज पि एवरूप पृत्त'' ति ? 

““इच्छेय्यामहं, भगवा, अञ्जानि पि एवरूपानि सत्त पुत्तानी' ति । 

१६. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 


“असातं सातरूपेन, पियरूपेन अप्य । 
दुक्खं सुखस्स रूपेन, पमत्तमतिवत्तती'' ति । 


१-१. तेसं - रो०। २. सञ्बातो - स्या०। ३-२३. वस्सानि मे -सी०, से०। ४. 
रोहितकरुम्भिया ~ रोऽ । ५-५ रो० पोत्यके नत्थि; ° दिस्वा -सं।०। 


२. १०.१९ ] भदवियसुत्तं ८३ 
९. विसाखासुत्तं 


१७. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
पुब्बारामे मिगारमातुपासादे । तेन खो पन समयेन विसाखाय मिगार- 
मातुया कोचिदेव अत्थो रञ्जे पसेनदिम्हि कोसले परिबद्धो' होति । 
तं राजा पसेनदि कोसखो न यथाधिप्पायं तीरेति। 

अथ खो विसाखा मिगारमाता दिवा दिवस्स` येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि ; उपसद्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तिं निसीदि । 
एकमन्तं निसन्नं खो विसाखं मिगारमातरं भगवा एतदवोच “हन्द 
कुतो नु त्वं, विसाखे, आगच्छसि दिवा दिवस्सा" ति? 

“इध मे, भन्ते, कोचिदेव अत्थो रञ्बे पसेनदिम्हि कोसक 
परिबद्धो; तं राजा पसेनदि कोसलो न यथाधिषपायं तीरेती'" ति । 

१८. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

“सब्ब परवसं दुक्खं, सब्बं इस्सरियं सुखं । 
साधारणे विहञ्जन्ति, योगा हि दुरितक्कमा'' ति ॥। 


१५. भहियसुत्तं 


१९. एवं मे सुतं । एकं समय भगवा अनुपियायं विहरति 
अम्बवने । तेन खो पन समयेन आयस्मा भियो काठीगोधाय ' पुत्तो 
अरञ्जगतो पि स्क्वमूरगतो पि सुञ्जागारगतो पि अभिक्खणं उदानं 
उदानेसि - “अहो सुखं, अहो सुखं" ति ! 

अस्सोसुं खो सम्बहुला भिक्खू आयस्मतो भदियस्स काठीगो- 
धाय पृत्तस्स अरञ्जगतस्स पि सुक्लमूलगतस्स पि सुञ्जागारगतस्स पि 
अभिक्खणं उदानं उदानेन्तस्स -जहो सुखं, अहो सुखं'' ति ! सुत्वान 
नेसं एतदहोसि -“निस्संसयं खो, आवुसो, आयस्मा भदियो काटी- 
गोधाय पुत्तो अनभिरतो ब्रह्यचरिय चरति यंस ` पुञ्बे अगारियभूतस्स 
रज्जसुखं, सो तमनुस्सरमानो अरञ्जगतो पि स्क्खमूकगतो पि सुञ्जा- 
गारगतो पि अभिक्ठणं उदानं उदानेसि -“ अहो सुखं, अहो सुखं" ' ति । 
१ पटिवन्बो-रोऽ ।२-२ . दिवादिवस्सेव' ~ स्या०; दिवादिवस्येवसे ~ रोऽ । ३. 
काल्िगोधाय'- रो०; काल्विगोधाय -सी० ४. यस्स ~ रो०। ५. अगारिकभूतस्स -स्या०। 
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अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कुमिसु; उप- 
सङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ना 
खो ते भिक्व्‌ भगवन्तं एतदवोचुं ~ “आयस्मा, भन्ते, भियो काठी- 
गोधाय पुत्तो अरञ्जगतो पि सक्खमूख्गतो पि सुञ्जागारगतो पि 
अभिक्खणं उदानं उदानेसि - अहो सुखं, अहो सुख ति ! निस्संसयं 
खो, भन्ते, आयस्मा भियो काठीगोधाय पुत्तो अनभिरतो ब्रह्यचरियं 
चरति यंस पन्बे अगारियभूतस्स रज्जसुखं, सो तमनुस्सरमानो अरञ्ज- 
गतो पि सक्वमूरुगतो पि सुञ्जागारगतो पि अभिक्लणं उदानं उदानेसि - 
अहो सुखं, अहो सुखं' ति । 

अथ खो भगवा अल्वतरं भिक्खु आमन्तेसि--"एहि त्व, 
भिक्खु, मम॒ वचनेन भियं भिक्खुं आमन्तेहि - सत्था तं, आवुसो 
भिय, आमन्तेती' ” ति । 

एवं, भन्ते" ति खो सो भिक्खु भगवतो पटिस्सुत्वा येनायस्मा 
भददियो काढठीगोधाय पुत्तो तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा भह्यं काठी- 
गोधाय पृत्तं एतदवोच - सत्था तं, आवृसो भिय, आमन्तेती' ति । 
एवमावुसो ति खो आयस्मा भहियो काठीगोधाय पत्तो तस्स 
भिक्ुनो पटिस्सुत्वा येन भगवा तनुपसङ्कमि ; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं भहियं 
काठीगोधाय पत्तं भगवा एतदवोच - 

सच्चं किर त्वं, भदिय, अरञ्जगतो पि स्क्वमूरूगतो पि 
सुञ्जागारगतो पि अभिक्छणं उदानं उदानेसि - अहो सुखं, अहो 
सुखं ` ति ! 

एवं, भन्ते ति । 

` किं पन त्वं, भ्हिय, अत्थवसं सम्पस्समानो अरज्जगतो पि 
सक्खमूलगतो पि सुञ्जागारगतो पि अभिक्वण' उदानं उदानेसि - अहो 
सुख, अहो सुखं' ” ति । 

(पुब्ब मे, भन्ते, अगारियभूतस्स रज्जं कारेन्तस्स अन्तो पि 
अन्तेपुरे रक्वा सुसंविहिता अहोसि, बहि पि अन्तेपुरे रक्खा सुसंविहिता 
अहोसि, अन्तो पि नगरे रक्ला सुसंविहिता अहोसि, बहि पि नगरे 
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रक्खा सुसंविहिता अहोसि, अन्तो पि जनपदे रक्खा सुसंविहिता अहोसि, 
बहि पि जनपदे रक्ला सुसविहिता अहि । सो खो अहं, भन्ते, एवं 
रक्खितो गोपितो सन्तो भीतो उब्बिग्गो उस्सङ्की उत्रासी विहासि। 
एतरहि खो पनाह, भन्ते, अरजञ्जगतो पि सुक्खमूरगतो पि सुञ्मागार- 
गतो पि एको अभीतो अनुल्बिग्गो अनुस्सङ्की अनुत्रासी अप्पोस्सुक्को 
पन्चखोमो परदत्तवृत्तो, मिगभूतेन चेतसा विहरामि । इमं' खो अह, 
भन्ते, अत्थवसं सम्पस्समानो अरञ्जगतो पि स्वखमूरूगतो पि सुञ्जा- 
गारगतो पि अभिक्खणं उदानं उदानेसि - अहो सुखं, अहो सुखं '* ति । 
२०. अथ खो भगवा एतमत्थं विरित्वा तायं वेायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
` यस्सन्तरतो न सन्ति कोपा, 
इतिभवाभवतं च वीतिवत्तो । 
तं विगतभय सुखि असोक, 
देवा नानुभवन्ति दस्सनाया' ति॥ 
मुचलिन्दवम्गो दुतियो । 


तस्सुष्ानं 
मुचकिन्दो राजा दण्डन, सक्कारो उपासकेन च। 


गम्भिनी एकपृत्तो च, सुप्पवासा विसाखा च । 
काठीगोधाय भहियो ति॥ 








१. एकको - स्या०, रो०%। २. परदवृत्तो -सी०, स्या०, रो०। ३. इर्द - सी०। 
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३, नन्दवमो 


१. कम्मविपाकजसुत्त 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अञ्जतरो भिक्खु 
भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्घुं आभुजित्वा उजं कायं पणिधाय 
पुराणकम्मविपाकजं दुक्खं तिब्बं खरं कटक वेदनं अधिवासेन्तो सतो 
सम्पजानो अविहञ्जमानो | 

अहूसा खो भगवा तं भिक्खु अविदूरे निसिन्नं पल्लङ्घुं आमुजित्वा 
उजु कायं पणिधाय पुराणकम्मविपाकजं दुक्खं तिब्बं खरं कटुकं वेदनं 
अधिवासेन्तं सतं सम्पजानं अविहञ्जमानं । 


२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
` सब्बकम्मजहस्स भिवसुनो, 
धुनमानस्स पुरे कतं रजं । 
अममस्स ठितस्स तादिनो, 
अत्थो नत्थि जनं र्पेतवे'' ति ।॥। 


२. नन्दसुत्त 


३. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पन समयेन आयस्मा नन्दो 
भगवतो भाता मातुच्छापृत्तो सम्बहुलानं भिक्सूनं एवमारोचेति - 
अनभिरतो अहं, आवृसो, ब्रह्मचरियं चरामि; न सक्कोमि ब्रह्मचरियं 
सन्धारेतु, सिश्खं पच्वक्वाय हीनायावत्तिस्सामीः' ति। 

अथ खो अञ्वतरो भिषखु येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपस्क 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 


३.२.३ ] नन्दघुते ८७ 


सो भिवेखु भगवन्तं एतदवोच ~'आयस्मा, भन्ते, नन्दो भगवतो भाता 
मातुच्छापुत्तो सम्बहुलानं . भिषरखूनं एवमारोषेति ~ अनभिरतो अहु 
आवृसो, ब्रह्मचरियं चरामि, न सक्कोमि ब्रह्मचरियं सन्धारेतु, सिक्ख 
पच्चव्खाय हीनायावत्तिस्सामी' " ति । 

अथ खो भगव अञ्जतरं भिक्खू आमन्तेसि -“एहि त्वं, भिवखु, 
मम वचनेन नन्दं भिक्वुं आमन्तेहि -'सत्था तं, आवृसो नन्द, आम- 
न्तेती"' ति। “एवं, भन्ते ति खो सो भिक्खु भगवतो पटिस्सुत्वा येनायस्मा 
नन्दो तेनुपसङ्कमि; उपस _्मित्वा आयस्मम्तं नन्दं एतदवोच -“सप्था 
तं, आवुसो नन्द, आमन्तेती' ति । 

“एवमावुसो' ति खलो आयस्मा नन्दो तस्स भिक्खुनो पटिस्सुत्वा 
येन भगवा तेनुपस ङ्मि; उपस ङ्रुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं नन्दं भगवा एतदवोच - 
“सच्चं किर त्वं, नन्द, सम्बहुलानं भिक्खूनं एवमारोवेसि - अनभिरतो 
अहं, आवृसो, ब्रह्मचरियं चरामि, न सक्कोमि ब्रह्मचरियं सन्धारेतु, 
सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सामी' ' ति 

“एवं, भन्ते" ति । 

"किस्स पन त्वं, नन्द, अनभिरतो ब्रहमचरियं चरसि, न 
सक्कोसि ब्रह्मचरियं सन्धारेतु, सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्ससी' 
ति? 

' साकियानी मं, भन्ते, जनपदकल्याणी घरा निक्खमन्तस्स 
उपडदुल्लिखितेहि केसेहि अपलोकेत्वा मं एतदवोच ~ (तुवटं खो, अय्यपृत्त, 
आगच्छेय्ासी' ति। सो खो अहु, भन्ते, तमनुस्सरमानो अनभिरतो 
बरह्मचरियं चरामि, न सक्कोमि ब्रह्मचरियं सन्धारेतु, सिक्खं पच्चक्खाय 
हीनायावत्तिस्सामी'' ति। 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं नन्दं बाहायं गहेत्वा - सेय्यथापि 
नाम बरुवा पुरिसो सम्मिञ्जितं' वबा बाहं पसारेथ्य, पसारितं वा बाह 
सम्मिञ्जेय्य, एवमेव - जेतवने अन्तरहितो देवेसु तावतिसेसु पातुरहोसि । 

तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि अच्छरासतानि सक्कस्स 
देवानमिन्दस्स उपदानं आगतानि होन्ति कुक्कुटपादानि। अथ खो भगवा 


१. मम - स्या०। २. निक्लमन्तं ~ रो०! ३. बाहाय - रो०। ४. समिच्जितं 
~ म । । 
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आयस्मन्तं नन्दं अमन्तेसि -“पस्ससि नो त्व, नन्द, इमानि पञ्च 
अच्छरासतानि कृक्कुटपादानी'" ति ? 

"एवं, भन्ते ति । 

“तं कि मजञ्बसि, नन्द, कतमा नु खो अभिरूपतरा वा दस्स- 
नीयतरा वा पासादिकतरा वा, साकियानी वा जनपदकल्याणी इमानि 
वा पञ्च अच्छरासतानि कूक्कुटपादानी" ति † 

“सय्यथापि, भन्ते, पलृदुमक्कटी कण्णनासच्छिन्ना, एवमेव खो, 
भन्ते, साकियानी जनपदकल्याणी इमेसं पञ्चश्च अच्छरासतानं उप- 
निधाय सङ्ख्यं" पि' नोपेति कलभागं पि नोपेति उपनिधि पि नोपेति । 
अथ खो इमानि पञ्च अच्छरासतीन अभिरूपतरानि चेवं दस्सनीय- 
तरानि च पासादिकतरानि चा ति। 

अभिरम, नन्द, अभिरम, नन्द ! अहं ते पाटिभोगो पञ्चन्न 
अच्छरासतानं पटिलाभाय कुक्कूटपादान'' ति । 

“सचे मे, भन्ते, भगवा पाटिभोगो पञ्चच अच्छरासतान 
पटिकाभाय कुक्कुटपादानं, अभिरमिस्सामह, भन्ते, भगवति! ब्रह्य 
चरिये" ति । 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं नन्दं बाहायं गहेत्वा ~ सय्यथापि नाम 
बरवा पुरिसो सम्मिञ्जितं वा बाहुं पसारेप्य, पसारितं वा बाह सम्मि- 
ञ्जेय्य, एवमेव -देवेसु तावतिसेसु अन्तरितो जेतवने पातुरहोसि । 


४ अस्सोसुं सो भिक्खू - आयपस्मा किर नन्दो भगवतो 
भाता मातुच्छापृत्तो अच्छरानं हेतु ब्रह्यचरियं चरति; भगवा किरस्स 
पाटिभोगो पञ्चन्नं अच्छरासतानं पटिलामाय कुक्कूटपादानं'' ति । 

अथ खो आयस्मतो नन्दस्स सहायका भिक्ल्‌॒ आयस्मन्तं नन्दं 
भतकवादेन च उपक्कितकवादेन च समुदाचरन्ति -“'भतको किरायस्मा 
नन्दो, उपक्कितको किरायस्मा नन्दो अच्छरानं हेतु ब्रह्मचरियं चरति; 
भगवा किरस्स पाटिभोगो पञ्चन्नं अच्छरासतनं पटिकाभाय कुक्कुट- 
पादानं ति । 

अथ खो आयस्मा नन्दो सहायकानं भिक्छूनं भतकवादेन च 


१-१. सङ्कुम्ि - सी ०! २. ककुटपादिनीनं ति - रो०। ३. भगवा ~ रो०। 
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उपक्कितकवादेन च अद्रीयमानो हूरायमानो जिगुच्छमानो' एको वृपकटरो 
अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव ~ यस्सत्थाय 
कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पन्बजन्ति तदनृत्तरं - ब्रह्य- 
चरियपरियोसानं दिदुव धम्मे सयं अभिञ्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । “खीणा जाति वसित ब्रह्मचरियं कतं करणीयं नापरं इत्थ- 
ताया ति अन्भव्वासि । अञ्वतरो खो पनायस्मा नन्दो अरहतं 
अहोसि । 

अथ खो अञ्जतरा देवता अभिक्कन्ताय' रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा 
केवरुकप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेनूपसङ्कमि; उपसङ्कमिप्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्रासि । एकमन्तं ठव्तिखोसा देवता 
भगवन्तं एतदवोच - “आयस्मा, भन्ते, नन्दो भगवतो भाता मातुच्छापुत्तो 
आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्रुव धस्मे सयं 
अभिञ्वा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहूरती'' ति! भगवतो पि खो 
नाणं उदपादि - “नन्दो आसवानं खया अनास्वं चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुत्ति दिद्ुव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहसती" ति । 

अथ खो आयस्मा नन्दो तस्सा रत्तिया अच्चयेन येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा नन्दो भगवन्तं एतदवोच - यं मे, 
भन्ते, भगवा पाटिभोगो पञ्चन्नं अच्छरासतानं पटिखाभाय कुक्करुटपादानं, 
मुञ्चामह, भन्ते, भगवन्तं एतस्मा पटिस्सवा' ति । 

“मया पि खो त्वं,' नन्द, चेतसा चेतो परिच्चं विदितो ~ नन्दो 
आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति दिदुव धम्मे सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहुरती' ति । देवता पि मे एतमत्थं 
आरोचेसि - आयस्मा, भन्ते, नन्दो भगवतो भाता मातुच्छापृत्तो 
आसवानं खया अनासवं चेतो विमुत्ति पञ्चाविमुत्ति दद्व धम्मे सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहसती ति । यदेव खो ते, नन्द, 
अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुक्तं, अथाहं मुत्तो एतस्मा 
पटिस्सवा' ति । 


१. जिगुच्छियमानो - रो; जिगुच्छमानौ ~ सी०। २. अतिक्कन्ताय -रो०। ३. ते 
-सी०, स्याऽ, रो०। 
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५. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेरायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
“यस्स नित्तिण्णो पङ्को, महितो कामकण्टको ! 
मोहक्छयं अनुप्पत्तो, सुखदुक्खेसु न वेधती स भिक्खू ' ति ॥ 


३. यसोज॑सुत्त 


5 ९. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन यसोजप्पमुखानि 
पञ्चमत्तानि भिक्खुसतानि सावत्थिं अनुपपत्तानि होन्ति भगवन्तं 
दस्सनाय । तेध खो आगन्तुका भिक्खू नेवासिकंहि भिक्खूहि सदधि 
पटिसम्मोदसमाना सेनासनानि पञ्ञापयमाना पत्तचीवरानि पटिसामय- 

0 माना उच्चासहा महासदा अहेसुं । 
` अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि ~ “कं पनेते, 
आनन्द, उच्चासहा महासहा, कवटा मञ्जे मच्छविलोपे'' ति 

“एतानि, भन्ते, यसोजप्पमुखानि पञ्चमत्तानि भिक्सुसतानि 
सावत्थिं अनुप्पत्तानि भगवन्तं दस्सनाय । तेते आगन्तुका भिक्खू ` 

„ नेवासिकेहि भिक्खूहि सद्धि पटिसम्मोदमाना सेनासनानि पञ्जापयमाना 
पत्तचीवरानि पटिसामयमाना उच्चासहा महासहा” ति । 

“तेनहानन्द, मम वचनेन ते भिक्खू आमन्तेहि ~ सत्था 
आयस्मन्ते आमन्तेती' ' ति । 
४, 108 “एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा 
४.४ % येन ते भिक्लू तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ते भिक्व्‌ एतदवोच - 
सत्था आयस्मन्तं आमन्तेती" ति । “एवमावृसो' ति खो ते भिक्खू 
आयस्मतो आनन्दस्स पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्क- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिस्‌ । एकमन्तं निसिन्े 
सो ते भिक्खू भगवा एतदवोच - 

% “कि नु तुम्हे, भिक्खवे, उच्चासदहा महासहा, केवट मजञ्खे 
मच्छविलोपे' ति ? एवं वृत्ते, आयस्मा यसोजो भगवन्तं एतदवोच - 
इमानि, भन्ते, पञ्चमत्तानि भिक्खुसतानि सावस्थि अनुप्पत्तानि 


१. ते च-~रो०। २२. ये-सी०। 
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भगवन्तं दस्सनाय । तेमे आगन्तुका भिक्लृ नेवासिकेहि भिक्खूहि सद्धिं 
पटिसम्मोदमाना सेनासनानि पञ्जापयमानां पत्तचीवरानि पटिसामय- 
माना उच्चासदहा महासहा" ति । 

“गच्छथ, भिक्खवे, पणामेमि' वो; न वो मम सन्तिके 
वत्थब्बं* ति। 

“एवं, भन्ते'" ति सो ते भिक्खू भगवतो परिस्सुत्वा उदायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा सेनासनं संसामेत्वा' पत्तचीवर- 
मादाय येन वज्जी तेन चारिकं पक्कमिसु ! वज्जीसु अनुपुन्बेन चारिक 
चरमाना येन वग्गुम्‌दा नदी तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा वग्गुमुदाय 
नदिया तीरे पण्णकूटियो करित्वा वस्सं उपर्गच्च्छिसु । 


७. अथ खो आयस्मा यसोजो वस्सूपगतो भिक्खू आमन्तेसि - 
“भगवता मयं, आवृसो, पणामिता अत्थकामेन हितेसिना अनुकम्पकेन 
अनुकेम्पं उपादाय । हन्द मयं, आवृसो, तथा विहारं कप्पेम यथा नो 
विहरतं भगवा अत्तमनो अस्सा” ति । ““एवमावुसो ति खो ते भिक्खू 
आगरस्मतो यसोजस्स पच्चस्सोसु। अथ खो ते भिक्खू वृपकटा अप्पमत्ता 
आतापिनो पहितत्ता विहरन्ता तेनेवन्तरवस्सेन सब्बेव तिस्सो विज्जा 
सच्छाकेसु । 

अथ खो भगवा सावत्थियं यथाभिरन्तं विहरित्वा येन वेसारी' 
तेन॒ चारिकं पक्कामि। अनुपुञ्बेन चारिकं चरमानो येन वेसरी 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा वेसाल्ियं विहरति महावने कूटागार- 
सालायं । 

अथ खो भगवा वग्गुम्‌दातीरियानं भिक्खूनं चेतसा चेतो परिच्च 
मनसि करित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि -'“आखोकजाता विय 
मे, आनन्द, एसा दिसा, ओभासजाता विय मे, आनन्द, एसा दिसा; 
यस्सं दिसायं वग्गुमुदातीरिया भिक्खू विहरन्ति । गन्तुं अप्पटिकूरासि 
मे मनसि कातुं । पहिणेय्यासि त्वं, आनन्द, वग्गुमुदातीरियानं भिक्ून 
सन्तिके दृतं - सत्था आयस्मन्ते आमन्तेति, सत्था आयस्मन्तान 
दस्सनकामो'” ति) 

“एवं, भन्ते'" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सूत्वा 


१-१. वो प्रणामेमि ~ सी०, रो° ! २. पटिसंसमेत्वा - स्या०। ३. वेसालि-सी५। 
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येन॒ अञ्बतरो भिक्खु तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा त भिक्खू 
एतदवोच ~ “एहि त्वं, आवृसो, येन वग्गुमुदातीरिया भिक्खू तेन्‌- 
पसङ्कम; उपसङ्कमित्वा वग्गुमुदातीरिये भिक्ू एवं वदेहि - "सत्था 
आयस्मन्ते आमन्तेति, सत्था आयस्मन्तानं दस्सनकामो' ति । 

एवमवृसो'' ति खो सो भिक्खु आयस्मतो आनन्दस्स पटि- 
स्सुत्वा ~ सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जितं वा बाहुं पसारेय्य, 
पारितं वा हुं सम्मिञ्जेय्य, एवमेव - महावने कूटागारसालायं 
अन्तरहितो वग्गुमुाय नदिया तीरे तेसं भिक्सूनं पुरतो पातुरहोसि । 
अथ खो सो भिक्खु वश्गुमुदातीरिये भिक्खू एतदवो च - “सत्था आय- 
स्मन्ते आमन्तेति, सत्था आयस्मन्तानं दस्सनकामो* ति। 

ˆएवमावृसो ति खो ते भिक्खू तस्स भिक्खुनो पटिस्सुत्वा सेनासनं 
संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय - सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जितं 
वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं सम्मिञ्जेय्य, एवमेव - वश्गुमुदाय 
नदिया तीरे अन्तरिता महावने कूटागारसालायं भगवतो सम्मुखे 
पातुरहेसुं । तेन खो पन समयेन भगवा आनेञ्जेन समाधिना निसिन्नो 
होति । अथ खो तेसं भिक्खूनं एतदहोसि ~ “कतमेन न खो भगवा 
विहारेन एतरहि विहरती' ति ? अथं खो तेसं भिक्लनं एतदहौीसि - 
आनेञ्जेन खो भगवा विहारेन एतरहि विहरती'' ति । सब्बेव 
आनेञ्जसमाधिना निसीदिसु। 


८. अथ खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, निक्वन्तें 
पठमे यामे, उद्रायासना एकंसं उत्तरासङ्ख करित्वा येन भगवा तेनञ्जखि 
पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच ~ ““अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति; निक्छन्तो 
पठमो यामो ; चिरनिसिन्ना आगन्तुका भिक्खू ; पटिसम्मोदतु, भन्ते, 
भगवा आगन्तुकंहि भिक्छूही" ति। एवं वृत्ते, भगवा तुण्ही अहोसि। 

दुतियं पि खो जायस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, नि- 
क्खन्ते मज्जमे यामे, उद्ायासना एकसं उत्तरासङ्ग करित्वा येन भगवा 
तेनञ्जक्ि पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच ~ “अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति; 
निक्न्तो मज्ज्िमो यामो; चिरनिसिन्ना आगन्तुका भिक्खू ; पटि- 
सम्मोदतु, भन्ते, भगवा आगन्तुकेहि भिक्खूही"” ति । दुतियं पि खो 
भगवा तुण्डी अहोसि । 


३.४. ११] सारिपुत्तसुक्तं ९दे 


ततियं पि खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, 
निक्न्ते पच्छिम यामे, उद्धस्तेः अरुणे, नन्दिमुखिया रत्तिया 
उद्वायासना एकसं उत्तरासङ्कं करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा 
भगवन्तं एतदवो च ~ “अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति ; निक्खन्तो पच्छिमो 
यामो ; उद्धस्तो अरुणो ; नन्दिमुखी रत्ति; चिरनिसिन्ना आगन्तुका 
भिक्ख्‌ ; पटिसम्मोदतु, भन्ते, भगवा, भागन्तुकेहि भिक्लूही ' ति । 
अथ खो भगवा तम्हा समाधिम्हा वृदुहित्वा आयस्मन्तं आनन्दं 
आमन्तेसि - “सचे खो त्वं, आनन्द, जानेय्यासि एत्तकं पि ते नप्पटि- 
भासेयय । अहं च, आनन्द, इमानि च पञ्च भिक्लुसतानि सब्बेव 
आनेज्जसमाधिना निसीदिम्हा' ति। 
९. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
यस्स जितो कामकण्टको, 
अक्कोसो च वधो च बन्धनं चं । 
पन्बतो व सो त्ति अनेजो, 
सुखदुक्खेस्‌ न वेधती स भिक्खू" ति ॥ 


४. सारिपुत्तसुत्त 
१०. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपृत्तो 
भगवतो अविदुरे निसिन्नो होति पल्लङ्क आभुजित्वा उजं कायं 
पणिधाय परिमुखं सति उपद्ुपेत्वा । अदहसा खो भगवा आयस्मन्तं 
सारिपृत्तं अविदूरे निसिन्नं पल्लङ्कं आभुजित्वा उजं कायं पणिधाय 
परिमुखं सतिं उपद्ुपेत्वा । 
११. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
"यथा पि पन्बतो सेको, अचखो सुप्पतिद्धितो । 
एवं मोहक्खया भिक्ख, पव्बतो व न वेधती"' ति ॥ 





वामति 


१. उद्ते ~ सी०, रो०। २. पन्बतो विय -सी५, स्या०, रो०। 
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९४ उदानं ३.५. १२- 
५. महामोग्गल्लानसुत्तं 


१२. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन जयस्मा 
महामोग्गल्कानो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्कु आमुजित्वा 
उजुं कायं पणिधाय कायगताय सतिया अज्घत्तं सुपद्टिताय । अदसा खो 
भगवा आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं अविदूरे निसिन्नं पल्लङ्कुं आभुजित्वा 
उजं कायं पणिधाय कायगताय सतिया अज्च्त्तं सुपद्विताय । 


१३. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
“सति कायगता उपटटिता, 
छसु फस्सायतनेसु संवृतो । 
सततं भिक्स समाहितो, 
जञ्वा निग्बानमत्तनो ति।।- 


६. पिलिन्दवच्छुत्तं 
१४. एवं मे सृतं । एक समयं भगवा राजगह विहरति वेदुवने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा पिकिन्दवच्छो' भिक्ख्‌ 
वसर्वादेन समुदाचरति। अथ खो सम्बहुला भिक्ख्‌ येन भगवा 
तेनूपस ङ्गुमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोच्‌ -'"आयस्मा, भन्ते, 
पििन्दवच्छो भिक्खू वसल्वादेन समुदाचरती'" ति! 
अथ खो भगवा अञ्जतरं भिक्छुः आमन्तेसि “एहि त्वं, भिक्खु, 
मम॒ वचनेन पिलिन्दवच्छं भिक्खुं आमन्तेहि - सत्था तं, आवृसो 
पिकिन्दवच्छ, आमन्तेती' '“ ति। “एवं, भन्ते" ति खो सो भिक्खू भगवतो 
परिस्सुत्वा येनायस्मा पिखिन्दवच्छो* तेनृपसङ्कुमि ; उपस ङ्कमित्वा 
आयस्मन्तं पिलिन्दवच्छं एतदवोच - “सत्था तं, आवृसो पिखिन्दवच्छ, 
आमन्तेती" ति । 
'"एवमावुसो ` ति खो आयस्मा पिलिन्दवच्छो तस्स भिक्सुनो पटि- 


१. पिकिन्दिविच्छो ~ सी०। २. वच्छ -स्या०। 


३.७.१६] सककुवानसुततं ९५ 


स्सुत्वा येन भगवा तेनुपस ङ्ुमि; उपस ङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्न सो आयस्मन्तं पिलिन्दवच्छं भगवा 
एतदवोच - “सच्चं किर त्वं, वच्छ, भिक्खू वसलवादेन समुदा- 
चरसी"' ति 
एवं, भन्ते" ति । 
अथ खो भगवा आयस्मतो पिखिन्दवच्छस्स पुम्बेनिवासं मनसि 
करित्वा भिक्खू आमन्तेसि - “मा खो तुम्हे, भिक्खवे, वच्छस्स भिक्लुनो 
उज्ज्ञायित्थ । न, भिक्खवे, वच्छो दोसन्तरो भिक्खू वसरूवादेन समुदा- 
चरति । वच्छस्स, भिक्खवें, भिक्खुनो पञ्च जातिसतानि अन्बोकिण्णानि 
ब्राह्मणकुरे पच्चाजातानि । सो तस्स वसल्वादो दीघरत्तं समुदाचिण्णौ । 
तेनायं वच्छो भिक्ख्‌ वसल्वादेन समुदाचरती'* ति । 
१५. अथ खो भगवा एतमलत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
शयम्ही न माया वसती न मानो, 
यो वीतलोभो अममो निरासो। 
पनुण्णकोधो' अभिनिब्बृतत्तो, 
सो ब्राह्मणो सो समणो सर भिक्खू" ति।। 


७, सक्कुदानसुत्तं 


१६. एवं में सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति 
वेदुवने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा महाकस्सपो 
पिप्पलिगुहायं विहरति, सत्ताहं एकपल्लङ्कुन निसिन्नो होति' अञ्जतरं 
समाधि समापज्जित्वा । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो तस्स सत्ताहस्स 

अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा वृद्रासि। अथ खो आयस्मतो महाकस्सपस्स 
तम्हा समाधिम्हा वुद्टतस्स एतदहोसि -'“यन्नूनाहं राजगहं पिण्डाय 
पविसेय्यं'" ति । 
तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि देवतासतानि उस्सुक्कं 
आपन्नानि होन्ति आयस्मतो महाकस्सपस्स पिण्डपातपटिलाभाय । अथ 


१. अज्क्ञाचिण्णो -स्या०, रो०। २. यम्हि ~ सी°, रोऽ । ३. पणुन्नकोधो - सो०। 
४. स्या० पोत्थके नत्व । 
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९६ उवानं [ ३.७. १६- 


खो आयस्मा महाकस्सपो तानि पञ्चमत्तानि देवतासतानि पटिक्खि- 
पित्वा पुब्बण्ुसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं पिण्डाय 
पाविसि। 

तेन खो पन समयेन सक्को देवानमिन्दो आयस्मतो महा- 
कस्सपस्स पिण्डपातं दातुकामो होति । पेसकारवण्णं अभिनिम्मिनित्वा 
तन्तं विनाति । सुजा असुरकञ्वा तसरं परेति ! अथ खो आयस्मा 
महाकस्सपो राजगहे सपदानं पिण्डाय चरमानो येन सक्कस्स देवान- 
मिन्दस्स॒निवेसनं तेनुपसङ्कमि । अहसा खो सक्को देवानमिन्दो 
आयस्मन्तं महाकस्सपं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान घरा निक्ख- 
मित्वा पच्चृगन्त्वा हत्थतो पत्तं गहेत्वा घरं पविसित्वा घयिया ओदनं 
उद्धरित्वा पत्तं पूरेत्वा आयस्मतो महाकस्सपस्स अदासि । सो अहोसि 
पिण्डपातो अनेकसूपौ अनेकव्यञ्जनो अनेकरसब्यञ्जनो । अथ खो 
आयस्मतो महाकस्सपस्स एतदहोसि -को नु खो अयं सत्तो यस्सायं 
एवरूपो इद्धानुभावो' ति ? अथ खो जआयस्मतो महाकस्सपस्स एतद- 
होसि -“सक्को खो. अयं देवानमिन्दो'" ति । इति विदित्वा सक्कं 
देवानमिन्दं एतदवोच -“क्तं खो ते इदं, कोसिय ; मा' पून पि 
एवरूपमकासी ' ति । 

` अम्हाकं पि, भन्ते कस्सप, पृञ्जेन अत्थो, अम्हाकं पि 
पुञ्जेन करणीयं” ति । 

अथ खो सक्को देवानमिन्दो आयस्मन्तं महाकस्सपं अभि- 
वादेत्वा पदविसिणं कत्वा वेहासं अन्भुग्गन्त्वा आकासे अन्तलिक्खे 
तिक्खत्तुं उदानं उदानेसि -“अहो दानं परमदानं' कस्सपे सुप्पतिद्धितं ! 
अहौ दानं परमदानं कस्सपे सुप्पतिद्वितं ! ! अहो दानं परमदानं कस्सपे 
सुप्पतिष्टितं' ति ! ! ! अस्सोसि खलो भगवा दिव्बाय सोतधातुया 
विमुद्धाय अतिक्कन्तमानुसिकाय सक्कस्स देवानमिन्दस्स वेहासं अन्भु- 
ग्गन्त्वा आकासे अन्तलिक्खे त्िक्त्तुं उदानं उदानेन्तस्स -“अहो दानं 
परमदानं कस्सपे सुप्पतिद्टितं ! अहो दानं परमदानं कस्सपे 
सुप्पतिदहटितं ! । अहौ दानं परमदानं कस्सपे सुप्पतिद्वितं'' ति ! ! | 


९ सुजाता -स्या०, रो०। २. अनेकसुपरसव्यञ्जनो ~ सी०, रो०। ३. मास्मु - 
सी०, स्या०। ४. परमं दानं -रो०। 


३.८. १८ | पिष्डपातिकसुक्तं ९७ 


१७. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
“पिण्डपातिकस्स भिक्खुनो, 
अत्तभरस्स अनञ्जपोसिनो । 
देवा पिहयन्ति तादिनो, 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो' ति ॥ 


८. पिण्डपातिकसुत्त 


१८. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुलानं भिक्खनं 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिक्कन्तानं करेरिमण्डलमाटठे' सचिसिन्नानं स्ति- 
पतितानं अयमन्तराकथा उदपादि - 

“पिण्डपातिको, आवृसो, भिक्खु पिण्डाय चरन्तो लभति कालेन 
कार मनापिकं चक्खुना रूपे पस्सितु, लभति कारन कारू मनापिके 
सोतेन सहे सोतुं, कुभति कारेन कालं मनापिकं घानेन गन्धे घायितु, 
लभति कारेन कालं मनापिकं जिन्हाय रसे सायकं, रभति कारेन 
कालं मनापिके कायेन फोट्ुव्बे एुसितुं । पिण्डपातिको, आवृसो, भिक्खु 
सक्कतो गरूकतो मानितो पूजितो अपचितो पिण्डाय चरति । हन्दावुसो, 
मयं पि पिण्डपातिकां होम। मयं पि लच्छाम कालेन काकं मनापिके 
चक्खुना रूपे पस्सितु, मयं पि खच्छाम कारेन कालं मनापिके सोतेन 
सहे सोतु, मयं पि ठ्च्छामं कालेन कालं मनापिके घानेन गन्धे 
घायितु, मयं पि क्च्छाम कारेन कारु मनापिके जिब्हाय रसे साधितुं, 
मयं पि छच्छाम कारेन कारं मनापिके कायेन फोटुब्बे षुसितु; मयं 
पि सक्कता गरुकता मानिता पूजिता अपचिता पिण्डाय चरिस्सामा' 
ति। अयजञ्चरहि तेसं भिक्खूनं अन्तराकथा होति विप्पकता । 

अथ खो भगवा सायण्हसमयं' पटिसल्लाना वृद्ितो येन करेरि- 
मण्डलमाढो तेनुपसङ्कुमि ; उपस कमित्वा पञ्जत्ते आसनं निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि -काय नुत्थ, भिक्खवे, एतरहि 
क्थाय सन्निसिन्ना, का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता ति ? 


१. करेरिमण्डलमाङे - सी ०, रो० । २. सायन्हसमथं ~ म० 
सु० १-१३ 
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९८ उदानं | ३.८. १८~ 


“इध, भन्ते, अम्हाक पच्छाभत्तं पिण्डपात्तपटिक्कन्तानं करेरि- 
मण्डलम सच्चिसिन्नानं सन्चिपतितानं अयमन्तराक्था उदपादि - 

पिण्डपातिको, आवृसो, भिक्खु पिण्डाय चरन्तो रुभति काठेन 
कालं मनापिके चक्सुना रूपे पस्सितुं, लभति कारेन कारं मनापिकं 
सोतेन सदे सोतुं, रुभति कालेन कालं मनापिकं धानेन गन्धे घायितुं 
लभति कालेन कारुं मनापिके जिब्हाय रसे सायितुं, रमति कालेन 
कारं मनापिके कायेन फोटञ्बे फुसितु । पिण्डपातिको, आवृसो, भिक्खु 
सक्कतो गरूकतो मानितो पूजितो अपचितो पिण्डाय चरति । हन्दावुसो, 
मयं पि पिण्डपातिका होम । मयं पि ल्च्छाम काकेन कारं मनापिके 
चक्छुना रूपे पस्सितु. . पे०.. - कायेन फोदुग्बे फएसितुं। मयं पि 
सक्कता गरुकता मानिता पूजिता अपचिता पिण्डाय चरिस्सामा' ति। 
अयं खो नो, भन्ते, अन्तराकथा विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो" ति) 

१९. “न स्वेतं, भिक्खवे, तुम्हाकं पतिरूपं' कुलपृत्तानं सद्धा 
अगारस्मा अनगारियं पन्बजितानं यं तुम्हे एवरूपि कथं कथेय्याथ । 
सन्निपतितानं वो, भिक्खवे, द्वयं करणीयं ~ धम्मी' वा कथा अरियो वा 
तुण्टीभावो'' ति। 


२०. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 


“पिण्डपातिकस्स भिक्सुनो, 


अत्तभरस्स अनञ्पोसिनो । 
देवा पिहयन्ति तादिनो, 
नो चे सदहसिलोकमिस्सितो" ति॥ 


९. सिष्यसुत्तं 


२१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहु लानं भिक्छूनं 


% पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिक्कन्तानं मण्डलमाठे सधिसिन्नानं सतनिपतितानं 


१ प्टिख्षं-रो° २. षम्मि~सी०; धम्मिया~रो०। ३. तुष्हि०° - रो०। 


३.९.२३ | तिष्सुततं ९९ 


अथमन्तराकथा उदपादि -को नु खो, आवृसो, सिप्पं जानाति ? को 
किं सिप्पं सिविख ? कतरं सिप्पं सिप्पानं अगं" ति? 

तत्थेकच्चे एवमाहंसु - “हत्थिसिप्पं सिप्पानं अग्गं ति । 
एकच्चे एवमाहुसु ~ “अस्ससिप्पं सिप्पानं अण्णं” ति । . एकच 
एवमाहसु - “रथसिप्पं सिप्पानं अग्गं* ति । एक्च्चे एवमाहुसु - 
“धनुसिप्पं सिप्पानं अश्गं'" ति। एकच्चे एवमाहुसु ~ “थरुसिप्पं सिप्पानं 
अग्ग'* ति। एक्च्चे एवमाहसु ~ “मदासिप्पं सिप्पानं अग्गं” ति। 
एक्च्चे एवमाहुसु - “गणनासिप्पं सिप्पानं अभग" ति । एकच्चे एवमा- 
हंसु - “सङ्घानसिप्पं सिप्पानं अग्गं” ति। एकच्चे एवमाहंसु - “लेखा- 
सिप्पं सिप्पानं अग्गं ति। एक्च्चे एवमाहुसु ~ “कावेय्यसिप्पं' सिप्पानं 
अग्गे” ति । एकच्चे एवमाहुसु - “खोकायतसिषप्पं सिप्पानं अभग" ति । 
एकच्चे एवमाहसु - “खेत्तविज्जासिप्पं' सिप्पान अग्गं” ति। अयञ्चरहि 
तेसं भिक्खूनं अन्तराकथा होति विप्पकता । 

अथ खो भगवा सायण्हसमयं पटिसल्लछाना व॒टितो येन मण्डल- 
मालो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्तं आसने निसीदि । निसज्ज 
खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - “काय नुत्थ, भिक्ववे, एतरहि कथाय 
सचधिसिन्ला, का च पन वो अन्तराकथा विप्यकता' ति 

“इध, भन्ते, अम्हाकं पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तानं मण्डल- 
माटे सत्निसिन्नानं अयमन्तराकथा उदपादि - को नु खो, खावुसो, सिप्पं 
जानाति ? को किं सिप्पं सिक्छि? कतर सिप्पं सिप्पानं अग्गं'ति ? 

“तत्थेकच्चे एवमाहसु ~ हत्थिसिप्पं सिप्पानं अग्गं' ति । एकच्चं 
एवमाहंसु - अस्ससिप्पं सिप्पानं अग्गं' ति .. अजयं खो नो, भन्ते, 
अन्तराकथा होति विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो' ति। 

२२. “न ख्वेतं, भिक्खवे, तुम्हाक पतिरूपं कुलपुत्तानं सद्धा 
अगारस्मा अनगारियं पन्बजितानं यं तुम्हे एवरूपि कथं कथेय्याथ । 
सन्निपतितानं वो भिक्खवे इयं करणीयं ~ धम्मी वा कथा अरियो वा 
तुण्ीभावो' ति। 


२३. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 


१, काव्यसिष्पं ~ स्या०। २. खत्त° -म०। 
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३. १०.२५ | लोकसुक्त १०१ 


उपधिः हि पटिच्च दुक्खमिदं सम्भोति, सब्बुपादानक्खया 
नत्थि दुक्खस्स सम्भवो। लोकमिमं पस्स; पुथू अविज्जाय परेता भूता 
भूतरता अपरिमुत्ता, ये हि केचि भवा सम्बधि सन्बत्थताय सब्बे ते 
भवा अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा ति 


"एवमेतं यथाभूतं, सम्मप्पञ्जाय पस्सतो । 5 8. 116 
भवतण्हा पहीयति, विभवं नाभिनन्दति ॥ 
"सञ्बसो तण्हानं खया, 

असेसविरागनिरोधो निन्बानं । 

तस्स निन्बतस्स भिक्खुनो, 

अनुपादा पुनन्भवो न होति। 10 
अभिभूतो मारो विजितसङ्घामो, 

उपच्चगा सब्बभवानि तादी" ति ॥ 

नन्दवग्गो ततियो । 


तस्सुानं 


“कम्मं नन्दो यसोजो च, सारिपृत्तो च कोलितो । 
पिलिन्दो' कस्सपो पिण्डो, सिप्पं लोकेन ते दसा” ति ॥ 








१. न उपधि - रो०। २. अनुपादाना - सीऽ। २. पिलिन्दि-सी०। 
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९, मेधियवग्गो 


१. मेधियसुत्त 


१. एवं मे सुतं। एक समयं भगवा चाङिकायं विहरति 
चाकिके पञ्बते। तेन खो पन समयेन आयस्मा मेधियो भगवतो 
उपटराको होति । अथ खो आयस्मा मेधियो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्रासि। एकमन्तं ठितो 
सखो आयस्मा मेधियो भगवन्तं एतदवोच - “इच्छामहं, भन्ते, जन्तुगामं 
पिण्डाय पविसितु' ति । 

यस्स दानि त्वं, मेधिय, कारु मञ्बसी' ति। 

अथ खो आयस्मा मेधियो पुन्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय जन्तुगामं पिण्डाय पाविसि। जन्तुगामे पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन॒ किमिकाठायः नदिया तीरं 
तेनुपसङ्कमि । अहसा खौ आयस्मा मेधियो किमिकाठाय नदिया तीरे 
जज्काविहारं अनुचद्कुममानो अनुविचरमानो अम्बवनं पासादिकं मनुञ्मं 
रमणीयं । दिस्वानस्स एतदहोसि - “पासादिक वतिदं अम्बवनं मनुञ्सं 
रमणीयं । अरु वतिदं कूल्पृत्तस्स पधानत्थिकस्स पधानाय । सचे मं 
भगवा अनुजानेय्य, अगच्छेय्याहं इमं अम्बवनं पधानाया' ति । 

अथ खो आयस्मा मेधियो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो आयस्मा मेधियो भगवन्तं एतदवोच - 

“इधाहु, भन्ते, पुन्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
जन्तुगामं पिण्डाय पाविसि ¦ जन्तुगामे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं 
पिण्डपातपरिक्कन्तो येन किमिकाठक्ाय नदिया तीरं तेनुपसङ्कमि । 
अहसं खो अहु, भन्ते, किमिकाटाय नदिया तीरे जङ्काविहारं अनुचङ्कम- 


१ किमिकालाय-सी०ऽ, रो०। 
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मानो अनुविचरमानो अम्बवनं पासादिकं मनुञ्चं रमणौयं ! दिस्वान मे 
एतदहोसि ~ पासादिकं वतिदं अम्बवनं मनुञ्जं रमणीयं । अं वतिदं 
कुलपुत्तस्स पधानत्थिकस्स पधानाय । सचे मं भगवा अनुजनेय्य, 
आगच्छेय्याहं इमं अम्बवनं पधानाया' ति। सचे मं, भन्ते, भगवा 
अनुजानाति, गच्छेय्याहं तं अम्बवनं पधानाया' ति । 

एवं वृत्ते, भगवा आयस्मन्तं मेधियं एतदवोच ~ “आगमेहि ताव, 
मेधिय, एककम्हि' ताव, याव अञ्जो पि कोचि भिक्खुं आगच्छती'' ति। 

दुतियं पि खो आयस्मा मेधियो भगवन्तं एतदवोच “भगवतो, 
भन्ते, नत्थि किञ्म्वि उत्तरि करणीयं, नत्थि कतस्स वा पतिचयो । 
मय्हं खो पन, भन्ते, अत्थि उत्तरि करणीयं, अत्थि कतस्स पतिचयो । 
सचे मं भगवा अनुजानाति, गच्छेय्याहं तं अम्बवनं पधानाया'” ति । 
दुतियं पि खो भगवा आयस्मन्तं मेधियं एतदवोच - “आगमेहि ताव, 
मेधिय, एककम्हि ताव, याव अञ्जो पि कोचि भिक्खुं आगच्छती'" ति। 

ततियं पि खो आयस्मा मेधियो भगवन्तं एतदवोच - “भगवतो, 
भन्ते, नत्थि किञ्चि उत्तरि करणीयं, नत्थि कतस्स वा पतिचयो । म्ह 
खो पन, भन्ते, अत्थि उत्तरि करणीयं, अत्थि कतस्स पतिचयो । सं 
मं भगवा अनुजानाति, गच्छेग्याहं तं अम्बवनं पधानाया' ति । 

"पधानं ति खो, मेधिय, वदमानं किन्ति वदेय्याम ? यस्स दानि 
त्वं, मेधिय, कारं मजञ्यसी'' ति । 

अथ खो आयस्मा मेधियो उद्ायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा 
पदक्सिणं कत्वा येन तं अम्बवनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तं 
अम्बवनं अज्भोगाहेत्वाः अञ्जतरस्मिं सक्खमूखे दिवाविहारं निसीदि । 
अथ खो आयस्मतो मेधियस्स तस्मिं अम्बवने विहुरन्तस्स येभुय्येन 
तयो पापका अकूसला वितक्का समुदाचरन्ति, सय्यथीदं '- कामवितक्को, 
न्यापादवितक्को, विहिसावितक्को । 


अथ खो आयस्मतो मेधियस्स एतदहोसि -“अच्छरियं वत भो, 
अन्भृतं वत, भो ! सद्धाय च वतम्हा अगारस्मा अनगारियं पव्बजिता। 


छययतनकज्भ्‌ 





१. इद - रो०। २. एककम्हा -सी०, रो०; एककोम्हि -स्या०। ३. उत्तरि- 
सी०, स्या०, रो०। ४. अज्ज्ोगहेत्वा ~ सी ०, स्या०, रो०। ५. सेय्यथिद -म०। ६. विहिसा- 
वितक्कोति ~ सी०, रो०। 
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अथ च पनिमेहि तीहि पापकेहि अकूसकेहि वितक्कंहि अन्वासत्ता, 
सेय्यथीदं ~ कामवितक्केन, व्यापादवितक्केन, विहिसावितक्केन । 

अथ खो आयस्मा मेधियो सायण्हसमयं' पटिसल्लाना वुद््तो 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्ुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा मेधियो भगवन्तं 
एतदवोच - “इध मण्हुं, भन्ते, तस्मिं अम्बवने विहूरन्तस्स येभुय्येन 
तयो पापका अकुसला वितक्का समुदाचरन्ति, सेय्यथीदं ~ कामवितक्को, 
व्यापादवितक्को, विहिसावितक्को । तस्स मण्ह, भन्ते, एतदहोसि- 
अच्छरियं वत, भो, अन्मूतं वत, भो ! सद्धाय च वतम्हा अगारस्मा 
अनगारियं पव्बजिता। अथ च पनिमेहि तीहि पापकंहि अकुसरहि 
वितक्केहि अन्वासत्ता, से्यथीद - कामवितक्केन, न्यापादवितक्केन, 
विहिसावितक्केन' "| 


२. “अपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया पञ्च धम्मा 
परिपाकाय संवत्तन्ति । कतमे पञ्च † इध, मेधिय, भिक्खु कल्याण- 
मित्तो होति कल्याणसहायो कल्याणसम्पवङ्को । अपरिपक्काय, मेधिय, 
चेतोविमुत्तिया अयं पठमो धस्मो परिपाकाय संवत्तति । पून च परं 
मेधिय, भिक्लु सीकवा होति, पातिमोक्खसंवरसंवृतो विहरति आचार- 
गोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति 
सिक्लापदेसु । अपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया अयं दुतियो धम्मो 
परिपाकाय संवत्तति । पुन च पर, मेधिय, भिक्खु यायं कथा अभि- 
सल्लेखिका चेतोविवरणसप्पाया एकन्तनिन्बिदाय विरागाय निरोधाय 
उपसमाय अमिञ्व्ाय सम्बोधाय निन्बानाय संवत्तति, सेय्यथीदं- अपिि- 
च्छकथा सन्तुद्विकथा पविवेककथा असंसग्गकथा विरियारम्भकथा' सील- 
केथा समाधिकथा पञ्जाकथा विमुकत्तिकथा विमृत्तिवाणदस्सनकथा, 
एवरूपाय कथाय निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी । 
अपरिपाकाय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया अयं ततियो धम्मो परिपाकाय 
संवत्तति । पुन च परं, मेधिय, भिक्छु आरदविरियो विहरति, 
अकुसलानं धम्मानं पहानाय, कसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा 
दन्हुपरक्कमो अनिविखत्तधुरो कृसलेसु धम्मेसु । अपरिपक्काय, 


१. सायन्हुसमयं ~ म०। २. वीरियारम्मकथा ~ म०। ३. उष्पादाय - स्या०। 
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मेधिय, चेतोविमुतिया अय चतुत्थो धम्मो परिपाकाय संवत्तति । पुन 
च पर, मेधिय, भिक्खु पञ्जवा होति उदयत्थगामिनिया पञ्चाय 
समन्नागतो अरियाधथ निब्बेधिकाय सम्मा दुक्खक्खयगामिनिया। 
अपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया अयं पञ्चमो धम्मो परिपाकाय 
संवत्तति। अपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया इमे पञ्च धम्मा 
परिपाकाय संवत्तन्ति । 

३. “कल्याण मित्तस्सेतं, मेधिय, भिक्खुनो पाटिकङ्कं कल्याण- 
सहायस्स कल्याणसम्पवङ्कस्स यं सीरवा भविस्सति, पातिमोक्खसंवर- 
संवृतो विहरिस्सति, आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, 
समादाय सिविखिस्सति सिक्खापदेसु । कल्याणमितस्सेतं, मेधिय, भिक्खुनो 
पाटिकङ्क कल्याणसहायस्स कल्याणसम्पवङ्कस्स यं यायं कथा अभिसल्ले- 
खिका चेतोविवरणसप्पाया एकन्तनिव्बिदाय विरागाय निरोधाय 
उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय निन्बानाय संवत्तति, सेय्यथीदं - 
अप्पिच्छकथा सन्तुद्धिकथा पविवेककथा असंसम्गकथा विरियारम्भकथा 
सीलकथा समाधिकथा पञ्चाकथा विमुत्तिकथा विमुत्तिमाणदस्सन- 
कथा, एवरूपाय कथाय निकामलाभी भविस्सति अकिच्छलछाभी अकसिर- 
लाभी । कल्याणमित्तस्सेतं, मेधिय, भिक्खुनो पाटिकङ्कुं कल्याण- 
सहायस्स कल्याणसम्पवङ्कस्स यं आरद्धविरियो विहरिस्सति अकृसरनें 
धस्मानं पहानाय, कूसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा दन्हुपरक्कमो 
अनिषिखत्तधुरो कुसरेसु धम्मेसु । कल्याणमित्तस्सेतं, मेधिय, भिक्सुनो 
पाटिकह्कुं कल्याणसहायस्स कल्याणसम्पव _्ुस्स यं पञ्चवा भविस्सति, 
उदयत्थगामिनिया पञ्जाय समन्नागतो अरियाय निन्बेधिकाय सम्मा 
दुक्खक्खयगामिनिया । 

४. “तेन च पन, मेषिय, भिक्खुना इमेसु पञ्चसु धम्मेसु 
पतिद्राय चत्तारो धम्मा उत्तरि भावेतब्बा ~ असुभा भावेतब्बा रागस्स 
पहानाय, मेत्ता भावेतन्बा व्यापादस्स पहानाय, आनापानस्सति भावेतब्बा 
वितक्कुपच्छेदाय, अनिच्चसञ्जा भावेतब्बा अस्मिमानसमुग्घाताय । 
अनिच्चसञ्निनो हि, मेधिय, अनत्तसञ्जा सण्ठाति, अनत्तसञ्जी 
अस्मिमानसमुग्घातं पापृणाति दिद्रव धम्मे निब्बानं' ति। 

५. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
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28. 19 ` खुहा वितक्का सुखुमा वितक्का, 
` अनुग्गता' मनसो उपिरावा । 

एते अविद्वा मनसो वितक्के, 
हरा हरं धावति भन्तचित्तो ॥ 


5 “एते च विद्रा मनसो वितक्क, 
आतापियो संवरती सतीमा । 
अनुर्गते मनसो उप्पिकावे, 
असेसमेते पजहासि बुद्धो" ति।। 


२. उद्धतसुत्त 


६. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा कृसिनारायं विहरति 
0 उपवत्तने मल्लानं साख्वने। तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू 
भगवतो अविदूरे अरञ्जकूटिकायं विहुरन्ति उद्धता उन्नका चपला 
मुखरा विकिण्णवाचा मुदुस्सतिनो असम्पजाना असमाहिता विन्भन्त- 
प. 88 चित्ता पाकतिद्िया । अहसा खो भगवा ते सम्बहुरू भिक्ख्‌ अविदूरे 
अरजञ्जकुटिकायं विहरन्त उद्धते उच्नठे चपरे मुखरे विकिण्णवाचं 
15 मुदुस्सतिनो असम्पजाने असमाहिते विन्मन्तचित्ते पाकतिन्द्िये । 
७. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा तायं वेलाय इमं 
उदानं उदानेसि - 
“अरक्खितेन कायेन, मिच्छादिद्विहुतेन च । 
थीनमिद्धाभिभूतेन', वसं मारस्स गच्छति ॥ 
% तस्मा रक्खितचित्तस्स, सम्मासङ्कुप्पगोचरो । 


सम्मादिद्विपुरेक्खारो, जत्वान उदयन्बयं । 
थीनमिद्धाभिम्‌ भिक्खु, सन्बा दुग्गतियो जहे'" ति ॥ 


१. अन्‌गता -स्या०, रो० म०। २. उब्बिलपा -सी०, स्या०, रो०। ३. उन्नला 
- रो०। ४. मिच्छादिद्टिगतेन -रो०। ५. थिनमिद्धाभिमूतेन - म०। 
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३. गोपालकसुत्तं 


८. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कोसरेसु चारिकं चरति 
महता भिक्खुसज्घन सद्धि। अथ खो भगवा मग्गा ओक्कम्मं येन 
अञ्जतरं सक्खमूल तेनुपस _्कुमि ; उपस ङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । 
अथ खो अञ्जतरो गोपालको येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ल खो तं 
गोपारकं भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजंसि 
सम्पहंसेसि । अथ खो सो गोपालको भगवतो धम्मिया कथाय सन्द- 
स्सितो समादपितो समृत्तेजितो सम्पहंसिप्तो भगवन्तं एतदवोच - 
“अधिवासेतु मे, मन्ते, भगवा स्वातनाय भन्तं सद्धिं भिक्खुसङ्खना' ति । 
अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । अथ खो सो गोपारुको मगवतो 
अधिवासनं विदित्वा उद्ायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा 
पक्कामि। अथ खो सो गोपालको तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके 
निवेसने पहृतं अप्पोदकपायसं पटियादापेत्वा नवं च सप्पि भगवतो 
कारु आरोचेसि -“कारो, भन्ते, निदितं भत्तं ' ति। अथ खो भगवा 
पुञ्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्खुसङ्खंन येन तस्स 
गोपालकस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने 
निसीदि। अथ खो सो गोपालको बुद्धप्पमुखं भिक्खुस ङ्ख अप्पोदकपायसेन' 
नवेन च सप्पिना सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि। अथ खो सो गोपालको 
भगवन्तं भुत्तावि ओनीतपत्तपाणि अञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा 
एकमन्तं निसीदि 1 एकमन्तं निसिच्चं खो तं गोपारुक भगवा धम्मिया 
कथाय सन्दस्सत्वा समादपेत्वा समत्तेजेत्वा सम्पहुंसेत्वा उद्रायासना 
पक्कामि । अथ खो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो तं गोपाखकं अञ्जतरो 
पुरिसो सीमन्तरिकाय जीविता वोरोपेसि । 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तनुपसद्कुमिसु; उपसङ्कु- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ना 
खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवो - “येन, भन्ते, गोपाख्केन अज्ज 
बृद्धप्पमुखो भिक्खुसद्को अप्पोदकपायसेन नवेन च सप्पिना सहत्था 


१. उप्पोदकपायासेन च ~ स्या०, रो°। 
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सन्तपितो सम्पवारितो सो किर, भन्ते, गोपालको अञ्जतरेन परिसेन 
सीमन्तरिकाय जीविता वोरोपितो' ति। 
९. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं येलायं इमं 
उदानं उदानतेसि- 
"विसो दिसं यंतं कथिरा, वेरी वा पनं वेरिनं। 
मिच्छापणिहितं चित्तं, पापियो नं ततो करे ति।। 


४. यक्पहारसुत्तं 


१०. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगह विहरति वेदधुवने 
कृलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा च सारिपृत्तो आयस्मा 
च महामोग्गल्लानो कपोतकन्दरायं विहरन्ति । तेन खो पन समयेन 
आयस्मा सारिपृत्तो जुण्टाय रत्तिया नवोरोपितेहि केसेहि अब्भोकासे 
निसित्नो होति अज्जतरं समाधि समापज्जित्वा । 

तेन खो पन समयेन दे यक्खा सहायका उत्तराय दिसाय 
दक्खिणं दिसं गच्छन्ति केनचिदेव करणीयेन । अहसंसु खो ते यक्खा 
आयस्मन्तं सारिपृत्तं जुण्हाय रत्तिया निवोरोपितेहि कंसेहि अन्भोक.से 
निसिन्नं । दिस्वान एको यक्खो दुतियं यक्खं एतदवोच -“पटिभाति 
मं, सम्म, इमस्स समणस्स सीसे पहार दातु" ति। एवं वृत्ते, सो यक्खो 
तं यक्खं एतदवोच -"अक, सम्म, मा समणं आसादेसि । उकारो सो, 
सम्म, समणो महिद्धिको महानुभावो ति। 

दुतिय पि खो सो यक्खो तं यक्खं एतदवोच - परिभाति म, 
सम्म, इमस्स समणस्स सीसे पहार दातु" ति दुतियंपि खो सो 
यक्सो तं यक्खं एतदवोच -“जर, सम्म, मा समणं आसादेसि। उकारो 
सो, सम्म, समणो महिदधिको महानुभावो" ति। ततियंपिखो सो यक्खोतं 
यक्ं एतदवोच - “पटिभाति मं, सम्म, इमस्स समणस्स सीसे पारं 
दातु ˆ ति। ततियं पि खौ सो यक्सो तं यक्खं एतदवोच -“अलं, सम्म, 
मा समणं आसादेसि। उठायो सो, सम्म, समणो महिद्धिको 
महानुभावो" ति । 

अथ खो सो यक्खो तं यक्खं अनादियित्वा भायस्मतो सारिपुत्त- 
त्थेरस्स सीसे पहारं अदासि। ताव महा पहारो अहोसि, अपि तेन 


४.४, १२ यक्छपहारसुत्तं १०९ 


पहारेन सत्तरतनं वा अडुटुमरतनं वा नाग ओसादेय्य, महन्तं वा 
पव्बतकृटं पदाखेय्य'। अथच पन सो यक्खो उण्हामि उण्हामी' ति 
वत्वा तत्थेव महानिरयं अपतासि । 

११. अदहसा खो आयस्मा महामोगगत्लानो दिन्बेन चक्खुना 
विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन तेन यवखेन आयस्मतो सारिपृत्तत्थेरस्स 
सीसे पारं दीयमानं । दिस्वा येन आयस्मा सारिपृत्तो तेनृपसङ्कमि; 
उपस द्कमित्वा आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच -“कच्चि ते, अआवृसो, 
खमनीयं, कच्चि यापनीयं, कच्चि न किञ्चि दुरं" ति? 

“खमनीयं मे, आवृसो मोग्गल्कान, यापनीयं मे, आवुसो 
मोग्गल्लान; अपि च मे सीसं थोकं दुक्खं ति । 

“अच्छरियं, आवुसो सारिपृत्त, अब्भतं, आवृसो सारिपृत्त ! 
याव' महिदधिको आयस्मा सारिपृत्तो महानुभावो ! इध ते, आवृसो 
स!रिपुत्त, अञ्वतरो यक्खो सीसं पहारं अदासि। तावं महा पहारो 
अहोसि, अपि तेन पहारेन सत्तरतनं वा अडदुमरतनं वा नागं ओोसादेय्य, 
महन्तं वा पएञ्बतकूटं पदारेय्य, अथ च पनायस्मा सारिपृत्तो एवमाह - 
खमनीयं मे, आवुसो मोग्गल्लान, यापनीयं मे, आवुसो मो्गल्कान , 
` अपि च मे सीसं थोकं दुक्खं" ति। 

“अच्छसियं, आवुसो मोग्गल्कान, अन्भुतं, आवृसो मोगगल्लान ! 
याव महिदधिको आयस्मा महामोग्गल्लानो महानुभावो यत्र हि नाम 
यक्खं पस्सिस्सति { मयं पनेतरहि पसुपिसाचक पि न पस्सामा' ति। 

अस्सोसि खो भगवा दिब्बाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्कन्त- 
मानुसिकाय तेसं उभिन्नं महानागानं इमं एवंरूपं कथासत्कापं । 

१२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 

“यस्स सेटपमं चित्तं, ठितं नानुपकम्पति । 
विरतं रजनीयेसु, कोपनेय्यं न कुप्पति । 
यस्सेवं भावितं चित्तं, कूतो तं दुक्खमेस्सती'" ति ॥ 


१, पदच्ेय्य ~ सी०। २. यंत्वं-सी०; यं-स्या०। 
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५. नागसुत्त 


१३. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कोसम्बियं विहूरति 
घोसितारामे । तेन खो पन समयेन भगवा आकिकिण्णो विहुरति भिक्खू 
भिक्ूनीहि उपासकेहि उपासिकाहि राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि 
तित्थियसावकंहि। आकिण्णो दुक्खं न फासु विहरति । अथ खो भगवतो 
एतदहोसि "अहं खो एतरहि आकिण्णो विहरामि भिक्खूहि भिक्छूनीहि 
उपासकेहि उपासिकाहि राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्थिय- 
सावकेहि । आकिण्णो दुक्खं न फासु विहरामि ) यन्नूनाहं एको गणस्मा 
वूपकद्ौ विहूरेय्यं' ' ति। | 

अथ खो भगवा पुञ्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
कोसम्बिं पिण्डाय पाविसि। कोसम्बियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं 
पिण्डपातपटिक्कन्तो सामं सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय अना- 
मन्तेत्वा उपद्राकं अनपलोकेत्वा भिक्ुसङ्ख एको अदुतियो येन पालि- 
लेय्यकं तेन चारिकं पक्कामि । अनुपुञ्बेन चारिकं चरमानो येन 
पालिखेय्यकं तदवसरि। तत्र सुदं भगवा पाङिलेय्यके विहरति रक्खित- 
वनसण्डे महसालमूरे । 

१४. अञ्जतरो पि खो हत्थिनागो आकिण्णो विहरति हत्थीहि 
हत्थिनीहि हत्थिकलभेहि' हत्थिच्छपेहि । चछिन्नग्गानि चेव तिणानि 
खादति, ओभग्गोभग्गं चस्सं साखाभङ्खं खादन्ति, आविलानि च पानीयानि 
पिवति, ओगाहा चस्स उत्तिण्णस्स हत्थिनियो कायं उपनिघंसन्तियो 
गच्छन्ति । माकिण्णो दुक्खं न फासु विहरति । अथ सखो तस्स हत्थिनागस्स 
एतद्होसि - अहं खो एतरहि आकिण्णो विहरामि हत्थीहि हत्थि नीहि 
हत्थिकलभेहि हत्थिच्छपेदहि, छिन्नरगानि चेव तिणानि खादामि, ओभग्गो- 
भग्गं च मे साखलाभङ्खं खादन्ति, आविलानि च पानीयानि पिवामि, 
ओगाहा च मे उत्तिण्णस्स हत्थिनियो कायं उपनिधंसन्तियो गच्छन्ति, 
आकिण्णो दृक्खं न फासु विहरामि । यन्नूनाहं एको गणस्मा वुपकदुो 
विहूरेय्यं ` ति । 

अथ खो सो हत्थिनागो यूथा अपक्कम्म येन पालिरेय्यक 
रक्लितवनसण्डो मदसालमूकं येन भगवा तेनुपसङ्कुमि । तत्र सुदं सो 


१ हत्थिकठारेहि ~ रो०। २. हत्थिच्छापकेष्ि - रो०। 


४.६.१६ | पिण्डोलसुसं १११ 


हत्थिनागो यस्मिं पदेसे भगवा विहरति तं पदसं अप्पह्रितं' करोति 
सोण्डाय च भगवतो पानीयं परिभोजनीयं उपदुपेति । 

अथ खो भगवतो रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो 
परिवितक्को उदपादि -"अहं खो पृन्बे आकिण्णो विहासिं भिक्खूहि 
भिक्खूनीहि उपासकहि उपासिकाहि राज्‌हि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि 
तित्थियसावकेषहि , आकिण्णो दुक्खं न फासु विहासि। सोम्हि एतरहि 
अनाकिण्णो विहरामि भिक्खूहि भिक्खुनीहि उपासकटि उपासिकाहि 
राजूहि राजमहामत्तेहि तिप्थियेहि तित्थियसावकहि, अनाकिण्णो सुखं 
फासु विहुरामी' ति। 

तस्स पि खो हत्थिनागस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - 
“महं खो पुञ्बे आकिण्णो विहासिं हत्थीहि हत्थिनीहि हत्थिकलभेहि 
हत्थिच्छपेहि, छिन्म्गानि चेव तिणानि खादि, ओभग्गोभग्गं च मं 
साखाभङ्खं खादिसु, आविलानि च पानियानि अपायि, ओगाहा च मे 
उत्तिण्णस्स हत्थिनियो कायं उपनिघंसन्तियो अगमंसु, आकिण्णो दुक्खं 
न फासु विहासि । सोम्हि एतरहि अनाकिण्णो विहरामि हत्थीहि 
हत्थिनीहि हत्थिकलभेहि हत्थिच्छपिहिः अच्छिन्नग्गानि चेव तिणानि 
खादामि, ओभग्गोभग्गं च मे साखाभद्धं न खादन्ति, अनाविरानि च 
पानीयानि पिवामि, ओगाहा च मे उत्तिष्णस्स हत्थिनियो न कायं 
उपनिषंसन्तियो गच्छन्ति, अनाकिण्णो सुखं फासु विहरामी ति । 

१५. अथ खो भगवा अत्तनो च पविवेकं विदित्वा तस्स च 
हत्थिनागस्स चेतसा चेंतोपरिवितक्कमञ्जाय तायं वेलछायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

"एतं नागस्स नागेन, ईंसादन्तस्स हत्थिनो । 
समेति चित्तं चित्तेन, यदेको रमती मनो'' ति ॥ 
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६. पिण्डोलसुत्त 


१६. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 


अनाथपिण्डिकस्सय आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा पिण्डोल- 





१. अप्पहरितं च -सी०। २. उपद्रुपेति- सी °, स्या०, रोऽ । 
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भारदाजो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्कुं आभुजित्वा उजं 
कायं प्रणिधाय आरल्विको पिण्डपातिको पंसुकूछ्को तेचीवरिको 
अप्पिच्छो सन्तुद पविवित्तो असंसदट्रो आरदधविरियो' धुतवादो अधि- 
चित्तमनुयृत्तो । अदसा खो भगवा आयस्मन्तं पिण्डोकभारद्राजं अविदूरे 
निसिन्नं पल्लङ्कः आभुजित्वा उलू कायं पणिधाय आरञ्जिकं पिण्ड- 
पातिकं पंसुकुलिकं तेचीवरिकं अप्पिच्छं सन्तुदं पविवित्तं असंसदु आरद्ध- 
विरियं धुतवादं अधिचित्तमनुयुत्तं । 
१७. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - | 
“अनुपवादो अनुपघातो,' पातिमोक्खे च संवरो । 
मत्तञ्जुता च भत्तस्मिं, पन्तं च सयनासनं । 
अधिचित्ते च आयोगो, एतं बुद्धान सासनं "“ ति ॥ 


७. सारिपुत्तसुत्तं 


१८. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन यस्मा 
सारिपृत्तो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्कु आभुजित्वा उजं 
कायं पणिधाय अप्पिच्छो सन्तुद्रो पविवित्तो असंसदटरौ आरुद्विरियो 
अधिचित्तमनुयुत्तो । अदसा खो भगवा आयस्मन्तं सारिपृत्तं अविदूरे 
निसिन्नं पल्लङ्कु आभुजित्वा उजु कायं पणिधाय अपिच्छं सन्तु 
पविवित्तं असंसदं आरदविरियं अधिचित्तमनुयुत्तं । 

१९. अथ खो भगवा एतमलत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
“अधिचेतसो अप्पमज्जतो, 
मुनिनो मोनपथेसु सिक्तो । 
सोका न भवन्ति तादिनो, 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो "' ति ॥ 


[1 


णीणो 


१ आरद्वीरियो - म०। २. अनूपवादो -सी०, म०। ३. अनूभघ।(तो -सं।०, म०। 


४.८.२० | सुन्दरीसुत्त ११३ 
८. सुन्दरीसुत्त 


२०. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा सक्कतो 
होति गस्कतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिखानपच्चयभेसज्जपरिक्वारानं, भिक्खुसङ्घो पि सक्कतो होति गरकतो 
मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारानं; अञ्जतित्थिया पन परिव्बाजका असक्कता होन्ति 
अगरुकता अमानिता अपूजिता अनपचिता न छामिनो चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानपच्चवयभेसज्जपरिक्खारानं । 

अथ खो ते अञ्बतित्थया परिव्बाजका भगवतो सक्कारं 
असहमाना भिक्खुस कस्स च येन सुन्दरी परिव्बाजिका तेनुपसङ्कमिसु; 
उपसङ्कुमित्वा सुन्दरि परिब्बाजिकं एतदवोचुं ~ “उस्सहसि त्वं, भगिनि, 
नातीनं अत्थं कातुं'' ति ? 

“क्याहं अय्या, करोमि ? कि' सया न सक्का कातु † जीवितं 
पि मे परिच्चत्तं जातीनं अत्थाया" ति । 

“तेन हि, भगिनि, अभिक्णं जेतवनं गच्छाही'' ति । 

“एवं, अय्या" ति खो सुन्दरी परिव्बाजिका तेसं अञ्जतित्थियानं 
परिव्बाजकानं पटिस्सुत्वा अभिक्लणं जेतवनं जगमासि । 

यदा ते अञ्चिंसु अञ्बतित्थिया परिव्बाजका - “वोदिट्रा खौ 
सुन्दरी परिन्बाजिका बहुजनेन अभिक्डणं जेतवनं गच्छती "` ति; अथ 
नं जीविता वोरोपेत्वा तत्थेव जेतवनस्स परिखाकूपे निक्खिपित्वा येन 
राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसङ्कमिसु; उपसद्कुमित्वा राजानं पसेनदि 
कोसल एतदवोषूं - “या सा, महाराज, सुन्दरी परिव्बाजिका सानो 
न दिस्सती' ति। 


“कत्थ पन तुम्हे आसंद्कुथा'' ति ! 

“जेतवने, महाराजा" ति) 

“तेन हि जेतवनं विचिनथा' ति 

अथ खो ते अञ्जतित्थिया परिब्बाजका जेतवनं विचिनित्वा 


१-१. कि मथा सक्का - स्या०, रो०। २. गच्छन्तीति - म०। ३. नि्ननित्वा- 
सी०, स्या०, रो०। । 
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यथानिक्वित्तं परिलाकूपा उद्धरित्वा मञ्चक आरोपेत्वा सावत्थि 
पवेसेत्वा रथियाय रथियं सिङ्घाटकेन सिङ्काटकं उपसङ्कमित्वा मनुस्से 
उज्छापेसुं - 

“"पस्सथाय्या समणानं सक्यपृत्तियानं कम्मं ¦ अरज्जिनो इमं 
समणा सक्यपुकत्तिया दुस्सीला पापथम्मा मुसावादिनो अब्रह्मचारिनो । 
इमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो ब्रह्माचारिनो सच्चवादिनो 
सीलवन्तो कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति ! नत्थि इमेसं सामञ्जं, 
नत्थि इमेसं ब्रह्मञ्जं । नटं इमेसं सामञ्जं, नदं इमेसं ब्रह्मज्ञं । कुतो 
मेसं सामज्वं, कुतो इमेसं ब्रह्मञ्जं ! अपगता इमे सामञ्जा, अपगता 
इमे ब्रह्यञ्जा । कथं हि नाम पुरिसो पूरिसकिच्चं करित्वा इत्थि जीविता 
वोरोपेस्सती'" ति । 


२१. तेव खो पन समयेन सावत्थियं मनुस्सा भिक्खू दिस्वा 
असब्माहि फरुसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसन्ति 
विहसन्ति- 

'“अलज्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला पापधम्मा 
मुसावादिनो अब्रह्मचारिनो ... पे०... कथं हि नाम पुरिसो पूरिसकिच्चं 
करित्वा इत्थि जीविता वोरोपेस्सती' ति ! 


अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुब्बण्टुसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु। सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपदिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कु- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ना 
खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं - “एतरहि, भन्ते, सावत्थियं मनुस्सा 
भिक्ख्‌ दिस्वा असन्भाहि फरुसाहि वाचाहिं अक्कोसन्ति परिभासन्ति 
रोसन्ति विहेसन्ति - अलज्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला 
पापधम्मा मुसावादिनो अब्रह्मचारिनो ... कथं हि नाम पुरिसो पुरिसकिच्चं 
करित्वा इत्थि जीविता वोरोपेस्सती' ' ति 


“नसो, भिक्वे, सदो चिरं भविस्सति सत्ताहमेव भविस्सति । 
सत्ताहस्स अच्चयेन अन्तरधायिस्सति । तेन हि, भिक्छवे, ये मनुस्सा 
भिक्खू दिस्वा असन्भाहि फरुसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति परिभासन्ति 
रोसन्ति विहसन्ति ते तुम्हे इमाय गाथाय पटिचोदेथ - 


४.८.२२ ] सुन्दरीसुत्त ११५ 


“अभूतवादी निरयं उपेति, 
यो वा'पिक्त्वान करोमि चाह्‌। 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 
निहीनकम्मा मनुजा परत्था'' ति ॥। 

अथ खो तं भिक्खू भगवतो सन्तिकं इमं गाथं परियापुणित्वा 
ये मनुस्सा भिक्खू दिस्वा असन्भाहि फरुसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति 
परिभासन्ति रोसन्ति विहसन्ति ते इमाय गाथाय पटिचोदेन्ति - 

“अभूतवादी निरयं उपेति, 

योवापि कत्वा न करोमि चाह्‌। 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 
निहीनकम्मा मनुजा परत्था ति ॥ 

मनुस्सानं एतदहोसि -अकारका इमे समणा सक्यपुत्तिया । 
नयिमेहि कतं । सपन्तिमे समणा सक्यपुत्तिया” ति । नेव सो सहो चिरं 
अहोसि । सत्ताहमेव अहोसि । सत्ताहस्स अच्चयेन अन्तरधायि । 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कु- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु ¦ एकमन्तं निसिन्ना खो 
ते भिक्वु भगवतो एतदवोचुं - 

"अच्छरियं, भन्ते, अन्भुतं, भन्ते ! याव सुभासितं चिदं भन्ते 
भगवता ~ नेसो, भिक्खवे, सहो चिरं भविस्सति । सत्ताहमेव 
भविस्सति । सत्ताहस्स अच्चयेन अन्तरधायिस्सती' ति! अन्तरहितो 
सो, भन्ते, सहो” ति । 

२२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

ˆ तुदन्ति वाचाय जना असञ्जता, 
सरेहि सङ्खामगतं व कुञ्जरं । 
सुत्वान वाक्यं फरसं उदीरितं, 
अधिवासयें भिक्खु अदुदुचित्तो' ति ॥ 


१. चा -सी०, रो०) २. परेहि-सी०, रो०। 
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११६ उदानं | र, ९, २३- 
९. उपसेनसुत्तं 


२३. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेदयुवने 
कङन्दकनिवापे । अथ खो आयस्मतो उपसेनस्स व द्न्तपत्तस्स रहोगतस्स 
पटिसस्ीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - “लाभा वत मे, 
सुलद्धं वत मे, सत्था च मे भगवा अर्हं सम्मासम्बुद्धो; स्वाक्लातें 
चम्हि धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पन्बजितो; सब्रहमचारिनो चं 
मे सीक्वन्तो कव्याणधम्मा; सीकसु चम्हि परिप्रकारी ; सुसमाहितो 
चम्हि एकचित्तो; अरहा चम्हि सीणासवो; महिदधिको चम्हि 
महानुभावो । भदकं मे जीवितं, भहकं मरणं" ति । 

२४. अथ खो भगवा आयस्मतो उपसेनस्स वङ्खन्तपृत्तस्स चेतसा 
चेतोपरिवितक्कमञ्ञाय तायं वेलायं इमं उदानं उदानेसि - 

"यं जीवितं न तपति, मरणन्ते न सोचति । 

सवे दिदरुपदो धीरो, सोकमज्च्धे न सोचति ।। 
"'उच्छिन्नभवतण्हुस्स, सन्तचित्तस्स भिक्खुनो । 

विक्खीणो जातिसंसारो, नत्थि तस्स पृनन्भवो ति ॥ 


१०. सारिपुत्तउपसमसुत्तं 
२५. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
सारिपृत्तो भगवतो अविदूरे निसिघ्नो होति पल्लङ्कुं आमभुजित्वा उजं 
कायं पणिधाय अत्तनो उपसमं पच्चवेक्खमानो । 
अहुसा खो भगवा आयस्मन्तं सारिपुत्तं अविदूरे निसिधं 


% पट्लछद्कु आभुजित्वा उजं कायं पणिधाय अत्तनो उपसमं पच्च- 


१) 


वेक्खमानं । 
२६. अथ खो मगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेयं इमं उदानं 
उदानेसि - 


`'उपसन्तसन्तचित्तस्स, नेत्तिच्छिन्नस्स भिक्सुनो । 
विक्खीणो जातिसंसारो, मुत्तो सो मारबन्धना'" ति ॥ 


मेधियवग्गो चतुत्थो । 


४,१०.२६ सारिपुत्तउपसमसुत्त ११७ 
तस्सुदानं 


मेधियो उद्रता गोपालो, यक्खो नागेन पञ्चमं 
पिण्डोलो सारिपृत्तो च, सुन्दरी भवति अहम । 
उपसेनो वद्कन्तपृत्तो, सारिपृत्तो च ते दसा ति।। 








१. जुण्हा - सी ०, स्या०, रो०। 
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५, सोणवम्गो 


१. पियतरसुत्तं 


१. एवं" मे" सृतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि 
कोसलो मटिखकाय देविया सदधि उपरिपासादवरगतो होति । अथ खो 
राजा पसेनदि कोसलो मटि्किकं देवि एतदवोच - "अत्थि नु खोते, 
मल्लिके, कोचजञ्ो अत्तना पियतरो' ति ! 

"नस्थि खो मे, महाराज, कोचञ्जो अत्तना पियतरो । तुय्हुं 
पन, महाराज, अत्थञ्जो कोचि अत्तना पियतरो'' ति ? “मय्ह्‌पिखो, 
मल्लिके, नत्थञ्यो कोचि अत्तना पियतरो' ति 

अथ खो राजा पसेनदि कोसलो पासादा ओरोहित्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्तं एतदवोच - 

"दधाहंः भन्ते, मट्किकाय देविया सदधि उपरिपासादवरगतो 
मट्लिक देविं एतदवोचं - अत्थि नु खो ते, मल्लिके, कोचञ्मो अत्तना 
पियतरो' ति † एवं वृत्ते, मल्लिका देवी मं एतदवोच ~ नत्थि खो मे, 
महाराज, कोचञ्जो अत्तना पियतरो। तुय्ह्‌ं पन, महाराज, अत्थञ्जो 
कोचि अत्तना पियतरो' ति? एवं वृत्ते, अहं भन्ते, मटि्किकं देविं 
एतदवोचं - 'मच्हं पि खो, मत्किके, नत्यञ्मो कोचि अत्तना 
पियतरो' ' ति। 


२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं उदानं 
उदामेसि - 


 सब्बा दिसा अनृपरिगम्म चेतसा, 
नेवज्छगा पियतरमत्तना क्वचि | 


१. एवम्मे - स्या०। 


५.३.५ | सुप्पबुदकुटटिसुत्तं ११९ 


एवं पियो पुथु अत्ता परेसं 
तस्मा न॒हिसे परमत्तकामो ति 


२. अप्पायुकयुत्त 

३. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो आयस्मा आनन्दो सायण्हसमयं' 
पटिसल्लाना वृद्वितो येन भगवा तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - “अच्छरियं, मन्ते, अन्भृतं, भन्ते, याव 
अप्पायुका हि, भन्ते, भगवतो माता अहोसि, सत्ताहजाते भगवति 
भगवतो माता कारमकासि, तुसितं कायं उपपज्जी ति । 

एवमेत, आनन्द ; अप्पयुका ति, आनन्द, बोधिसत्तमातरो 
होन्ति । सत्ताहजातेसु बोधिसत्तेसु बोधिसत्तमातरो कारं करोन्ति, 
तुसितं कायं उपपज्जन्ती ति । 

४. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं 
उदानं उदानेसि - 

“ये केचि भृता मविस्सन्तिये वापि, 

सन्बे गमिस्सन्ति पहाय देह । 

तं सन्बजानि कुसलो विदित्वा, 

आतापियो ब्रह्मचरियं चर्या ति॥ 


३. सुप्पवुदधकु दिसत 
५. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा राजगहौ विहरति वेठुवने 
कछन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन राजगहे सुप्पवुद्धो नाम कुट्टी अहोसि 
मनुस्सदकिदो मनुस्सकपणो मनुस्सवराको। तेन खो पन समयेन 
भगवा महतिया परिसाय परिवृतो धम्मं देसेन्तो निसिन्नो होति । 
अहसा खो सुप्पबुद्धो कृद्र तं महाजनकायं दूरतो व सच्निपतितं। 
दिस्वानस्स एतदहोसि ~ "निस्संसय सखो एत्थ किञ्चि खादनीयं वा 


१. सायन्ह०° ~ म०। २-२. एवमेतं आनन्द एवमेतं आनन्द -स्या०। ३. खादनियं 
~ रो०। 
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१२० उवानं | ५.३.५- 


भोजनीयं वा भाजीयति'। यन्नूनाहं येन सो महाजनकायो तेनुपसङ्कु- 
मेय्यं । अप्पेवं नामेत्थ किञ्चि खादनीय वा भोजनीयं वा कभेय्य' ति। 

अथ खो सृष्पवृद्धो कुटी येन सो महाजनकायो तेनुपसङ्कमि । 
अहसा खो सुप्पबुद्धो कुटी भगवन्तं महतिया परिसाय परिवृतं धम्मं 
देसेन्तं निसि्रं । दिस्वानस्स एतदहोसि - "न सो एत्थ किञ्चि खाद- 
नीयं वा भोजनीयं वा भाजीयति। समणो अयं गोतमो परिसति धम्मं 
देसेति । यन्नूनाहं पि धम्मं सुणे्यं"* ति । तत्थेव एकमन्तं निसीदि - "अह 
पि धम्मं सोस्सामी' ति। 

अथ खो भगवा सन्बावन्तं परिसं चेतसा चेतो परिच्च मनसा- 
कासि कोनु खो इध भव्बो धम्मं विजञ्जातुं' ति? असा खो भगवा 
सुप्पवृद्धं॒कुद्भं तस्सं परिसायं निसिन्नं । दिस्वानस्सं एतदहोसि - 
अयं खो इध भन्बो धम्मं विञ्जातु" ति । सुप्पबुद्धं कूड आरन्भ आनुपुष्बिं 
कथं ' कथेसि, सेय्यथीदं' ~ दानकथं सीरुकथं सग्गकथं ; कामानं आदीनवं 
ओकारं सङ्किकसं, नेक्खम्मे च आनिसंसं पकासेसि। यदा भगवा 
अञ्जासि सुप्पबुद्धं कुटि कल्लचित्तं मुदुचित्तं विनीवरणचित्तं उदग्ग- 
चित्तं पस्नचित्तं, अथ या बुद्धानं सामुक्कसिका धम्मदेसना तं 
पकासेसि ~ दुक्खं, समुदयं, निरोधं, सग्गं । सेय्यथापि नाम सुद्धं वत्थं 
अपगतकाठक सम्मदेव रजनं पटिग्गण्ेय्य, एवमेव सुप्पबुद्धस्स 
कुट्टिस्स तस्मिं येव आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि - 
"यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं"“ ति । 

अथ सखो सृुप्पवुद्धो कृद्री दिद्धम्मो पत्तधम्मो विदितधम्मो 
परियोगाब्हधम्मो तिण्णविचिकिच्छो विगतकथङ्कुथो वेसारज्जप्पत्तो 
अपरप्पच्चयो सत्थुसासने उदायासना येन भगवा तेनुपसङ्कमि ;'उप- 
सङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 
निसिन्नो खो सुप्पबुद्धो कटी मगवन्तं एतदवोच ~ "अभिक्कन्तं, भन्ते, 
अभिक्कतं, भन्ते ! सेय्यथापि, भन्ते, निक्कूभ्जितं वा उक्कृज्जेग्य, 
पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृन्ुस्स वा मग्गं आचिक्ेय्य, अन्धकारे वा 
तेरुपज्जोतं धारेय्य - चक्खुमन्तो रूपानि दक्छन्ती ति; एवमेवं भगवता 


५ १. भाजीयिस्सति -सी°; भाजियति - रो०। २-२. अनुपुन्बि कथ -म०; अनुपु- 
न्विकृथं - स्या०, रो०। ३. सेय्यथिद -म०। ४. अपगतकारुकं - सी० , रो०। 
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अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो एसाहं, भन्ते, भगवन्तं सरणं 
गच्छामि धम्मं च भिक्खुसद्कं च! उपासक मं भगवा धुारेतु अज्जतम्गे 
पाणुपेतं सरणं गतं '* ति । 

अथ खो सुप्पवुद्धो कुटी भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो 
समादपितो समुत्तेजितो सम्पहुंसितो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा उदायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा 
पक्कामि । अथ खो अचिरपक्कन्तं सुप्पवुद्धं कुटि गावी तरुणवच्छा 
अधिपतित्वा जीविता वोरोपेसिं । 

अथ खो सम्बहुला भिक्स येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; 
उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु।! एकमन्तं 


निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं - “यो सो, भन्ते, सुप्पबुद्धो ` 


नाम कुटी भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो 
सम्पहंसितो सो कारङ्कुतो । तस्स का गति, को अभिसम्परायो' ति ? 

"पण्डितो, भिक्खवे, सुप्पवृद्धो कुटी; पच्चपादि धम्मस्सा- 
नुधम्मं; न चमं धम्माधिकरणं विहेसेसि । सुप्पबुद्धो, भिक्खवे, कुटी 
तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापस्ो अविनिपातधम्मो नियतो 
सम्बोधिपरायणो'' ति । 

एवं वृत्ते, अञ्बतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच - को नु खो, 
भन्ते, हेतु, को पच्चयो येन सुप्पबुद्धो कृटी अहोसि मनुस्सदलिदो 
मनुस्सकपणो मनुस्सवराको' ति ? 


६. “भूतपृञ्बं, भिक्खवे, सुप्पवृद्धो कूदी इमस्मि येव ॒राजगहे 
सेद्विपत्तो अहोसि । सो उय्यानभूमि निय्यन्तो अहसः तगरसिखि 
पच्चेकवुद्धं नगरं पिण्डाय पविसन्तं । दिस्वानस्स एतदहोसि- 
“क्वायं कुद कुद्िचीवरेन विचरती" ति ? निट्टुभित्वा अपसब्यतो 
करित्वा पक्कामि । सो तस्स कम्मस्स विपाकेन बहूनि वस्ससतानि 
बहूनि वस्ससहस्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि निरये पच््चित्थ । 
तस्सेव इमस्स विपाकावसेसेन इमस्मि येव राजगहे कुदी अहोसि 
मनुस्सदकिद्टो मनुस्सकपणो मनुस्सवराको । सो तथागतप्पवेदितं 


१. कालकतो - सी ०) २. मनुस्सदचिहो - सी ०1 ३. अद्धसा ~ रो०। ४. अपब्या- 
मतो - स्या०। 
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धम्मविनयं आगम्म सद्धं समादियि सीलं समादियि सुतं समादियि 
चागं समादियि पञ्वं समादियि । सो तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं 
आगम्म सद्धं समादियित्वा सीर समादियित्वा सुतं समादियित्वा चागं 
समादियित्वा पञ्ं समादियित्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति 
सग्गं रोकं उपपन्नो देवानं तावतिसानं सहव्यतं । सो तत्थ अनञ्बे 
देवे अतिरोचति वण्णेन चेव यससा चा' ति। 
७. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 

उदनेसि - 

“भ्वक्खुमा विसमानीव, विज्जमाने परक्कमे । 

पण्डितो जीवलोकस्मि, पापानि परिवज्जये'' ति ॥ 


४. कुमारकसुत्तं 


८. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला कुमारका 
अन्तरा च सावत्थिं अन्तरा च जंतवनं मच्छके बाधेन्ति । 

अथ खो भगवा पुब्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सावत्थिं पिण्डाय पाविसि । अदसा खो भगवा ते सम्बहुर कुमारकं 
अन्तरा च सावत्थिं अन्तरा च जेतवनं मच्छके बाधेन्ते । दिस्वान 
येन ते कूमारका तेनुपङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ते कुमारक एतदवोच - 
“भायथ वो तुम्हे कुमारका दुक्खस्स, अप्पियं वो दुक्खं" ति ? 

"एवं, भन्ते, भायाम मयं, भन्ते, दुक्खस्त, अप्पियं नो 
दुक्खं ति । 

९. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

“सुच भायथ दुक्खस्स, सचे वो दुक्खमप्पियं । 

माकत्थ पापक कम्मं, आवि वा यदि वा रहो॥ 

“सचे च पापकं कम्मं, करिस्सथं करोथ वा । 

न वो दुक्खा पमुत्यत्थि, उपेच्च' पि' पलायत" ति । 





१-१. तुम्हे -सी०। २. मुत्यत्थि - रो०! ३ उपेच्चापि-रो०। 
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१०. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
पुञ्बारामे मिगारमातुपासादे । तेन खो पन समयेन भगवा तदहु- 
पोसथे भिक्स द्घपरिवृतो निसिन्नो होति । 

अथ खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, निक्लन्ते पठमे 
यामे, उद्ायासना एकसं उत्तरासद्ध' करित्वा येन भगवा तेनञ्जछि 
पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच - “अभिक्कन्ता, भन्ते रत्ति, निकव्खन्तो 
पठमो यामो; चिरनिसिन्नो भिक्खुस द्धो; उदिसतु, भन्ते, भगवा 
भिक्खूनं पातिमोक्ड "“ ति । एव वृत्ते, भगवा तुण्ही अहोसि । 

दुतियं पि खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, 
निक्वन्ते मज्दिमे यामे, उद्रायासना एकंसं उत्तरासद्धं करित्वा येन 
भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच ~ "अभिक्कन्ता, 
भन्ते, रत्ति ; निक्खन्तो मज्ज्षिमो यामो; चिरनिसिन्नो भिक्वुसङ्को; 
उदिसतु, भन्ते, भगवा भिक्खूनं पातिमोक्खं'” ति । दुतियं पि खो 
भगवा तुण्ही अहोसि। 

ततियं पि खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, 
निक्वन्ते पच्छिमे यामे, उद्धस्ते' अरुणे, नन्दिमुखिया रत्तिया उद्वायासना 
एकसं उत्तरासङ्धं करित्वा येन भगवा तेनञ्जङि पणामेत्वा भगवन्तं 
एतदवोच - अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति; निक्खन्तो पच्छिमो यामो ; उद्धस्तो 
अरुणो ; नन्दिमुखी रत्ति; चिरनिसिन्नो भिक्खुसङ्घखो, उदिसतु, भन्ते, 
भगवा भिक्सूनं पातिमोक्ं' ति । 

"अपरिसृुद्धा, आनन्द, परिसा ति। 

अथ खो आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स एतदहोसि - “क नु 
खो भगवा पुग सन्धाय एवमाह - अपरिसृद्धा, आनन्द, परिसा! 
ति ? अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो सब्बावन्तं भिक्सुस ङ्घ चेतसा 
चेतो परिच्च मनसाकासि। अदसा खो आयस्मा महामोग्गल्छानो तं 
पुग्गरं दुस्सीकं पापधम्मं असुचिं स ङ्खस्सरसमाचारं पटिच्छन्नकम्मन्तं 
असमणं समणपटिञ्ञं अब्रहाचारि ब्रह्मचारिपटिञ्जं अन्तोपूति अवस्सुतं 
कसम्बुजातं मज्घ्े भिक्खुसङ्घस्स निसिन्नं । दिस्वान उद्रायासना येन 


१. चीवरं -सी०, रो०। २. उद्रते -सी०, रो०। 
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सो पुग्गखो तेनुपसङ्खमि; उपसङ्कमित्वा तं पुग्गलं एतदवोच - ““उद्रुहि, 
आवृसो, दिद्ोसि भगवता; नत्थि ते भिक्बूहि सदधि संवासो" ति। 
एवं" वृत्ते, सो पु्गलो तुण्ही अहोसि । 

दुतियं पि खो ञयस्मा महामोग्गल्लानो तं पुम्गरं एतदवोच 
- "“उद्रेहि, आवुसो, दिद्रौसि भगवता; नत्थि ते भिक्खूहि सदधि संवासो" 
ति दृतियं पि खो ...प०... ततियंपि खो सो पुग्गलो तुष्टी अहोसि ¦ 

अथ खो आयस्मा महामोग्गल्छानो तं पुम्गलं बाहायं गहेत्वा 
बहिद्रारकोटुका निक्वामेत्वा सूचिघटिकं दत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोच - निक्छामितो, भन्ते, सो पुग्गखो 
मया। परिसृद्धा परिसा । उदिसतु, भन्ते, भगवा भिक्खृूनं पातिमोक्खं ' ति । 

अच्छरियं, मोग्गल्खान, अन्भृतं, मोग्गल्लान ! याव बाहा- 
गहणा पि नाम सो मोघपुरिसो आगमेस्सती" ति । 

अथ खो भगवा भिक्ख्‌ आमन्तेसि - "न दानाहं, भिक्लवे, इतो 
परं उपोसथं करिस्सामि, पातिमोक्खं उदिसिस्सामि । तुम्हेव दानि, 
भिक्खवे, इतो परं उपोसथं करेय्याथ, पातिमोक्खं उदिसेय्याथ । 
अद्रानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं तथागतो अपरिसृद्धाय परिसाय 
उपोसथं करेथ्य, पातिमोक्खं उदिसेय्य । 

११. “अद्टिमे, भिक्ववे, महासमुहे अच्छरिया अन्भूता धम्मा, 
ये दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुदे अभिरमन्ति । कतमे अद्र ! 

“महासमुहौ, भिक्लवे, अनुपुब्बनिन्नो अनुपुब्बपोणो अनुपुन्ब- 
पञ्भारो, न आयतकेनेव पपातो । यं पि भिक्वे, महासमुटो 
अनुपुब्बनिन्नो अनुपुन्बपोणो अनुपुञ्बपन्भारो न आयतकेनेव पपात ; 
अयं, भिक्खवे, महासमुहे पठमो अच्छरियो अन्भुतो धम्मो, यं दिस्वा 
दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । 

, ` पुन च पर, भिक्लवे, महासमुदहो ठितधम्मो वेरं नातिवत्तति । 
यं पि, भिक्खवे, महासमुहो लितधम्मो वेर नातिवत्तति ; अयं भिक्खवे, 
महासमुदे दुतियो अच्छरियो अब्मृतो धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा 
असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । 

पुन च पर, भिक्खवे, महासमुदो न मतेन कुणपेन संवसति । 


१-१. जय खो -सी०, रो०। २. सी ०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । ३. अयम्पि सन्बत्य । 
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यं होति महासमुदे मतं कुणपं तं खिप्पमेव' तीरं वाहेति, थक उस्सारेति । 
यं पि, भिवखवे, महासमुहौ न मतेन कणपेन संवसति, यं होति 
महासम॒दहे मतं कुणपं तं खिप्पमेव तीरं वाहेति थरं उस्सारेति; अयं, 
भिक्खवे, महासमुहे ततियो अच्छरियो अन्भुतो धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा 
असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । 

"पुन च परं, भिक्खवे, या काचि महानवियो, सेय्यथीदं - गङ्ख 
यमुना अचिरवती सरम्‌ मही, ता महासमुहं पत्वा जहन्ति पुरिमानि 
नामगोत्तानि; महासमृदयो' त्वेव सद्खं गच्छन्ति । यं पि, भिक्लवे, 
या काचि महानदियो, सेय्यथीदं - गङ्खा यमुना अचिरवती सरभू मही 
ता महासमुहं पत्वा जहन्ति पुरिमानि नामगोत्तानि, 'महासमुो' त्वेव 
सङ्क गच्छन्ति; अयं , भिक्खवे, महासमृहे चतुत्थो अच्छरियो अन्भुतो 
धम्मो , यं दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । 

“पून च परं, भिक्खवे, या च लोके सवन्तियो महासमुद्‌ अप्पेन्ति, 
या च अन्तलिक्छा धारा पपतन्ति, न तेन महासमुहस्स ऊनत्तं वा 
पुरत्तं वा पञ्चायति । यं पि, भिक्खवे, या च लोके सवन्तियो महासमुहं 
अप्पेन्ति, या च अन्तकलिक्खा धारा पपतन्ति, न तेन महासम्मुस्स ऊनत्तं 
वा ॒पूरत्तं वा पञ्जायति; अयं, भिक्ववे, महासमुहै पञ्चमो अच्छरियो 

अन्भुतो धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । 

पुन च पर, भिव्खवे, महासमुहौ एकरसो लोणरसो । यं पि, 
भिक्खवे, महासमुहो एकरसो लोणरसो; अयं, भिक्खवे, महासमुहे छट 
अच्छरियो अन्भुतो धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति। 

“पुन च परं, भिक्छवे, महासमुहौ बहुरतनो अनेकरतनो । 
तत्निमानि रतनानि, सेय्यथीदं - मत्ता मणि वेद्ुरियो सङद्खो सिला 
पवाढ` रजतं जातरूपं लोहितङ्खो* मसारगल्लं । यं पि, भिक्खवे, 
महासमुहो बहुरतनो अनेकरतनो, तत्रिमानि रतनानि, सेय्यथीदं - मुत्ता 
मणि वंद्ुरियो सङ्घो सिला पवाठं रजतं जातरूपं लोहितङ्खो मसारगल्छ; 
अयं, भिक्ववे, महासमुहे सत्तमो अच्छरियो अब्भुतो धम्मो, यं दिस्वा 
दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति | 

१. चिप्पञ्तेव - सी०। २. सेय्यथिदं -म०। ३. पत्ता -स्या०, रोऽ। ४. अयं 


पि-सी०, रो०। ५-५. अन्मूतम्मो -सी०। ६. पवार ~ रो०। ७ लो्हितद्कौ -सी०ः 
रो०। ८. मसारगल्छो ~ रो०। 
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“पुन च परं, भिदखवे, महासमुहो महतं भूतानं आवासो । 
तत्रिमे भूता - तिमि तिमिङ्खलो तिमितिमिङ्कखो' असुरा नागा गन्धब्बा । 
सन्ति महासमृद योजनसतिका पि अत्तभावा, द्वियोजनसतिका पि 
अत्तभावा, तियोजनसतिका पि अत्तभावा, चतुयोजनसतिका पि 

$ अत्तभावा, पञ्चयोजनसतिका पि अत्तभावा। यं पि, भिक्छवे, महासमुहो 
महतं भूतानं आवासो, तत्निमे भूता - तिमि तिमिङ्गखो तिभितिमिङ्खलो 
असुरा नागा गन्धब्बा, सन्ति महासमृहे योजनसतिका पि अत्तभावा 
द्वियोजनसत्िका पि अत्तभावा ..प०... पञ्चयोजनसतिका पि अत्तभावा; 
अयं, भिक्खवे महासमृद अदुमो अच्छरियो अन्भूतो धम्मो, यं दिस्वा 
10 दिस्वा असुरा महासमुरे अभिरमन्ति । 

“इमे खो, भिक्छवे, महासमुहे अद्र अच्छरिया अन्भुता धम्मा ये 
दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । 

१२..'एवमेव खो, भिक्खवे, इमस्मिं धम्मविनये अदु अच्छरिया 
अन्भुता धम्मा, ये दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभि- 

15 रमन्ति । कतमे अदु ? 

सय्यथापि, भिक्वे, महासमुहो अनुपुब्बनिन्नो अनुपुब्बपोणो 
अनुपुव्बपन्भारो, न आयतकेनेव पपातो; एवमेव खो, भिक्खवे, इमस्मिं 
धम्मविनये अनुपुब्बसिक्छा अनुपुन्बकिरिया अनुपुब्नपटिपदा, न आय- 
तकेनेव अञ्जापटिवेधो । यं पि, भिक्खवे, इमस्मिं धम्मविनये 

% अनुपुब्बसिक्खा अनुपुब्बकिरिया अनुपुन्बपटिपदा, न आयतकेनेव 
अञ्जापटिवेधो ; अयं, भिक्खवे, इमस्मिं धम्मविनये पठमो अच्छरियो 
अब्भुतो धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मिं धम्मविनये अभि रमन्ति । 
“.सेय्यथापि, भिक्खवे, महासमुहौ ठितधम्मो वेरं नातिवत्तति; 
एवमेव खो, भिक्खवे, यं मया सावेकानं सिक्वापद पञ्तरत्तं तं मम 
सावका जीवितहेतु पि नातिक्कमन्ति। यं पि, भिक्खवे, मया साव- 
कानं सिक्खापदं पञ्जत्तं तं मम सावका जीवितहेतु पि नातिक्कमन्ति; 
अयं, भिक्सलंवे, इमस्मिं धम्मविनये दुतियो अच्छरियो अन्मृतो धम्मो, 
यं दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मिं धम्मविनये अभिरमन्ति । 
“सय्यथापि, भिक्छवे, महासमृहो न मतेन कुणपेन संवसति; 
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यं होति महासमुह मतं कुणपं तं खिप्पमेवं तीरं वाहूति, थलं उस्सारेति, 
एवमेव खो, भिवखवे, यो सो पुम्गलो दुस्सीलो पापधम्मो असुचि 
सङ्कस्सरसमाचारो पटिच्छन्नकम्मन्तो अस्समणो समणपटिञ्जो अब्रह्य- 
चारी ब्रह्मचारिपटिञ्मो अन्तोपूति अवस्सुतो कसम्बृजातो, न तेन 
सङ्घो संवसति; अथ खो नं खिप्पमेव सच्निपतित्वा उक्खिपति । 
किञ्चापिसो होति मज्छे भिक्खुसक्कस्स निसिन्नो, अथ खो सो 
आरका व सङ्खम्हा, सङ्घो च तेन।यं पि, भिवखवे, यो सो पुग्गलो 
दुस्सीलो पापधम्मो असुचि सङ्कस्सरसमाचारो पटिच्छघ्चकम्मन्तो 
अस्समणो समणपटिञ्मो अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपटिञ्जो अन्तोपति 
अवस्सुतो कसम्बूजातो, न तेन सङ्घो संवसति; खिप्पमेव नं सच्नि- 
पतित्वा उक्खिपति; किञ्चापि सो होति मज्ज भिवखुसङ्खस्स 
निसिनच्लो, अथ खो सो आरका व सङद्खम्हा, सङ्को च तेन; अयं, 
भिवंखवे, इमस्मि धस्मविनये ततियो अच्छरियो अन्भूतो धम्मो, यं 
दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मिं धम्मविनये अभिरमन्ति । 

“सय्यथापि, भिक्लवे, या काचि महानदियो, सय्यथीदं - गङ्खा 
यमुना अचिरवती सरम्‌ मही, ता महासमुरं पत्वा जहन्ति पुरिमानि 
नामगोत्तानि, महासमुदो' त्वेव सहभू गच्छन्ति; एवमेव खो, भिवखवे, 
चत्तारो कवण्णा - खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा सुहा ते-तथागतप्पवेदिते धम्म- 
विनये अगारस्मा अनगारियं पञ्बजित्वा जहन्ति पुरिमानि नामगोत्तानि, 
समणा सवयपुत्तिया' त्वेव सङ्कु गच्छन्ति । यं पि, भिक्वे, चत्तारो 
वण्णा - खत्तिया ब्राह्मणा वस्सा सुदा ते - तथागतप्पवेदिते धम्मविनयें 
अगारस्मा अनगारियं पब्बजित्वा जहन्ति पुरिमानि नामगोत्तानि, 
समणा सक्यपुत्तिया' त्वेव सङ्क गच्छन्ति; अयं, भिक्खवे, इमस्सिं 
धम्मविनये चतुत्थो अच्छरियो अन्भुतो धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा 
भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति । 

“सय्यथापि, भिक्खवे, या च लोके सवन्तिसो महासमुह्‌ं 
अप्पेन्ति, या च अन्तकिक्खा धारा पपतन्ति, न तेन महाषम॒दस्स 
ऊनत्तं वा पूरत्तं वा पञ्जायति; एवमेव खो, भिक्खवे, बहू चे पि 
भिक्खू अनुपादिसेसाय निव्बानधातुया परिनिनब्बायन्ति, न तेन 
निन्बानधातुया ऊनत्तं वा पूरत्तं वा पञ्जायति । यं पि भिक्लवे 
बहू चे पि भिक्खू अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिन्बायन्ति, न 
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तेन निन्बानधातुया उनत्तं वा प्रत्तं वा पञ्जायति; अयं, भिक्लवे 
इमस्मिं धम्मविनये पञ्चमो अच्छरियो अन्भूतो धम्मो, यं दिस्वा 
दिस्वा भिक्ख्‌ इमरिमं धम्मविनये अभिरमन्ति । 
“सय्यथापि, भिक्वे, महासमदौ एकरसो लोणःरसो; एवमेव 
5 खो. भिक्खवे, अयं धम्मविनयो एकरसो विमुत्तिरसो । यं पि, भिक्वे, 
अयं धम्मविनयो एकरसो विमृत्तिरसो; अयं, भिक्खवे, दमस्मिं 
धम्मविनये छो अच्छरियो अन्मुतो धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा भिक्खू 
इमस्मिं धम्मविनये अभिरमन्ति । 
“सेय्यथापि, भिक्छवे, महासमुदो बहुरतनो अनेकरतनो , 
0 ततरिमानि रतनानि, सेय्यथीदं ~ म॒त्ता मणि वेदुरियो सङ्घो सिका पवां 
रजतं जातरूपं खोहितङ्खो मसारगल्छं; एवमेव सखौ, भिक्खवे, अयं 
धम्मविनयो बहुरतनो अनेकरतनो ; तत्रिमानिं रतनानि, सेय्यथीदं- 
चत्तारो सतिपद्ना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्धिपादा, पञ्चि- 
च््रियानि, पञ्च बखानि, सत्त बोज्ज्ञङ्गा, अरियो अटुङ््खिको मग्गो । 
5 यं पि, भिक्लवे, अयं धम्मविनये बहु रतनो अनेकरतनो, तत्रिमानि 
रतनानि, सेय्यथीदं ~ चत्तारो सतिपद्राना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
इदधिपादा, पञ्म्विन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज््ञङ्गा, अरियो 
अटुक्िको मग्गो; अयं, भिक्छवे, इमस्मिं धम्मविनये सत्तमो अच्छरियो 
अन्मृतो धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा भिक्ू इमस्मिं धम्मविनयं 
% अभिरमन्ति। 

“सय्यथापि, भिक्छवे, महासमुद्रो महतं भूतानं आवासो, तचरिमें 
भूता - तिमि तिमिङ्खलो तिमितिमिङ्गलो असुरा नागा गन्धब्बा, सन्ति 
महासमुदे योजनसतिका पि अत्तभावा द्वियोजनसतिका पि अत्तभावा 
तियोजनसतिका पि अत्तमावा चतुयोजनसतिका पि अत्तमावा पञ्चयोजन- 
सतिका पि अत्तभावा; एवमेव खो, भिक्छवे, अयं धम्मविनयो महतं 
भूतानं आवासो; तत्निमे भूता - सोतापन्नो, सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय 
परिपन्नो, सकदागामी, सकदागामीफलसच्छिकिरयाय पटिपन्नो, 
अनागामि, अनागामिफलसच्छिकिरियाय परिपन्नो, अरहा, अरहत्तायः 
पटिपन्नो। यं पि, भिक्छवे, अयं धम्मविनयो महतं भूतानं आवासो, 
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तत्रिमे भूता - सोतापन्नो, सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो, 
सकदागामी, सकदागामिफलसच्छिकिरियाय परटिपन्नो, अनागामी, 
अनागामिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो, अरहा, अरहत्ताय पटिपन्नो ; 
अयं, भिक्छवे, इमस्मिं धम्मविनये अद्ुमो अच्छरियो अन्मृतो धम्मो, 
यं दिस्वा दिस्वा भिक्त इमस्मिं धम्मविनये अभिरमन्ति। 

“इमे खो, भिक्खवे, इमस्मिं धम्मविनये अद्र अच्छरिया 
अन्भृता धम्मा, ये दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनयें 
अभिरमन्ती'' ति । 

१३. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 

'छच्चमतिवस्सति, विवटं नातिवस्सति। 

तस्मा छन्नं विवरेथ, एवं तं नातिवस्सती' ति ॥ 


६. सोणसुत्तं 
१४. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पन समयेन आयस्मा महा- 
कच्चानो अवन्तीसु विहरति कुररघरे' पवत्ते पन्बते । तेन खो पन समयेन 
सोणो उपासको कुटिकण्णो आयस्मतो महाकच्चानस्स उपद्ाको होति । 
अथ खो सोणस्स उपासकस्स कुटिकण्णस्स रहोगतस्स पटि- 
सल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - "यथा यथा खो अय्यो 
महाकच्चानो धम्मं देसेति नयिदं सुकरं अगारं अज्ज्ावसता एकन्त- 
परिपुण्णं एकन्तपरिसुद्ध सङ्कलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं) यन्नूनाहं 
कंसमस्स्‌ ओोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पन्बजेय्यं"' ति। 
अथ खो सोणो उपासको कुटिकण्णो येनायस्मा महाकच्चानो 
तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं महाकच्चानं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सोणो उपासको कुटिकण्णो 
आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच - 
“इध म्ह, भन्ते, रहोगतस्स पटिसस्टलीनस्स' एवं चेतसो 
परिवितक्को उदपादि - यथा यथा खो अय्यो महाकनच्चानो धम्मं दसेति 
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नयिदं सुकरं अगारं अज्ज्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुदध 
सद्कलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं । यन्नूनाहं केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पन्बजेय्यं' ति । पन्बाजेतु 
मं, भन्ते, अय्यो महाकच्चानो' ति । 


एवं वृत्ते, आयस्मा महाकच्चानो सोणं उपासक कृूटिकण्णं 
एतदवोच - “दुक्करं खो, सोण, यावजीवं एकभक्तं एकसेय्यं ब्रह्मचरियं । 
इ ङ्क त्वं, सोण, तत्थेवं आगारिकभूतो सामानो बुद्धानं सासनं अनुयुञ्ज 
कालयुत्तं एकभत्तं एकसेय्यं ब्रह्मचरियं' ति। अथ खो सोणस्स उपासकस्स 
कटिकण्णस्सं यो अहोसि पव्बज्जाभिसङ्कारो सो पटिपस्सम्मि। 


दृत्तियं पि खो ..पे ०... दुतियं पि खो आयस्मा महाकच्चानो सोणं 
उपासकं कूटिकण्णं एतदवोच - “दुक्करं खो, सोण, यावजीवं एकभक्तं 
एकसेय्यं ब्रह्मचरियं । इद्क त्वं, सोण, तत्थेव आगारिकभूतो समानो 
बुद्धानं सासनं अनुयुञ्ज कालयुत्तं एकभत्तं एकसेय्यं ब्रह्मचरियं'* ति। 
दुतियं पि खो सोणस्सं उपासकस्स कुटिकण्णस्स' यो अहोसि पन्बज्जाभि- 
सङ्करो सो पटिपस्सम्मि। 

ततियं पि खो सोणस्स उपासकस्य कुटिकण्णस्स रहोगतस्स 
पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - “यथा यथा खो 
अय्यो महाकन्वानो धम्मं दसेति नयिदं सुकरं अगारं अज्ावसता 
एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं सङ्कजिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं । यन्नूनाहं 
केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पन्बजेय्यं" ति। ततियं पि खो सोणो उपासको कुटिकण्णो 
येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं महा- 
कच्चानं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसत्ो खो सोणो 
उपासको कुटिकेण्णो आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच - 

“दध मय्हु, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्खीनस्स एवं चेतसो परि- 
वितक्को उदपादि -यथा यथा खो अय्यो महाकच्चानो धम्मं देसेति 
नयिदं सुकरं अगारं अञ्ज्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं 
सङ्खरिवितं ब्रह्मचरियं चरितुं । यत्ूनाहं केसमस्सं ओहारेत्वा 
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कासायानि व॑त्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्बजेय्यं' ति । 
पव्बाजेतु मं, भन्ते, अय्यो महाक्च्चानो'" ति । 

अथ खो आयस्मा महाकच्चानो सोणं उपासक कुटिकण्णं 
पञव्बाजेसि। तेन खो पन समयेन अवन्तिदक्खिणापथो' अप्पभिक्खुको 
होति अथ खो आयस्मा महाकच्चानो तिण्णं वस्सानं अच्चयेन किच्छेन 
कसिरेन ततो ततो दसवग्गं भिक्खृसङ्ख सन्निपातेत्वा आयस्मन्तं सोणं 
उपसम्पादेसि । 

अथ खो आयस्मतो सोणस्स व॑स्सं वृत्थस्स रहोगतस्स पटिसल्ली- 
नस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - “नखो मे सो भगवा सम्मृखा 
ददर, अपि च सुतोयेव मे सो भगवा - ईदिसो च ईदिसो चा' ति। 
सचे मं उपज्छायो अनुजानेय्य, गच्छेय्याहुं तं भगवन्तं दस्सनाय अरहन्तं 
सम्मासम्बुद्ध' ति। 

अथ खो जायस्मा सोणो सायण्हसमयं पटिसल्लाना वृद्वितो 
येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं महा- 
कच्चानं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
सोणो आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच - 

"इध मय्ह्‌, भन्ते, रहोगतस्सपटिसल्लीनस्स एवं चेतसो 
परिवितक्को उदपादि-नखो मेसो भगवा सम्मुखा दिद, अपि चं 
सुतोयेव मे सो भगवा - ईदिसो च ईदिसो चा' ति। सचे मं उपञ्ज्ञायो 
अनुजानेय्य, गच्छय्याहुं तं भगवन्तं दस्सनाय अरहृन्तं सम्मासम्बुद्ध'' ति । 

साधु साधु, सोण; गच्छ त्वं, सोण, तं भगवन्तं दस्सनाय 
अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं । दक्खिस्ससि त्वं, सोण, तं भगवन्तं पासादिक 
पसादनीयं सन्तिन्द्रियं सन्तमानसं उत्तमदमथसमथमनुप्पत्तं दन्तं गृत्तं 
यतिन्दरियं नागं । दिस्वान मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दाहिः 
अप्पाबाधं अप्पातङ्कं लहुद्रानं बरं फासुविहारं पृच्छ - 'उपज्ज्ायो मे, 
भन्ते, आयस्मा महाकच्चानो भगवतो पादे सिरसा वन्दति, 'अप्पाबाधं 
अप्पातङ्कं हूद्रानं बर फासुविहारं पृच्छती ' ति। 

१५.एबं, भन्ते" ति खो आयस्मा सोणो आयस्मतो महाकच्चानस्स 
भासितं अभिनन्दित्वा अनूमोदित्वा उद्ायासना आयस्मन्तं महाकच्चानं 


१. दक्लिणपथो - सी ०। २. वस्संवृहरस्स ~ म०। ३. सायन्हुसमयं ~ म ०1 ४. फायु- 
विहारञ्च -सी०। 
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१३२ उदानं [ ५.६. १५- 


अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
सावत्थि तेन चारिक पक्कामि। अनुपुब्बेन चारिक चरमानो येन सावत्थि 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
सोणो भगवन्तं एतदवोच -“उपज्ज्ञायो मे, भन्ते, आयस्मा महाकन्चानो 
भगवतो पादे सिरसा वन्दति, अप्पाबाधं अप्पातङ्कु रहुद्रानं बल फासु- 
विहार पृच्छती' ति । 

कच्चि, भिक्खु, खमनीयं, कच्चि यापनीयं, कच्चिसि' अप्पकिल- 
मथेन अद्धानं आगतो, न च पिण्डकेन किलन्तोसी'" ति † 

खमनीयं, भगवा, यापनीयं, भगवा । अप्पकिलमथेन चाह, भन्ते, 
अद्धानं आगतो, न च पिण्डकेन किलन्तोम्ही'" ति । 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - “इमस्सानन्द, 
आगन्तुकस्स भिक्खुनो सेनासनं पञ्जापेही' ति। अथ खो आयस्मतो 
आनन्दस्स एतदहोसि - “यस्स खो मं भगवा आणपेति - 'इमस्सानन्द 
आगन्तुकस्स भिक्खुनो सेनासनं पञ्जपेती' ति, इच्छति भगवा तेन 
भिक्खुना सद्धिं एकविहारे वत्थु, इच्छति भगवा आयस्मता सोणेन 
सदधि एकविहारे वत्थु ति । यस्मिं विहारे भगवा विहरति तस्मिं 
विहारे आयस्मतो सोणस्स सेनासनं पञ्बापेसिं । 

अथ खो भगवा बहुदेव रत्ति अन्भोकासे निसज्जाय वीति- 
नामेत्वा पादे पक्लारेत्वा विहारं पाविसि । आयस्मा पिखोसोणो 
बहुदेवरत्ति अन्भोकासे निसज्जाय वीतिनामेत्वा पादे पक्खारेत्वा विहारं 
पाविसि। अथ खो भगवा रत्तिया पच्चूससमयं पच्चृद्राय आयस्मन्तं 
सोणं अज््ञेसि -'पटिभातु तं, भिक्खु, धम्मो भासितु" ति । 

एवं, भन्ते ति खो आयस्मा सोणो भगवतो परिस्सुत्वा सोठस 
अटुकवग्गिकानि सब्बानेव सरेन अभणि 1 अथ खो भगवा भायस्मतो 
सोणस्स सरभञ्जपरियोसाने अब्मनुमोदि - "साधु साधु, भिक्खु; सुग्ग- 
हितानि ते, भिक्खु, सोठकस अटुकवग्गिकानि सुमनसिकतानि सूप- 
धारितानि । कल्याणियासि वाचाय समन्नागतो विस्सटाय अनेरगढ्धाय 
अत्थस्स विञ्जापनिया । कतिवस्सोसि त्वं, भिक्खू" ति ? 

“एकवस्सो अहं, भगवा" ति । 

१. केच्चिपि - रोऽ) 


५.८. १९] सद्खभेदसुत्तं १३३ 
“किस्स पन त्वं, भिक्खु, एवं चिरं अकासी' ति ? 


चिर दिद्भो मे, भन्ते, कामेसु आदीनवो; अपि च सम्बाधो 
घरावासो बहुकिच्चो बहुकरणीयो' ति । 
१६. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 


उदानं उदानेसि - 


""दिस्वा आदीनवं लोके, वत्वा धम्मं निरूपधिं । 
अरियो न रमती पापे, पापे न रमती सुची" ति 


७. कङ्कारेवतसुत्त 


१७. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
कङ्कारेवतो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्कुं आभुजित्वा उजुं 
कायं पणिधाय अत्तनो कङ्कावितरणविसुद्धिं पच्चवेक्छमानो । 

अहसा खो भगवा आयस्मन्तं कड्कारेवतं अविदूरे निसिच्न 
पल्लङ्कुः आभजित्वा उजं कायं पणिधाय अत्तनो कङ्कावितरणविसुद्धिं 
पच्चवेक्खमानं । 

१८. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदनेसि - 

शया काचि कङ्का इध वा हुरं वा, 
सकवेदिया वा परवेदिया वा । 

ये फायिनो ता पजहन्ति सब्बा, 
आतापिनो ब्रह्मचरियं चरन्ता ति। 


८. सद्खभेदसुत्त 


१९. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहूरति वेदुवने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा आनन्दो तदहुपोसथे 
पुञ्बण्समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं पिण्डाय पाविसि। 

अहसा खो देवदत्तो आयस्मन्तं भानन्दं राजगहे पिण्डाय चरन्तं । 


१-१. चिरदिद्रो ~ सी०। 
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१३४ उदानं | ५.८. १९- 


दिस्वान येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं 
आनन्दं एतदवोच ~ “अज्जतग्गे दानाहं, आवृसो आनन्द, अञ्जत्रेव 
भगवता अञ्जत्र भिक्वुसङ्का उपोसथं करिस्सामि स ङ्खकम्मानि चा" ति। 

अथ खो आयस्मा आनन्दो राजगहे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं 
पिण्डपातपटिक्कन्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिघ्लो खो आयस्मा 
अ(नन्दो भगवन्तं एतदवोच - 

““इधाहुं, भन्ते, पृव्बण्टुसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
राजगहं पिण्डाय पाविसि। असा खो मं, भन्ते, देवदत्तो राजगहं पिण्डाय 
0 चरन्तं । दिस्वान येनाहं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा मं एतदवोच - 

'अज्जतःगे दानां, आवुसो आनन्द, अञ्ञत्रेव भगवता अञ्जत्र 
भिक्खुसङ्खा उपोसथं करिस्सामि सङ्ककम्मानि चा ति । अज्ज, मन्ते, 
देवदत्तो सङ्खं भिन्दिस्सति उपोसथं च करिस्सति सङ्ककम्मानि चा'' ति। 


॥= 


४8. 150 २०. अथ खो भगवा एतमथं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
४ उदानं उदानेसि - 
४. श “सुकरं साधुना साधु, साधु पापेन दुकेकरं। 


पापं पापेन सुकरं, पापमरियेहि दुक्करं" ति॥। 


९. सधायमानसुत्त 


२१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कोसेसु चारिकं चरति 
महता भिक्ुसङ्कन सद्धिं । तेन खो पन समयेन सम्बहुखा माणवका 
% भगवतो अविदूरे सधायमानरूपा अतिक्कमन्ति । अदहसा खो भगवा 
सम्बहुर माणवके अविदूरे सधायमानरूपे अतिक्कन्ते । 
२२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलछायं इमं 
उदानं उदानेसि - 


` परिमुद्रा पण्डिताभासा, वाचागोचरभाणिनो । 
ॐ याविच्छन्ति मुखायामं, येन नीता न तं विदू" ति॥। 


१. वधायमानलूपा - सी ०; सदहूयमानरूपा - स्या०. रो०। 


५. १०.२४ | चू८पन्यकसुत्त १३५ 
१०. च॒दपन्थकसुत्त 


२३. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पनं समयेन आयस्मा 
चूठरपन्थको' भगवतो अविद्ररे निसिन्नो होति पल्लङ्कुं आभुजित्वा 
उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सतिं उपद्ुपेत्वा 1 

अदहसा खो भगवा आयस्मन्तं चूढ्पन्थकं अविदूरे निसिन्नं 
पल्लङ्कुः आभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सतिं उपदुपेत्वा । 

२४. अथ खो भगवा एतमलत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 


“ठितेन कायेन सितेन चेतसा, । ४8. 18 
तिद निसिन्नो उद वा सयानो। 10 
एतं सतिं भिक्खु अधिदरुहानो, 
लभेथ पुब्बापरियं विसेसं । 
लद्धान पुब्बापरियं विसेसं, 
अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे ति॥ 
सोणवग्गो पञ्चमो । 


तस्पुहानं 


पियो अप्पायुका कुटी, कुमारका उपोसथो । 15 
सोणो च रेवतो भेदो, सधाय पत्थकेन चा ति ॥ 








१. चुल्लपन्थको - सी °; चूरुपन्थक्रो ~ रोऽ । 
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६. जच्चन्धवम्गो 
१. आयुसङ्कारोस्सज्जनसुत्तं 


१. एवं मे सतं । एक समयं भगवा वेसालियं विहरति महावनं 
कूटागारसाखायं । अथ खो भगवा पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय वेसाकिं पिण्डाय पाविसि। वेसालियं पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिक्कन्तो आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - 
“पण्हाहि, आनन्द, निसीदनं । येन चापर चेतियं तेनुपसङ्कमिस्साम 
दिवाविहाराय" ति । 

"एवं, भन्ते'" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुत्वा 
निसीदनं आदाय भगवन्तं पिद्टितो पिद्वितो अनुबन्धि । अथ खो भगवा 
येन चापारं चेतियं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा पञ्जत्ते आसनं 
निसीदि। निसज्ज खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - 

“रमणीया, आनन्द, वेसाली; रमणीयं उदेनं चेतियं; रमणीयं 
गोतमकं चेतियं; रमणीयं सत्तम्बं चेतियं; रमणीयं बहुपुत्तं चेतियं; 
रमणीयं सारन्ददं चेतियं; रमणीयं चापां चेतियं । यस्स कस्सचि, 
आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकताः वत्थुकता 
अनुद्िता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकङ्कमानो कप्पं वा तिदरुय्य 
कप्पावसेसं वा ! तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता 
बहुलीकता यानीकता वंत्थुकता अनुद्विता परिचिता सुसमारदा । 
आकङ्कमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिद्रु्य कप्पावसेसं वा" ति । 

एवं पि खो अआयस्मा आनन्दो, भगवता ओढारिके निमित्तं 
कथिरमाने, ओढारिके ओभासे कयिरमाने, नासक्खि पटिविज्छितुं; 
न भगवन्तं याचि ~ "तिद्रुतु, भन्ते, भगवा क्पे; तिदुतु सुगतो कप्पं 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 


१. तेनुपसङ्कमिस्सामि ~ रो०। २. यानिकता ~ सी०, रो०। 


६.१.२) आयुसद्भुमरोस्सञ्जनसुत्त १३७ 


देवमनुस्सानं ति, यथा तं मारेन परियुद्ितचित्तो । दुतियं पि 
खो ...पे०... ततियं पि खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - 

"रमणीया, आनन्द, वेसाली; रमणीयं उदेनं चेतियं; रम- 
णीयं गोतमक चेतियं; रमणीयं स्तम्बं चेतियं; रमणीयं बहुपृत्तं 
चेतिय; रमणीयं सारन्ददं चेतियं; रमणीयं चापालं चेतियं । यस्स 
कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहूलीकता यानीकता 
वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा, सो आक्कमानो क्प्पं वा 
तिटरथ्य कप्पावसेसं वा। तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इदधिपादा 
भाविता बहुरीकता यानीकता वत्थुकता अनृद्विता परिचिता सुसमारद्धा। 
आकङ्कमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिटरथ्य कप्पावसेसं वा” ति । 

एवं पि खो आयस्मा आनन्दो, भगवता ओारिकं निमित्तं 
कयिरमाने, ओकारिके ओभासे कयिरमाने, नासक्ि पटिविज्ितुं; न 
भगवन्तं याचि ~ "तिद्रुतु, भन्ते, भगवा कपप; तिट्रुतु सुगतो कप्पं 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सानं'' ति, यथा तं मारेन परियुद्वितचित्तो । 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - “गच्छ रवं, 
आनन्द, यस्स दानि कालं मञ्जसी"" ति। “एवं, भन्ते ति खो 
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आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा उद्रायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा . 


पदक्खिणं कत्वा अविदूरे अञ्जतरस्मिं स्क्छमूर निसीदि । 


२. अथ खो मारो पापिमा, अचिरपक्कन्ते आयस्मन्ते आनन्दे, 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं 
ठव्ति खो मारो पापिमा भगवन्तं एतदवोच - 

^“परिनिनव्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिब्बातु सुगतो; 
परिनिब्बानकाखो दानि, भन्ते, भगवतो । भासिता खो पनेसा, भन्ते, 
भगवता वाचा - न तावाहुः पापिम, परिनिब्बायिस्सामि याव मे 
भिक्खू न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा' बहुस्सुता धम्म- 
धरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना'सामीचिप्पटिपच्ला अनुधम्मचारिनो, सकं आच- 
रियक उग्गहत्वा आचिक्लिस्सन्ति देसेस्सन्ति' पञ्जपेस्सन्ति पद्रुपेस्सन्ति 





१. विसारदषप्पत्ता योगक्खेमा - सी ०, रो० ; विसारदष्पत्ता योगक्तेमकामा -स्या०) 
२ धम्मानुधम्मपटिपन्ना-सी० रोऽ०। ३. देसिस्सन्ति - रोऽ । 
खु° १-१८ 
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चिवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति' उप्पन्नं परप्पवादं सह्‌- 
धम्मेन सुनिगगहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ती' ति । 
एतरहि' खो पन, भन्ते, भिक्खू भगवतो सावका वियत्ता विनीता 
विसारदा बहृस्सृता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना 
अनुधम्मचारिनो सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्लन्ति देसेन्ति 
पञ्यपेन्ति पटरुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति उप्पन्ं 
परप्पवादं सहधम्मेन सुनिगहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारसियं धम्मं 
देसेन्ति। परिनिन्बातु दानि भन्ते, भगवा; परिनिन्बातु सुगतो; 
परिनिब्बनकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 

भासिता खो पनेस।, मन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, 
पापिम, परिनिब्बायिस्सामि याव मं भिक्खृनियो न साविका 
भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानु- 
धम्मप्पिपन्ना सामिचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो सक आचरियकं 
उगगहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पदुपेस्सन्ति 
विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति उप्पन्चं परप्पवादं 
सहधम्मेन सुनिगगर्हितं निग्गहेत्वा सप्पाट्हिारियं धम्मं देसेस्सन्ती' 
ति 1 एतरहि खो पन, भन्ते, भिक्सुनियो भगवतो साविका 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना 
सामीचिप्परिपन्ना अनुधम्मचारिनियो सकं आचरियक उग्गहेत्वा 
आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्चपेन्ति पदुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति 
उत्तानीकरोन्ति उप्पच्वं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिगगदहितं निग्गहेत्वा 
सप्पाटिहारियं धम्मं देसेन्ति । परिनिन्बातु दानि, भन्ते, भगवा; 
परिनिब्बातु सुगतो; परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 

भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाहुः 
पापिम, परिनिव्बायिस्सामि याव मे उपासका न सावका भविस्सम्ति 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना 
सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचि- 
किस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पटुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजि- 


१. उत्तानं करिस्सन्ति - सी ०; उत्तानिकरिस्सन्ति -रो०) २~२. सन्ति खो पन 
मन्ते एतरहि - सी ०, रोऽ ! ३-२. परिनिन्बातु -सी०। ४-४. साविका -रो०। 


६. १.२ आयुसद्धारोस्सञ्जनसुत्तं १३९ 


स्सन्ति उत्तानीकरिरसन्ति उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं 
निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ती' ति । एतरहि खौ पन, 
भन्ते, उपासका भगवतो सावका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता 
धम्मधरा धस्मानुधम्मप्पटिपनच्चा सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो सकं 
आचरियकं उगगहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति पदुपेन्ति विवरन्ति 
विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिगगहितं निग्ग- 
हेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेन्ति। परिनिन्बातु दानि, भन्ते, भगवा; 
परिनिव्बातु सुगतो; परिनिन्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 

भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, 
पापिम, परिनिव्बायिस्सामि याव मेउपासिका न साविका भविस्सन्ति 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्परिपन्ना 
सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो सकं आचरियकं उगगहेत्वा आचिक्खि- 
स्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पटरुपेस्धन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति 
उत्तानीकरिस्सन्ति उपपन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा 
सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ती' ति! एतरहि खो पन, भन्ते, उपासिका 
भगवतो साविका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानु- 
धम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अन॒धम्मचारिनियो संक आचरियकं 
उग्गहेत्वा आचिक्न्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति पदट्ुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति 
उत्तानीकरोन्ति उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा 
सप्पाटिहारसियं धम्मं देसेन्ति ! परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परि 
निन्बातु सुगतो; परिनिब्बानकाखो दानि, भन्ते, भगवतो । 

भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाहुः 
पापिम, परिनिन्बायिस्सामि याव मे इदं ब्रह्मचरियं न इदं चेव भविस्सति 
फीतं च वित्थारिकं बाहुजञ्जं पूथुभूतं याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितंः 
ति। एतरहि खो पन, भन्ते, भगवतो ब्रह्मचरियं इद्धं चेव फीतं च 
वित्थारिकं बाहुजञ्बं पुथुभूतं याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं । परिनिब्बातु 
दानि, भन्ते, भगवा; परिनिन्बातु सुगतो; परिनिन्बानकालो दानि, 
भन्ते, भगवतो” ति। 

एवं वृत्ते, भगवा मारं पापिमन्तं एतदवोच ~ “अप्पोस्सुक्को त्वं, 
पापिम, होहि । न चिरं तथागतस्स परिनिन्बानं भविस्सति । इतो 
तिण्णं मासानं अच्चयेन तथागतो परिनिनव्बायिस्सती'' ति, 
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अथ सखो भगवा चापा चेतिये सतो सम्पजानो आयुसङ्कार 
ओस्सज्जि। ओस्सदं च भगवता आयुसङ्कारे महाभूमिचालो अहोसि 
भिसनको रोमहंसो, देवदृन्दुभियो च फलिसु ) 

३. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 


“तुरमतुलञ्च सम्भवं, भवसङ्कारमवस्सजि मुनि। 
अज्सत्तरतो समाहितो, अभिन्दि कवचमिवत्तसम्भवं'” ति 


२. सत्तजटिलसुत्त 


४. एवं मे सुतं। एक समयं भगवा सावत्थिय विहरति 
पुञ्बारामे मिगारमातुपासादे। तेन खो पन समयेन भगवा सायण्ुसमयं' 
पटिसल्लाना वृद्धितो बहि्रारकोदुके निसिन्नो होति। अथ खो राजा 
पसेनदि कोसलो येन॒ भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 

तेन खो पन समयेन सत्त च जटिला सत्त च निगण्ठा सत्त 
च अचेखका' सत्त च एकसाटका' सत्त च परिञ्बाजका परूग्हूकच्छ- 
नखलोमा खारिविविधमादाय भगवतो अविदूरे अतिक्कमन्ति। 

अहसा खो राजा पसेनदि कोसलो ते सत्त च जटिक सत्त च 
निगण्ठे सत्त च अचेलकं सत्त च एकसाटकं सत्त च परिब्बाजके परू- 
छहकच्छनखलोमे खारिविविधमादाय भगवतो अविदूरे अतत्तिक्कमन्ते | 
दिस्वान उद्रायासना एकसं उत्तरासङ्क करित्वा दक्खिणजाणुमण्डं 
पठवियं निहन्त्वा येन ते सत्त च जटिला सत्त च निगण्ठा सत्त च 
अचका सत्त च एकसाटका सत्त च परिब्बाजका, तेनञ्जङ् पणामेत्वा 
तिक्खत्तुं नामं सावेसि ~ “राजाहं, भन्ते, पसेनदि कोसलो; राजाह, 
भन्ते, पसेनदि कोसलो ; राजाह, भन्ते, पसेनदि कोसलो" ति। 

अथ खो राजा पसेनदि कोसलो अचिरपक्कन्तेसु तेसु सत्तसु 
च जटसु सत्तसु च निगण्ठेसु सत्तसु च अचेरकेसु सत्तसु च एकसाटकेसु 
सत्तसु च परिव्बाजकेसु, येन॒ भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 


१. सायच्हु° -म० २. अचेला -रो० ३ एकसाटा- रो०। ४. पथवियं 
~ स०। 


६.२.५ | सत्तजटिलसुततं १४१ 


भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवन्तं एतदवोच -“ये' खो, भन्ते खोकं अरहन्तो 
वा अरहत्तमग्गं वा समापन्ना एते तेसं अञ्जतरे  ति। 


५. “दुज्जानं खो एतं, महाराज, तया गिहिना कामभोगिना 
पृत्तसम्बाधसयनं अज्छावसन्तेन कासिकचन्दनं पच्चनुभोन्तेन माकागन्ध- 
विलेपनं धारयन्तेन जातरूपरजतं सादियन्तेन - इमे वा अरहन्तो इमे वा 
अरहत्तमग्गं समापन्ना ति। 

“संवासेन खो, महाराज, सीर वेदितव्बं तं च खो दीघेन अद्धूना 
न इत्तर, मनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्जवता नो दुप्पञ्जेन । 
सवोहारेन खो, महाराज, सोचेय्यं वेदितब्बं । तं च खो दीषघेन अद्धुना 
न इत्तर, मनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्जवता नो दुप्पञ्जेन । 
आपदासु खो, महाराज, थासो वेदितव्बो । सो च खो दीघेन अद्धुना न 
इत्तरं, मनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्जवता नो दुप्पञ्येन। 
साक्च्छाय खो, महाराज, पञ्चा वेदितव्बा । साच खो दीघेन 
अद्धुना न इत्तर, मनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्जवता नो 
दुप्पञ्जेना'” ति । 

अच्छरियं, भन्ते, अन्भुतं, भन्ते ! याव सुभासितं चिदं, भन्ते, 
भगवता -दुज्जानं खो एतं, महाराज, तया गिहिना पृत्तसम्बाधसयनं 
अज्छावसन्तेन कासिकचन्दनं पच्चनुभोन्तेन मालागन्धविकरेपनं धारयन्तेन 
जातरूपरजतं सादियन्तेन - इमे वा अरहन्तो इमे वा अरहत्तमग्गं 
समापन्ना ति । संवासेन खो, महाराज, सीरं वेदितव्बं ...प१०... साकच्छाय 
खो, महाराज, पञ्चा बेदितव्बा । सा च खो दीघेन अद्धुना न उत्तरं, 
मनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्जवता नो दुप्पञ्येना' ति। 

एते, भन्ते, मम पुरिसा चोरा ओचरका जनपदं ओचरित्वा 
गच्छन्ति । तेंहि पठमं ओचिण्णं अहं पच्छा ओसारिस्सामि । इदानि 
ते, भन्ते, तं रजोजल्र पवाहेत्वा सृुन्ाता सुविलिन्ता कपितकंसमस्सू 
ओदातवत्थवसना पञ्चहि कामगुणेहि समपििता समद्किमूता परिचारे 
स्सन्ती ति। 


१.१. ये चखो-सी०; येच ते-स्या०; येन केचि खो-रो०। २. अन्ततरो- 
स्या०, रो०; अञ्मतरा-सी०। ३. गओतरिस्सामि-सी०, स्या०, रो०। 
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६. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
“न वायमेय्य सन्बत्थ, नाञ्जस्स पुरिसो सिया । 
नाञ्यं निस्साय जीवेय्य, धस्मेन न वणि चरे" ति॥ 


३. पच्चवेक्वणसुत्त 


७. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा अत्तनो 
अनेके पापके अक्सरे धम्मे पहीने पच्चवेक्वमानो निसिन्नो होति अनेके 
च कुसले धम्मे भावनापारिपूरि गते। 

८. अथ खो भगवा" अत्तनो अनेके पापकं अकुसरे धम्मे 
पहीने विदित्वा अनेके च कृसरे धम्मे भावनापारिपूरि गते तायं वेलायं 
इमं उदानं उदानेसि - 

“अहु पुन्बे तदा नाहु, नाह पृष्बे तदा अहु । 
न चाहु न च भविस्सति, न चेतर विज्जती' ति ॥ 


४. पठमनानातित्थियसुत्तं 

९. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
नानातित्थियसमणन्नाह्यणपरिष्बाजका सावत्थियं पटिवसन्ति नानादिदविका 
नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्विनिस्सयनिस्सिता । 

सन्तेकं समणत्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो -“सस्सतो लोको, 
इदमेव सच्चं मोघमञ्लं' ति। सन्ति पनेके समणत्राह्यणा एवंवादिनो 
एवंदिहटिनो -असस्सतो रोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं'' ति । सन्तेके 
समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो -“अन्तवा लोको, इदमेव सच्चं 
मोधमञ्जं'* ति। सन्ति पनेके समणत्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो - 
“अनन्तवा लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं'" ति । सन्तेके समणब्राह्यणा 
एवंवादिनो एवंदिद्टिनो “तं जीवं तं सरीरं, इदमेव सच्चं मोघ- 


मञ्ज ति ¦ सन्ति पनेकं समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो -अञ्चं 


१. एतमत्थं विदित्वा - सी०। 
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जीवं अज्ञं सरीरं, इदमेव सच्चं मोधमनज्ं'' ति । सन्तेकं समणनब्राह्यणा 
एवंवादिनो एवंदिद्विनो - “होति तथागतो परं मरणा, इदमेव 
सच्चं मोधमञ्जं ति। सन्ति पनेके समणत्राह्मणा एवंवादिनो 
एवंदिद्धिनो - “न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोधमनञ्जं' 
ति । सन्तेके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो - होति चन च 
होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्लं'' ति । सन्ति 
पनेके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो - “नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं"' ति । 

ते भण्डनजाता कल्हजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्ञं मुखेसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -“एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो; नेदिसो धम्मो, 
एदिसो धम्मो" ति । 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुन्बण्हसमयं निवासंत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थिं पिण्डाय पाविसिसु। सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्ता येन॒ भगवा तेनुपसङ्कमिसु; 
उपस ङ्खमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं 
निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचं “इध, भन्ते, सम्बहुला 
नानातित्थियसमणब्राह्मणपरिब्बाजका' स।वत्थियं पटिवसन्ति नाना- 
दिद्टिका नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्टिनिस्सयनिस्सिता 
सन्तेकं समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिह्टिनो -सस्सतो रोको, इदमेव 
सच्चं मोघधमञ्जं' ति ...प०... ते भेण्डनजाता करहुजाता विवादापन्ना 
अञ्जमञ्जं मुखस तीहि वितुदन्ता विहरन्ति -'एदिसो धम्मो, नेदिसो 
धम्मो; नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो" ति । 

“अञ्जतित्थिया, भिक्खवे, परिव्बाजका अन्धा अचक्छुका; 
अत्थं न जानन्ति, अनत्थं न जानन्ति, धम्मं न जानन्ति, अधम्मं न 
जानन्ति । ते अत्थं अजानन्ता अनत्थं अजान'ता धम्मं अजानन्ता अधम्मं 
अजानन्ता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्चा अञ्जमञ्जं मुखसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो; नेदिसो धम्मो, 
एदिसो धम्मो ति । 


१०. “भूतपृन्बं, भिक्खवे, इमिस्सायेव सावत्थिया अञ्जतरो राजा 


१. नानातित्थिथा समणश्राह्यणा परिन्बाजका -- रो०। 
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अहोसि। अथ खो, भिक्खवे, सो राजा अञ्जतरं पुरिसं आमन्तेसि - 
"एहि त्वं, अम्भो पुरिस, यावतका सावत्थिया जच्चन्धा तें सब्बे 
एकञ्क्ं सच्निपातेही' ति । एवं, देवा' ति खो, भिक्लवे, सो पुरिसो 
तस्स रज्ञो परटिस्सुत्वा यावतका सावत्थिया जच्चन्धा तें सब्बे 
गहेत्वा येन सो राजा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा तं राजानं 
एतदवोच -सन्िपातिता खो ते, देव, यावतका सावत्थिया जच्चन्धा' ति। 

"तेन हि, भणे, जच्चन्धानं हत्थं दस्सही' ति । 

एवं, देवा' ति खो, भिक्खवे, सो पुरिसो तस्स रञ्चो 
परिस्सुत्वा जच्चन्धानं हत्थि दस्सेसि । 

'“एकच्चानं जच्चन्धानं हत्थिस्स सीसं दस्सेसि -'एदिसो, 
जच्चन्धा, हत्थी" ति एकच्चानं जच्चन्धानं हत्थिस्स कण्णं दस्सेसि 
- 'एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी" ति । एकच्चानं जच्चन्धानं हत्थिस्स 
दन्तं दस्सेसि -एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी" ति । एकच्चानं जच्चन्धानं 
हत्थिस्स सोण्ड दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी ति । एकेच्चानं 
जच्चन्धानं हत्थिस्स कायं दस्सेसि -"एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी ' ति। 
एकच्चानं जच्चन्धानं हत्थिस्स पादं दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, 
हत्थी" ति ! एकच्चानं जच्चन्धानं हत्थिस्स सत्थं ` दस्सेसि -एदिसो, 
जच्चन्धा, हत्यी' ति । एकच्चानं जच्चन्धानं हत्थिस्स नड्गुहु 
दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी" ति । एकच्चानं जच्चन्धानं 
हत्थिस्स वार्धि दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी" ति । 

अथ खो, भिक्खवे, सो पुरिसो जच्चन्धानं हत्थि दस्सेत्वा 
येन सो राजा तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कमित्वा तं राजानं एतदवोच - 
"दिषो खो तेहि, देव, जच्चन्धेहि हत्थी ; यस्स दानि कारं मञ्जसी' ति । 

“अथ खो, भिक्वे, सो राजा येन तें जच्न्वन्धा तेनुप- 
सङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा ते जच्चन्धे एतदवोच -"दिद्रो वो, जच्चन्धा, 
हत्थी ति ! 

एवं, देव, दद्र नो हत्थी" ति। 

'वदेथ, जचचन्धा, कीदिसो हत्थी" ति ? 

“येहि, भिक्सवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स सीसं दिदं अहोसि 


१. सावत्थिष्रं - रोऽ०। २. पिह -स्या०। 
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ते एवमाहंसु - ' एदिसो, देव, हत्थी सेय्ययापि कूम्भो' ति ! येहि, 
भिक्लवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स कण्णो दिद्रो अहोसि ते एवमाहुसु - 
"एदिसो, देव, हत्थी सेय्ययापि सुप्पो' ति । येहि, भिक्खवे, जच्चन्धेहि 
हर्थिस्स दन्तो दिद अहोसि तें एवमाहसु - एदिसो, देव, हत्थी 
सय्यथापि खीलो' ति । येहि, भिक्खषे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स सोण्डो दिद 
अहोसि ते एवमाहंसु - एदिसो, देव, हत्थी सेय्यथापि नङ्खखीसाः 
ति। येहि, भि क्वे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स कायो दिष्टो अहोसि ते एव- 
माहसु - एदिसो, देव, हत्थी सय्यथापि कोटरो ति । येहि, भिक्खवे, 
जच्चन्धेहि हत्थिस्स पादो दिद्री अहोसि ते एवमाहसु - 'एदिसो, 
देव, हत्थी सय्यथापि थूणो' ति । येहि, भिक्ववे, जच्चन्धेहि हत्थिस्सं 
सत्थ दिद्रौ अहोसि ते एवमाहुसु -'एदिसो, देव, हत्थी सय्यथापि 
उदुक्ललो' ति। येहि, भिक्खवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स नडगृदरं दिदं अहोसि 
ते एवमाहंसु ~ 'एदिसो, देव, हत्थी सेय्ययापि मुसलो" ति । येहिः 
भिक्खवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स वालधि दद्र अहोसि ते एवमाहंसु - 
एदिसो, देव, हर्थी सेय्यथापि सम्मज्जनी' ति । 

"ते एदिसो हत्थी, नेदिसो हत्थी; नेदिसो हत्थी, एदिसो 
हत्थी' ति अञ्जमजञ्जं मुद्ीहि संसुम्मिंसु । तेन च पन, भिक्खवे, सो 
राजा अत्तमनो अहोसि । 

एवमेव खो, भिक्खवे, अञ्जतित्थिया परिन्बा्जेका अन्धा 
अचक्खुका । ते अत्थं न जानन्ति अनत्थं न जानन्ति, धम्मं न जानन्ति 
अधम्मं न जानन्ति। ते अत्थं अजानन्ता अनत्थं अजानन्ता, धम्मं 
अजानन्ता अधम्मं अजानन्ता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना 
अञ्जमञ्जं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति ~ 'एदिसो धम्मो, नेदिसो 
धम्मो; नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो" '“ ति । 

११. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलाय इमं 
उदानं उदानेसि - 


"इमेसु किर सज्जन्ति, एकं समणब्राह्यणा । 
विग्गय्ह नं विवदन्ति, जना एकङ्कदस्सिनो' ति ॥ 





१-१. पिह दद्रा - स्या०, रोऽ । २. संयुन्किसु ~ स्या०. रो०। 
खु०१-१९ 
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५. इतियनानतित्थियसुत्त 


१२. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
नानातित्थियस्मणब्राह्यणपरिन्वाजका सावत्थियं पटिवसन्ति नाना- 
दिदिका नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्विनिस्सयनिस्सिता । 

सन्तेकं समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो ~ 'सस्सतो अत्ता 
च छोको च, इदमेवं सच्चं मोधमञ्बं' ति। सन्ति पनेके समण- 
जराह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो - "असस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव 
सच्चं मोघमञ्चं'' ति । सन्तेकें समणत्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो - 
““सस्सतो' च असस्सतो च' अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ज"' 
ति । सन्ति पनेके समणत्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो ~ ˆ नेव सस्सतो 
नासस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोधमञ्जं" ति। सन्तेके 
समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो - सयकतो अत्ता च लोको च, 
इदमेव सच्चं मोघमञ्ं'" ति। सन्ति पनेकं समणब्राह्यणा एवंवादिनो 
एवंदिद्विनो -“परंकतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोधमञ्चं" ति, 
सन्तेकं समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो -“सयकतो' चे परंकतो च! 
अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं'* ति । सन्ति पनेकं समण- 
ब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिहटिनो -असयंकारो' अपरकारो अधिच्च- 
समुपस्रो अत्ता च रोको च, इदमेव सच्चं मोधमञ्ञं' ति । सन्तेके समण- 
ननाह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो -"सस्सतं सुखदुक्वं अत्ता च छोको च, 
इदमेव सच्चं मोघमञ्वं '* ति । सन्ति पनेके समणब्राह्यणा एवंवादिनो 
एवदिह्विनो -असस्सतं सुखदुक्खं अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं 
मोघमञ्ञ'' ति 1 सन्तेकं समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो -सस्सतं' 
च असस्सतं च सुखदुक्खं अत्ता च रोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं" 
ति ) सन्ति पनेकं समणनब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो “नेव सस्सतं 
नासस्सतं सुखदुक्खं अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं'" ति। 
सन्तेकं समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिष्टिनो -*सयंकतं सुखदुक्लं अत्ता 
च खोको च, इदमेव सच्चं मोधमञ्ञं" ति । सन्ति पनेकं समणत्राहमाणा 


१-१. सस्सतो असस्सतो -सी०। २-२. सयकतो परकतो - सी ०। ३-३. असयं- 
कारो च अपरकारो च~-स्या०, रो०। ४-४. सस्सतं असस्सतं -सी०। 


६.५. १३ | दुतियनानातित्थियसुत्तं १४७ 


एवंवादिनो एवदिद्टिनो -"परकतं सुखदुक्खं अत्ता च लोको च, इदमेव 
सच्चं मोधमञ्बं'* ति । सन्तेकं समणक्गाह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो 
-"सयंकतं' च परकतं च सुखदुक्खं अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं 
मोघमञ्जं'* ति । सन्ति पनेके सेमणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो - 
असयकारं अपरकारं अधिच्चसमुप्पन्नं सुखदुक्खं अत्ता च लोको च, 
इदमेव सच्चं मोघमञ्'" ति। 

ते भण्डनजाता कलहुजाता विवादापघ्ा अञ्जमञ्जं मुखसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -“एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो; नेदिसो धम्मो, 
एदिसो धम्मो ति। 


अथ खो सम्बहुखा भिक्खू पुव्बण्हुसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थिं पिण्डाय पाविसिंसु। सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगव तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते 
भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं -'"इध, भन्ते, सम्बहुला नानातित्थियसमण- 
ब्राह्मणपरिव्बाजका सावत्थियं पटिवसन्ति नानादिद्िका नानाखन्तिका 
नानारुचिका नानादिद्विनिस्सयनिस्सिता । सन्तेकं समणवब्राह्मणा एव- 
वादिनो एवंदिट्िनो - सस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञं 
ति ...पे० ... ते भण्डनजाता कठहृजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्वं 
मुलसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति -'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो ; नेदिसो 
धम्मो, एदिसो धम्मो "` ति। 

"अञ्जतित्थिया, भिक्खवे, परिव्बाजका अन्धा अचक्खुका; 
अत्थं न॒ जानन्ति अनत्थं न जानन्ति, धम्मं न जानन्ति अधम्मं न 
जानन्ति ते अत्थं अजानन्ता अनत्थं अजानन्ता, धम्मं अजानन्ता 
अधम्मं अजानन्त भण्डनजाता ककहजाता विवादापन्ना अञ्बमञ्ं 
मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति -'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो; नेदिसो 
धम्मो, एदिसो धम्मो ” ति । 


१३. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 


१-१. सर्य॑कतं परकतं - सी ०। 
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"इमेसु किर सज्जन्ति, एके समणब्राह्मणा । 
अन्तरा व विसीदन्ति, अप्पत्वा व तमोगधं" ति | 


६. ततियनानातित्थियसुत्तं 


ए. 164 १४. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुखा 
नानातित्थियसमणत्राह्यणपरिब्बाजका सावत्थियं पटिव्सन्ति नाना- 
दिद्िका नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्विनिस्सयनिस्सिता । 
सन्तके समणत्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो -“सस्सतो अत्ता 
च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं'' ति । सन्ति पनेकं समणब्राह्मणा 
एवंवादिनो एवंदिद्विनो -“असस्सतो उत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं 
9 मोघमञ्चं'' ति। सन्तेके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्टिनो - 
'सस्सतो च असस्सतो च अत्ता च रोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं'' 
ति। सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्टिनो -' नेव 
सर्सतो नासस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोधमञ्ञं” ति । 
सन्तेकं समणत्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो -सयंकतो अत्ता च रोको 
25 च, इदमेव स्वं मोधमञ्जं'" ति । सन्ति पनेकं समणब्राह्मणा 
एवं वादिनो एवंदिद्विनो-“परंकतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं 
मोघमञ्जं' ति । सन्तेके समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो - 
सयंकतो च परंकतो च अत्ता च रोको च, इदमेव सच्चं मोधमञ्खं'" 
ति । सन्ति पनेकं समणतब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्टिनो -'असयंकारो 
2 उपरकारो अधिच्चसमुप्पन्नो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं 
मोघमञ्ज'' ति। सन्तेके समणत्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिष्टिनो -“'सस्सतं 
सुखदुक्लं अत्ता च रोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्चं'" ति । सन्ति 
पनेके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्टिनो -“असस्सतं सुखदुक्खं अत्ता 
च रोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्वं' ति । सन्तेकं समणब्राह्मणा 
एवंवादिनो एवंदिद्िनो -“सस्सतं च असस्सतं च सुखद्क्ं अत्ता च 
लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्खं'' ति । सन्ति पनेके समणब्राह्यणा 
एवंवादिनो एवंदिह्नो -“नेव सस्सतं नासस्सतं सुखद्क्खं अत्ता च 
रोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं'' ति । सन्तेके समणब्राह्मणा एवं- 
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वादिनो एवंदिद्टिनो - 'सयंकतं सुखदुक्खं अत्ता च रोको च, इदमेव सच्चं 
मोघमञ्जं'' ति । सन्ति पनेके समणन्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिष्टिनो - 
ˆपरकतं सुखदुक्वं अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्वं'* ति । 
सन्तेकं समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्टिनो -“सयंकतं च परंकतं च 
सुखदुक्वं अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं'” ति । सन्ति पनेके 
समणनब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिदिनो -“असयकारं अपरकारं अधिच्च- 
समुप्पन्नं सुखदृक्खं अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं"' ति । 

ते भण्डनजाता कल्ह्जाता विवादापन्ना अञ्जमञ्चं मुखसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -"एदिस। धम्मो, नेदिसो धम्मो; नेदिसो धम्मो, 
एदिसो धस्मो ति । 

अथ खो सम्बहुलखा भिक् पूब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु। सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्नाखोतं 
भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं -““इध, भन्ते, सम्बहुला नानातित्थियसमण- 
ब्राह्मणपरिव्बाजका सावत्थियं पटिवसन्ति नानादिद्टिका नानाखन्तिका 
नानारुचिका नानादिद्विनिस्सयनिस्सिता । सन्तेके समणब्राह्यणा एवं- 
वादिनो एवंदिद्टिनो -सस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं 
मोघमञ्जं' ति ...प०... ते भण्डनजाता ककहुजाता विवादापन्ना अञ्ज- 
मजञ्जं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति - एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो; 
नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो ति । 

ˆअञ्जतित्थिया, भिक्खवे, परिव्बाजका अन्धा अचक्खुका । 
ते अत्थं न॒ जानन्ति अनत्थं न जानन्ति, धम्मं न जानन्ति अधम्मंन 
जानन्ति । ते अत्थं अजानन्ता अनत्थं अजानन्ता, धम्मं अजानन्त 
अधम्मं अजानन्त भेण्डनजाता ककहुजाता विवादापन्ना अञ्बमञ्वं 
मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति -'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो; 
नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो' ति । 

१५. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

“अहङ्कारपसुतायं पजा, परकारूपसंहिता । 
एतदेके नाब्भज्जंसु, न नं सल्ल ति अहमु ॥ 
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एतं च सल्छं पटिकच्च' पस्सतो, 
अहं करोमी ति न तस्स होति । 
परो करोती तिन तस्स होति।॥ 


“मानुपेता अयं पजा, मानगन्था मानविनिबद्धा । 
दिद्वीसु सारम्भकथा, संसार्‌ नातिवत्तती ति॥ 


७. सुभूतिसुत्तं 
१६. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्त आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा 
सुभूति भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्कं आभुजित्वा उजं कायं 
पणिधाय अवितक्कं समाधि समापज्जित्वा । 
अहसा खो भगवा जआयस्मन्तं सुभूति अविदूरे निसिन्नं पल्कङ्क 
आभजित्वा उजुं कायं पणिधाय अवितक्कं समाधि समापन्नं । 
१७. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
“यस्स वितक्का विधूपिता, 
अज्छत्तं सुविकप्पिता असेसा । 
तं सङ्खमतिच्च अरूपसञ्जी, 
चतुयोगातिगतो न जातु मेती" ति ॥ 


८. गणिकासुत्तं 

१८. एवं मं सृतं । एक समयं भगवा राजगहे विहरति वेदुवने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन राजगहे दे पूगा अञ्जतरिस्सा 
गणिकाय सारत्ता होन्ति पटिबद्चित्ता; भण्डनजाता कलहजाता विवादा- 
पन्ना अञ्जमञ्जं पाणीषहि पि उपक्कमन्ति रेड्डहि पि उपक्कमन्ति 
दण्डेहि पि उपक्कमन्ति सत्थेहि पि उपक्कमन्ति। ते तत्थ मरणं 
पि निगच्छन्ति मरणमत्तं पि दुक्खं । 

अय खो सम्बहुला भिक्खू पुब्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय राजगहं पिण्डाय पाविसिसु। राजगहे पिण्डाय चरित्वा 


१. परटिगच्च - सी °, स्या०, रोऽ । २. मानविनिवन्धा -सी०) ३-३. न जातिमे- 
तीति-स्या०, रो०। 


६.९.२१ | उपातिधावन्तिसुत्तं १५१ 


पच्छाभत्तं पिण्डपातपदिक्कन्ता येन॒ भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कु- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ना खो 
ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं “इध, भन्ते, राजगहे दे पगा अञ्जतरिस्सा 
गणिकाय सारत्ता पटिबदढचित्ता; भण्डनजाता कृखहजाता विवादापन्ना 
अञ्जमञ्जं पाणीहि पि उपक्कमन्ति ठेडडहि पि उपक्कमन्ति दण्डेहि 
पि उपक्कमन्ति सत्थेहि पि उपक्कमन्ति। ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति 
मरणमत्तं पि दुक्खं" ति! 

१९. अथं खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 

ध्यं च पत्तं यं च पत्तव्बं, उभयमेतं रजानुकिण्णं, आतुरस्सान्‌- 
सिक्तो । ये च सिक्खासारा सीकब्बतं जीवितं ब्रह्मचरियं उपद्रानसारा, 
अयमेको अन्तो । ये च एवंवादिनो - नत्थि कामेसु दोसो" ति, अयं 
दुततियो अन्तो । इच्चेते उभो अन्ता कटसिवडना, कटसियो दिष्टं वन्ति । 
एतेते उभो अन्ते अनभिञ्जाय ओलीयन्ति एके, अतिधावन्ति एके । 
येच खो ते अभिज्ञाय तत्रं च नाहेसु, तेन च नामञ्जिसु, वदं तेसं 
नत्थि पञ्चापनाया' ति। 


९. उपातिधावन्तिसुत्तं 


२०. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा रत्तन्ध- 
कारतिमिसायं अन्भोकासे निसि्लो होति तेरूप्पदीपेसु ज्ञायमानेसु । 

तेन खो पन समयेन सम्बहुला अधिपातका तेसु तेरूप्पदीपेस्‌ 
आपातपरिपातं अनयं आपज्जन्ति, व्यसनं आपज्जन्ति, अनयन्यसनं' 
आपज्जन्ति । अदसा खो भगवा ते सम्बहुर अधिपातके तेसु तेरुप्प- 
दीपेसु आपातपरिपातं अनयं आपज्जन्ते, व्यसनं आपज्जन्ते, अनयन्यसनं 
आपज्जन्ते । 


२१. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं ॐ 


उदानं उदानेसि - 


१-१. सी ० पोत्थके नत्थि। 
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१५२ उदानं | ६.९.२१- 


''उपातिधावन्ति न सारमेन्ति, 
नवं नवं बन्धनं ब्रूहयन्ति । 
पतन्ति पज्जोतमिवाधिपातका, 
दिदं सुते इतिहेके निविडा" ति॥ 


१०. उष्पज्जन्तिसुत्तं 


२२. एवं मे सुतं। एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो आयस्मा आनन्दो येन 
भगवा तेनुपसङ्मि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्ना आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - 

“यावकीवं च, भन्ते, तथागता लोके नुप्पज्जन्ति अरहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा ताव अञ्जतित्थिया परिव्बाजका सक्कता होन्ति गरुकता 
मानिता पूजिता अपचिता लाभिनो चीवरपिण्डपातसेनासनगिकान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । यतो च खो, भन्ते, तथागता खोके उप्पज्जन्ति 
अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा अथ अञ्जतित्थिया परिव्बाजका असक्कता होन्ति 
अगर्कता अमानिता अपूजिता अनपचिता न लाभिनो चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिखानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं। भगवायेव दानि, भन्ते, सक्कतो 
होति गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिखानपच्चयभेसज्जपरिक्वारानं, भिक्खुसङ्खो चा" ति । 

एवमेतं, आनन्द, यावकीवं च, आनन्द, तथागता खोक 
न॒प्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा ताव॒ अञ््रतित्थिया परिव्बाजका 
सक्कता होन्ति गरुकता मानिता पूजिता अपचिता काभिनो चीवर 
पिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । यतो च खो, आनन्द, 
तथागता रोकं उप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा अथ अञ्जतित्थिया 
परिव्बाजका असक्कता होन्ति अगरसुकता अमानिता अपूजिता अनपचिता 
न लाभिनो चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । 
तथागता वः दानि सक्कतो होति गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो 
खाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिकानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं, भिक्खु 
सङ्लो चा ति । 


१. पज्जोतमिवाधिपाता -सी०, स्या०) २. भगवा चेव -स्या०) ३. लाभी- 
सी० 1 ४-~४. तथागतो चेव - स्या०। 


६. १०.२३ ] उष्पन्जन्तिसुत्तं १५३ 
२३. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
"ओभासति ताव सो किमि, 
याव न उच्नमते पभङ्करो । 
स वेरोचनम्हि उग्गते, 5 
हतप्पभो होतिन चा पि भासति ॥ 
एवं ओभासितमेव तक्किकानं , 
याव सम्मासम्बुद्धा रोके नुप्पज्जन्ति । 
न तक्किका सुज्ान्तिन चा पि सावका, 
दुद्र न दुक्खा पमुच्वरे ति ॥ 10 
जच्चन्धवग्गो छदो । 


तस्तुहानं 


आयुजटिल्वेक्खणा, तयो तित्थिया सुभूति । 
गणिका उपाति नवमो, उप्पज्जन्तिचते दसा ति॥ 








१. उग्गमति -सी०; उन्नमति -स्या०। २. सी०, स्या० पोत्थकेयु नत्थि} ३. 
तित्थियानं - सी ०, स्या०, रो०। 
चु० १-२५ 


8. 170, 
४. 74 


७, चुट्टवग्गो 
१. पठमलकुण्डकभदियसुत्त 


१. एवं मे सृतं ¦ एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो 
आयस्मन्तं लकुण्डकभदहियं अनेकपरियायेन धम्मिया कथाय सन्दस्सेति 
समादपेति समृत्तेजेति सम्पहंसेति । 

5 अथ खो आयस्मतो लकुण्डकभदियस्स आयस्मता सारिपुत्तेन 
अनेकपरियायेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानस्स समादपियमानस्स 
समृत्तेजियमानस्स ॒सम्पहंसियमानस्स अनुपादाय आसवेहि चित्तं 
विमुच्च । 

अदहसा खो भगत्रा आयस्मन्तं रकूण्डकभटियं आयस्मता 

0 सारिपुत्तेन अनेकपरियायेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानं समाद- 
पियमानं समुत्तेजियमानं सम्पहंसियमानं अनुपादाय आसवेहि चित्तं 
विमृत्तं । 

२. अथ .खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं बेायं इमं उदानं 
उदानेसि- 

16 “उद्ध अधो सब्बधि विप्पमुत्तो, 

अयंहमस्मी' ति अनानुपस्सी । 
एवं विमुत्तो उदतारि ओघं, 
अतिण्णपुञ्बं अपुनन्भवाया ति ॥ 


२. इतियलकुण्डकभदियसुत्त 


३. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
% अनाथ पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन स्मयेन आयस्मा सारिपुत्तो 





१. अयमहमस्मी ~ सी ०, स्या०, रोऽ । 


७.३.६ |] पठमसत्तसुत्तं १५९्‌ 


आयस्मन्तं ठकुण्डकभदियं सेखं' मज्जमानो भिय्योसो मत्ताय अनेक- 
परियायेन धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति सम्प- 
हंसेति । 
अहसा खो भगवा आयस्मन्तं सारिपुत्तं आयस्मन्तं लकुण्डक- 
भियं सेखं मज्जमानं भिय्योसो सत्ताय अनेकपरियायेन धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेन्तं समादपेन्तं समृत्तेजेन्तं सम्पहंसेन्तं । 
४. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
"जच्छेच्छि वटुं व्यगा निरासं, 
विसुक्खा सरिता न सन्दति । 
छिन्नं वदरं न कत्तति, 
एसेवन्तो दुक्खस्सा ति ॥। 


३. पठमसत्तसुत्त 


५. एवं मे सुतं ! एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिया मनुस्सा 
येभुय्येन कामेसु अतिवेल सत्ता रत्ता गिद्धा गधिताः मुच्छिता 
अज्सोपन्ना सम्मत्तकजाता कामेसु विहरन्ति । 

अथ खो सम्बहुला भिक्छू पुब्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय सावत्थियं पिण्डाय पाविर्सिसु । सावत्थियं पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपदिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; 
उपसङ्धमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं 
निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं “इध, भन्ते, सावत्थिया 
मनुस्सा येभुय्येन कामेसु अतिवेलं सत्ता रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता 
अज्घ्रोपन्ना सम्मत्तकजाता कामेसु विहरन्ती" ति । 


६. अथ सो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलाय इमं उदानं 
उदानेसि - 


१. सेक्ो ति -स्या०; रेखो ति~ रोऽ । २. अच्छेज्जि-सी०, रोऽ ३. सत्ता 
होन्ति रो० ४. गथितवा-सी०। ५. सम्पत्तकजाता रोऽ । ` 


ए. धा 
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१५६ उदानं [ ७.३.६- 


“कामेसु सत्ता कामसङ्खसत्ता, 
संयोजने वज्जमपस्समाना । 
न हि जातु संयोजनसङद्खसत्ता, 
ओघं तरेय्युं विपुर महन्तं'" ति ॥ 


४. दुतियसत्तसुत्तं 


७. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिया मनुस्सा 
येभुय्येन कामेसु सत्ता रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्ज्लोपन्ना अन्धी- 
कता सम्मत्तकजाता कामेसु विहरन्ति । 

अथ खो भगवा पुब्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सावत्थिं पिण्डाय पाविसि । अद्‌सा खो भगवा सावत्थिया ते मनुस्से 
येभुय्येन कामेसु सत्ते रत्तं गिद्ध गधिते मुच्छिते अज््ोपन्ने अन्धीकते 
सम्मत्तकजाते कामेसु विहरन्तं । 

८. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेरायं इमं उदानं 
उदानेसि - 


कामन्धा जालसज्छन्ना, तण्टाछूदनङछादिता । 
पमत्तबन्धूना बद्धा, मच्छा व कुमिनामुखे । 
जरामरणमन्वेन्ति, वच्छो खीरपको व मातर'' ति।॥ 


५. अपरलकुण्डकभदियसुत्तं 


९. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्सं आरामे! तेन खो पन समयेन आयस्मा 


% लकुण्डकभदियो सम्बहुरानं भिक्ूनं पिद्वितो पिद्ितो येन भगवा 


तेनुपसङ्कमि । 

अहूसा खो भगवा आयस्मन्तं लकुण्डकभदियं दूरतो व सम्ब- 
हुखानं भिक्छूनं पिद्ितो पिद्वितो आगच्छन्तं दुब्बण्णं दुहुसिक ओको- 
टिमक येभूय्येन भिक्छूनं परिभूतरूपं । दिस्वान भिक्ख्‌ आमन्तेसि - 


१. जरामरणं गच्छन्ति -सी'०, स्या०, रो०। 


७.६.१२ | तण्टासङ्कुथसुततं १५७ 


“"पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, एतं भिक्खुं दूरतो व सम्बहुखानं 
भिक्खूनं पिद्ितो पिद्वितो आगच्छन्तं दुब्बण्णं दुह्‌सिकं ओकोटिमक 
येभुय्येन भिक्वूनं परिभूतरूपं'ˆ ति ? 

एवं, भन्ते" ति । 

एसो, भिक्खवे, भिक्खु महिदधिको महानुभावो । नच सा 8 
समापत्ति सुखभरूपा या तेन॒ भिक्सुना असमापन्नपुब्बा । यस्स 
चत्थाय' कुल्पुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति तदनुत्तर 
ब्रह्माचरियपरियोसानं दद्व धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उप- 
सस्पज्ज विहरती'' ति । 

१०. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं " 
उदानं उदानेसि - 


-नेलद्खो सेतपच्छादो, एकारो वत्तती रथो । 
अनीघं पस्स आयन्तं, छिन्नसोतं अबन्धरनं'" ति ॥ 


६. तण्हासङ्कयसुतत 

११. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
अञ्जासिकोण्डञ्जो' भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्कं आभुजित्वा 
उजुं कायं पणिधाय तण्हासङ्कयविमुत्तिं पच्चवेक्छमानो । 

अहसा खो भगवा आयस्मन्तं अञ्जासिकोण्डञ्यं अविर 
निसिन्नं पल्लङ्कं आभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय तण्हासङ्कयविमुत्तिं 
पच्चवेक्मानं । % 

१२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेरायं इमं 
उदाने उदानेसि - 


"यस्स मूलं छमा नलत्थि, पण्णा नत्थि कृतो र्ता । 
तं धीरं बन्धना मूत्त, को तं निन्दितुमरहति। 
देवा पि नं पसंसन्ति, ब्रह्मना पि पसंसितो'ति॥ ॐ 


११. यस्सत्थाय - सी ० । २. अञ्नातकोण्डञ्जौ - रो» 
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७. पपञ्चखयसुत्त 
१३. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पन समयेन भगवा 
अत्तनो पपञ्चसज्बासङ्घापहानं पच्चदेक्छमानो निसिन्नो होति । 
१४. अथ सो भगवा अत्तनो पपञ्चसञ्चासङ्कापहानं विदित्वा 
तायं वेलायं इमं उदानं उदानेसि - 
यस्स पपञ्चा ठिति च नस्थि, 
सन्दानं पठिघं च वीतिवत्तो । 
तं नित्तण्हं मुनिं चरन्तं, 
नावजानाति सदेवको पि लोको” ति।। 


८. कंच्चानसुत्त 


१५. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन यस्मा महा- 
कच्चानो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्कु आमुजित्वा उजुं 
कायं पणिधाय कायगताय सतिया अज्छत्तं परिमुखं सूपद्िताय । 

अहसा खो भगवा आयस्मन्तं महाकच्चानं अविदूरे निसिन्न 


25 पल्छङ्कु आभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय कायगताय सतिया अज्क्त्तं 


20 


परिमुखं सृपद्िताय । 
१६. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
“यस्स सिया सब्बदा सति, 
सततं कायगता उपद्विता । 
नो च्स्सनो चमे सिया, 
तन भविस्सति न च मे भविस्सति। 
अनुपुन्बविहारि तत्थ सो, 
कारेनेव तरे विसत्तिकः ति 


१. तंतं-सी०; नतं-रो०। २. सुपद्विताय-सीऽ, रोऽ। ३ अनुपुन्बविहारी 
--सी ०; रो०। 


७.९. १७ | उदपानसुत्तं १५९ 
९. उदपानसुत्त 


१७. एवं मे सुतं ! एक समयं भगवा मलत्लेसु चारिकं चरमानो 
महता भिक्खुस ङ्न सद्धि येन थूणं' नाम मल्लानं ब्राह्यणगामो तदवसरि । 
अस्सोसुं खो थूणेय्यका ब्राह्यणगहपतिका -“समणो खलु, भो, गोतमो 
सक्यपुत्तो सक्यकूला पव्बजितो मल्केसु चारिकं चरमानो महता भिक्खु- 
सङ्न सद्धि थूणं अनुप्पत्तो'' ति। उदपानं तिणस्स च भुसस्स च याव 
मृखतो परेसु -- मा ते मुण्डका समणका पानीयं अपंसू ' ति । 

अथ खो भगवा मग्गा ओक्कम्मं येन` स्क्वमूं तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा पञ्चत्तं आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवा आयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि -'“इङ्क मे त्वं, आनन्द, एतम्हा उदपाना पानीयं 
आहरा "ˆ ति 

एवं वृत्ते, जयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच -““इदानि सो, 
भन्ते, उदपानो धूणेग्यकेहि ब्राह्मणगहपतिकेहि तिणस्स च भुसस्स च 
याव मुखतो पूरितो - “मा ते मुण्डका समणका पानीयं अपंसू' ” ति। 

दुतियं पि खो..प०..-ततियं पि खो भगवा आयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि - “इद्ध मे त्वं, आनन्द, एतम्हा उदपाना पानीयं 
आहरा* ति। 

“एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा पत्तं 
गहेत्वा येन सो उदपानो तेनुपसङ्कुमि। अथ खो सो उदपानो आयस्मन्ते 
आनन्दे उपसङ्कुमन्ते सब्ब तं तिणं च भुसं च मुखतो ओवमित्वा अच्छस्स 
उदकस्स अनाविलस्स विप्पसन्नस्स यावं मुखतो पूरितो विस्सन्दन्तो 

मञ्ञे अद्भासि। 

अथ खो आयस्मतो आनन्दस्सं एतदहोसि ~ “अच्छरियं वत, 
भो, अन्मुतं वत, भो, तथागस्स महिद्धिकता महानुभावता ! अयं हि 
. सो उदपानो मयि उपसद्कुमन्ते सन्बं तं तिणं च भुसं च मुखतो 
भोवमित्वा अच्छस्स उदकस्स अनाविलस्स ॒विप्यसन्नस्स याव मुखतो 
पूरितो विस्सन्दन्तो मञ्मे ठतो ति 1! पत्तन पानीयं आदाय येन 
भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोचं ~ “अच्छरियं, 
भन्ते, अभ्मुतं, भन्ते, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता ! अयं हि 


१. थूनं - सी ०, स्या ०, रो० । २. येन अञ्बतरं -सी०, रोऽ । 
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सो, भन्ते, उदपानो मयि उपसङ्कमन्ते सब्बं तं तिणं च भुसं च 
मुखतो ओवमित्वा अच्छस्स उदकस्स अनाविरस्स विप्पसन्नस्स याव 
मुखतो पूरितो विस्सन्दन्तो मञ्ने अदासि !! पिवतु भगवा 
पानीयं, पिवतु सुगतो पानीयं" ति। 


१८. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 


कि कयिरा उदपानेन, आपा चे सब्बदा सियुं । 
तण्हाय मूलतो छत्वा , किस्स परियेसनं चरे ति ।! 


१०. उदेनसुत्तं 


१९. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा कोसम्बियं विहरति 
घोसितारामे । तेन खो पन समयेन रजञ्जो उदेनस्स' उय्यानगतस्स 
अन्तपुरं दडं होति, पञ्च च इत्थिसतानि कालङ्कुतानि होन्ति सामावती- 
पमुखानि ` । 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय कोसम्बिं पिण्डाय पाविसिसु  कोसम्बियं पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदसु । एकमन्तं निसिन्ना खोते 
भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं -'इध, भन्ते, रजञ्जो उदेनस्स उय्यानगतस्स 
अन्तेपुरं दइं, पञ्च च इत्थिसतानि कालङ्कुतानि सामावतीपमुखानि । 
तासं, भन्ते, उपासिकानं का गति को अभिसम्परायो' ति ! 


“'सन्तेत्य, भिक्खवे, उपासिकायो सोतापच्चा, सन्ति सकदा- 
गामिनियो, सन्ति अनागामिनियो । सब्बा ता, भिक्खवे, उपासिकायो 
अनिप्फला काठङ्कता' ति । 

२०. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं 
उदानं उदानिसि - 


१. उतेनसुत्तं -म०! २. उतेनस्स -म०) ३. सामावतिषप्पमुखानि -सी °; 
सामावतिपमुखानि - रो०। 


७,१०.२० | उदेनसुत्त १६१ 


“मोहसम्बन्धनो लोको, भव्बरूपो व दिस्सति । 
उपृधिबन्धनो बाखो, तमसा परिवारितो । 
सस्सतोरिव' खायति, पस्सतो नत्थि किञ्चनं" ति }। 


चूठढवग्गो सत्तमो । 
तस्सुदानं 


दे भिया दे च सत्ता, ककुण्डको तण्हाखयो 1 8. 1 
पपञ्चखयो च कच्चानो, उदपानं च उदेनो ति।। 5 
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१. संस्सरिव ~ रो०; सस्सतो विय - सी°। 
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८, पाटलिगामियवम्गो 


१. पठमनिन्बानपटिसंयुत्तसुत्तं 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्सं आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खू निन्बान- 
पटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समृत्तेजेति सम्पहंसेति । 
तेध' भिक्ख्‌ अट्ट कत्वा मनसि कत्वा संम्बं चेतसो समच्नाहरित्वा ओहित- 
सोता धम्मं सुणन्ति । 

२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

"अत्थि, भिक्खवे, तदायतनं यत्थ नेव पठ्वी न आपो न तेजो 
न वायो न आकासानञ्चायतनं न विञ्जाणञ्चायतनं न आकिञ्चञ्जा- 
यतनं न नेवसञ्जानासञ्जायतनं नायं लोको न परलोको न उभो 
चन्दिमसुरिया । तत्रापाहं, भिक्खवे, नेव आगति वदामि न गतिन 
ठति न चुति न उपपत्ति; अप्पतिद्रुं अप्पवत्तं अनारम्मणमेवेतं । 
एसेवन्तो दुक्खस्सा'” ति । 


२. इतियनिन्बानपटिसयुत्तसृत्तं 


३. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खू 
निन्बानपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजंति 
सम्पहसेति ! तेध भिक्खू अद्भि कत्वा मनसि कत्वा सब्बं चेतसो 
समन्राहरित्वा ओहितसोता धम्मं सुणन्ति । 


४. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 


१. ते च -सी ०, स्या०, रो० । २-२. अदीकत्वा ~ सी ०, स्था०; अद्टिकत्वा - रोऽ । 
३. पथवी -म०। ४. तत्रुपाहुं ~ सी ०; त्वमह ~ रोऽ । 


८.४.८ ] चतुत्थनिन्बानपटिसंयत्तसुत्तं १६३ 


ˆ दुहसं अनतं नाम, न हि सच्चं सुदस्सनं । 
परिविद्धा तण्हा जानतो, पस्सतो नत्थि किञ्चनं" ति 


३. ततियनिन्बानपटिसंयुत्तसृत्तं 


५. एवं मे सुतं ¦ एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खू 
निव्बानपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजंति 
सम्पहुसेति । तेध भिक्खू अद्रि कत्वा मनसि कत्वा सब्बं चेतसो समन्ना- 
हरित्वा ओहितसोता धम्मं सुणन्ति । 

६. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

अत्थि, भिक्खवे, अजातं अभूतं अकतं असङ्खतं । नो चेत, 
भिक्खवे, अभविस्स अजातं अभूतं अकतं असङ्घुतं, नयिध ॒ जातस्स 
भूतस्स कतस्स सद्कतस्स निस्सरणं पञ्ञायेथ । यस्मा च खो, भिक्खवे, 
अत्थि अजातं अभूतं अकतं असङ्कृत, तस्मा जातस्स भूतस्स कतस्स 
सङ्कतस्स निस्सरणं पञ्जायती' ति । 


४. चतुत्थनिब्बानपटिसयुत्तसुत्तं 


७. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खू 
निब्बानपरिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समत्तेजेति 
सम्पहंसेति । तेध भिक्खू अद कत्वा मनसि कत्वा सब्बं चेतसो समन्ना- 
हरित्वा ओहितसोता धम्मं सुणन्ति । 

८. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

निस्सितस्स चलितं, अनिस्सितस्स चकितं नत्थि । चलिते असति 
पस्सद्धि, पस्सद्धिया सति नति न होति । नतिया असति आगतिगरति 
न होति । आगतिगतिया असति चृतूपपातो न दहोति। चुतूपपाते 
असति नेविध न हरं न उभयमन्तरेन । एसेवन्तो दुक्लस्सा' ति । 


१. रति ~ रो०। 
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५. चुन्दसुत्तं 


९. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सलत्लेसु चारिक चर- 
मानो महता भिक्खुसङ्खन सद्धि येन पावा तदवसरि ! तत्रे सुदं भगवा 
पावायं विहरति चृन्दस्स कम्मारपृत्तस्स अम्बवने । 

अस्सोसि खो चन्दो कम्मारपृत्तो -“भगवा किर मल्लेसु चारिकं 
चरमानो महता भिक्खुसङ्खेन सद्धि पावं अनुप्पत्तो पाव।यं विहरति 
मय्हं अम्बवने'" ति । अथ खो चृन्दो कम्मारपृत्तो येन भगवा तेनुप- 
सङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसन्नं खो चुन्दं कम्मारपृत्त भगवा धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेसि समादपेसि सम॒त्तेजेसि सम्पहंसेसि। अथ खो चन्दो केम्मार- 
पत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समृत्तेजितो 
सम्पहंसितो भगवन्तं एतदवोच --अधिवासेत्‌ मे, भन्ते, भगवा स्वात- 
नाय भक्तं सदि भिक्खुसङ्खना'' ति। अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 
अथ खो चन्दो कम्मारपृत्तो भगवतो अधिवासनं विदित्वा 
उद्ायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदविखणं कत्वा पक्कामि। अथ खो 
चृन्दो कम्मारपृत्तो तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके निवेसने पणीतं 
खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा पहृतं च सूकरमहूवं भगवतो का 
आरोचापेसि -- कालो, भन्ते, निदितं भत्तं” ति । 

अथ खौ भगवा पुन्बण्ट्समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सदधि भिक्खुसङ्केन येन चृन्दस्स कम्मारपुत्तस्स निवेसनं तेनुपसङ्धमि; 
उपसद्धुमित्वा पञ्चत्तं आसने निसीदि । निंसज्ज खो भगवा चृन्दं 
कम्मारपुत्तं अआमन्तेसि -“यं॒ते, चुन्द, सूकरमह्वं पटियत्तं तेन मं 
परिविस, यं पनञ्जं खादनीयं भोजनीयं पटियत्तं तेन भिक्खुसङ्खं 
परिविसा' ति। "एवं, भन्ते" ति खो चृन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो 
पटिस्सुत्वा यं अहोसि सूकरमहवं पटियत्तं तेन भगवन्तं परिविसि; 
यं पनञ्जं खादनीयं भोजनीयं पटियत्तं तेन भिक्खुसङ्घ परिविसि' । 

अथ खो भगवा चुन्दं कम्मारपृत्तं आमन्तेसि --यं ते, चुन्द, 
सूकरमहवं अवसिद्ं तं सोग्मे निखणाहि । नाहं तं, चुन्द, पस्सामि 
सदेवके लोके समारके सब्रह्मक सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय 


१-१. खादनियं भोजनियं - रो०। २. परिविसति ~ रोऽ । 


८.५.१० ] चुन्दसुत्तं १६५ 


यस्स तं परिभत्तं सम्मा परिणामं गच्छेय्य अञ्जत्र तथागतस्सा'" ति । 
"एवं, भन्ते'' ति खो चृन्दो कम्मारपृत्तो भगवतो पटिस्सृत्वा यं अहोसि 
सूकरमहूवं अवसिदट्ं तं सोढ्भे निखणित्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो चृन्दं कम्मारपृत्तं भगवा धस्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा 
समादपेत्वा समुततेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । 
अथ खो भगवतो चृन्दस्स कम्मारपृत्तस्स भत्तं भृत्ताविस्स 
खरो आबाधो उप्पज्जि । लोहितपक्खन्दिका पबान्हा' वेदना वत्तन्ति 
मारणन्तिका । तत्र सुदं भगवा सतो सम्पजानो अधिवासेंसि अविहञ्ज- 
मानो। अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि -“आयामानन्द, येन 
कुसिनारा तेनुपसङ्कमिस्सामा'' ति । “एवं, भन्ते” ति खो आयस्मा 
आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 
चुन्दस्स भक्तं भूञ्जित्वा, कम्मारस्सा ति मे सुतं । 
आबाधं सम्फुसी धीरो, पबान्हं मारणन्तिकं ॥ 
भुत्तस्स च सूकरमह्वेन, 
व्याधिप्पबान्हो उदपादि सत्थूनो । 
विरिच्चमानो भगवा अवोच, 
“गच्छामहं कसिनारं नगरं ति॥ 

१०. अथ खो भगवा मग्गा ओक्कम्म येन अञ्जतरं सक्खमूक 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि -"द्खं मे 
त्वं, आनन्द, चतुम्गुणं सङ्खाटि पञ्जापेहि; किलन्तोस्मि, आनन्द, 
निसीदिस्सामी'' ति । “एवं, भन्ते” ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो 
परिस्सुत्वा चतुग्गृणं सङ्काटि पञ्जापेसि । निसीदि भगवा पञ्जत्तं 
आसने । निसज्ज खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि -' ईङ्ख्‌ 
मे त्वं, आनन्द, पानीयं आहर; पिपासितोस्मि, आनन्द, पिवि- 
स्सामी' ति। 

एवं वृत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच “इदानि, 
भन्ते, पञ्चमत्तानि सकटसतानि अतिक्कन्तानि ! तं चक्कच्छिन्नं उदकं 
परित्तं छ्कितं आवि सन्दति। अयं, भन्ते, कुकुढ़ा' नदी अविदूरे अच्छो- 


१. बाठहा-सी०, स्या०, रो) २ कंकुत्था-सी०; कुकृटा-स्या०। 
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१६६ उदानं [८.५.१०- 


दका सातोदका सीतोदका सेतोदका सुपतित्था रमणीया । एत्थ भगवा 
पानीयं च पिविस्सति गत्तानि च सीतीकरिस्सती" तिः । 


दुतियं पि खो ... प° ... ततियं पि खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं 
आमन्तेसि "ङ्ख मे त्वं, आनन्द, पानीयं आहर; पिपासितोस्मि, 
आनन्द, पिविस्सामी' ति। “एवं, भन्ते" ति सखो आयस्मा आनन्दो 
भगवतो परिस्सुत्वा पत्तं गहेत्वा येन सा नदी तेनुपसङ्कमि । अथ खो 
सा नदी चक्कच्छिन्ना परित्ता ललिता आविला सन्दमाना आयस्मन्ते 
आनन्दे उपसङ्कमन्तं अच्छा विप्पसन्ना अनाविला सन्दति । 

अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि -'“अच्छरियं वत, 
भो, अन्भृतं वत, भो, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता ¦, अयं हि 
सा नदी चक्कच्छिन्ना परित्ता ललिता आविला सन्दमाना मयि उपसङ्क- 
मन्ते अच्छा विप्पसत्रा अनाविखा सन्दती' ति! ! पत्तन पानीयं आदाय 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोच -“अच्छरिय, 
भन्ते, अन्मृतं, भन्ते, तथागतस्स महिदधिकता महानुभावता | अयं हि 
सा, भन्ते, नदी चक्कच्छित्ना परित्ता टकिता आविला सन्दमाना मयि 
उपसङ्कमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविखा सन्दति ! पिवतु भगवा 
पानीयं, पिवतु सुगतो पानीयं" ति। 

अथ खो भगवा पानीयं अपायि । अथ खो भगवा महता भिक्खु- 
सद्धन सद्धिं येन कूकुट़ा नदी तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा कुकुटुं नदि 
अज््ोगाहेत्वा न्हत्वा च पिवित्वा च पच्चुत्तरित्वा येन अम्बवनं तेनुप- 
सङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं चृन्दकं आमन्तेसि ङ्घ मे त्वं, 
चुन्दक, चतुग्गुणं स छ्खाटिं पञ्जपेहि; किलन्तोस्मि, चृन्दक, निपञ्जि- 
स्सामी"" ति। “एवं, भन्ते“ ति खो आयस्मा चन्दको भगवतो पटिस्सत्वा 
चतुग्गुणं सङ्खाटि पञ्जापेसि । अथ सखो भगवा दक्खिणेन पस्सेन 
सीहसेय्यं कप्पेसि पादे पादं अच्चाधाय सतो सम्पजानो उद्वानसन्बं 
मनसि करित्वा । जायस्मा पन चृन्दको तत्थेव भगवतो पुरतो निसीदि । 


गन्त्वान बुद्धो नदिक कूकुदः, 
अच्छोदकं सातोदक' विप्पसन्नं । 


११. सीति करिस्सतीति ~ सी ०; सीतं करिस्सती ति - स्या०, रो° । २.अपासि- सी०। 
३. नहत्वा - सी ०, रो०। ४. नदिथं - सी°, रो० | ५. कुङ्त्थं - सी०। ६. सातुदकं ~ म०। 


८.५. ११] ्ुन्दसुक्तं १६७ 


ओगाहि सत्था सुकिठन्तरूपो, 
तथागतो अप्पटिमोध लोके ॥। 


न्हत्वा च पिवित्वा चृदतारि सत्था, 
पुरक्खतो भिक्खुगणस्स म्चे । 

सत्था पवत्ता भगवा इध धम्मे, 
उपागमि अम्बवनं महेसि । 
आमन्तयि चृन्दकं नाम भिक्खु, 
चतुर्गुणं सन्धर' में निपञ्जं | 

सो चोदितो भावितत्तेन चन्दो, 
चतुग्गुणं सन्थरि' खिप्पमेव । 
निपज्जि सत्था सुकिठन्तरूपो, 
चुन्दो पि तत्थ पमुखे निसीदी ति ॥ 


११. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि ~ "सिया 
खो पनानन्द, चुन्दस्स कम्मारपृत्तस्स कोचि विपटिसारं उपदहेम्य - 
"तस्स ते, आवुसो चुन्द, अलाभा, तस्स तें दुल्कद्धं यस्स ते तथागतो 
पच्छिमं पिण्डपातं भुञ्जित्वा प्रिनिब्बतो' ति। चुन्दस्सानन्द, कम्मार- 
पत्तस्स एवं विप्पटिस्ारो पटिविनोदेतवब्बो - 

तस्स ते, आवुसो चुन्द, राभा, तस्स ते सुकद्धं यस्स ते तथा- 
गतो पच्छिमं पिण्डपातं परिभुञ्जित्वा परिनिब्बुतो । सम्मुखा मेत, 
आवुसो चुन्द, भगवतो सुतं, सम्मुखा परिग्गहितं -द्वेमे पिण्डपाता समसम- 
फला समसमविपाका अतिविय अञ्येहि पिण्डपातेहि महप्फटतरो च 
महानिसंसतरा च! कतमे द्वे ? यं च पिण्डपातं परिभुञ्जित्वा तथा- 
गतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुज्भति, यं च पिण्डपातं परिभुचज्जि- 
त्वा अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिब्बायति । इम दवे पिण्डपाता 
समसमफला समसमविपाका अतिविय अञ्बेहि पिण्डपातेहि महप्फल्तरा 
च महानिसंसतरा च। 

'आयुसंवत्तनिक आयस्मता चुन्देन कम्मारपृत्तेन कम्मं उपचितं, 
वण्णसंवत्तनिकं आयस्मता चन्दन कम्मारपृत्तेन कम्मं उपचितं, 

सुखसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कमस्मारपुत्तेन कम्मं उपचित, सम्ग- 


१. पत्थर ~ सी०, रोऽ 1 २. पत्थरि~~सी०, रो०। 
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संवत्तनिकं आयस्मता चृन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, यससंवत्तनिकं 
आयस्मता चृन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, आधिपतेय्यसंवत्तनिकं 
आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं" ति! चुन्दस्सानन्द, 
कम्मारपुत्तस्स एवं विप्पटिसारो पटिविनोदेतब्बो" ति । 


१२. अथ खो भगवा एतमलत्थं विदित्वा तायं वेछायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
"ददतो पुञ्जं पवडुति, 
संयमतो वेरं न चीयति । 
कुसलो च जहाति पापकः, 
रागदोसमोहक्खया सनिन्बुतो'" ति । 


६. पाटल्िगामियसुत्त 


१३. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा मगधेसु चारिकं 
चरमानो महता भिक्खुसङ्खेन सदधि येन॒ पाटलिगामो तदवसरि । 
भस्सोसुं खो पाटकिगामिया उपासका -'भगवा किर मगधेसु चारिकं 
चरमानो महता भिक्खुसङ्खन सद्धिं पाटलिगामं अनुप्पत्तो ति । 
अथ खो पाटलिगामिया उपासका येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना 
खो पाटकिगामिया उपासका भगवन्तं एतदवोचुं -अधिवासेतु नो 
भन्ते, भगवा आवसथागारं'' ति । अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 

अथ खो पाटकिगामिया उपासिका भगवतो अधिवासनं 
विदित्वा उद्रायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येना- 
वसथागारं तेनुपसङ्कमिंसु ; उपसङ्कमित्वा सनब्बसन्थरिं आवसथागारं 
सन्थरित्वा आसनानि पञ्चापेत्वा उदकमणिकं पतिद्रपेत्वा तेरुप्पदीपं 
आरोपेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्धमिसु ; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभि- 
नादेत्वा एकमन्तं दंसु ! एकमन्तं ठिता खो पाटकल्गिामिया उपासका 
भगवन्तं एतदवोचुं -'सन्बसन्थरिसन्थत,' भन्ते, आवसथागारं; आसनानि 


१. परिनिब्बतो -सी०, स्या०, रो०। २. पारटकिगामिका -सी०। ३. सब्बसन्थरि 
सन्तं - सी ०, स्या०, रो०। 
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पञ्जत्तानि; उदकमणिको' पतिद्ापितो; तेरुप्पदीपो आरोपितो । 
यस्स दानि, भन्ते, भगवा कालं मज्जती" ति । 

अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि मिक्सु- 
सङ्केन येन आवसथागारं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पादे पक्लारेत्वा 
आवसथागारं पविसित्वा मज्ज्िमं थम्मं निस्साय पुरत्थाभिमुखो 
निसीदि। भिक्खुसङ्खो पि खो पादे पक्खारेत्वा आवसथागारं पवि- 
सित्वा पच्छिम भित्ति निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसीदि भगवन्तयेव 
पूरक्छत्वा । पाटलिगामिया पि खो उपासका पादं पक्खाङेत्वा 
आवसथागार पविसित्वा पुरत्थिमं भित्तिं निस्साय पच्छिमाभिमृखा 
निसीदिसु भगवन्तयेव पुरक्खत्वा । अथ खो भगवा पाटलिगामिये 
उपासकं आमन्तेसि - 

"पञ्चिमे, गहपतयो, आदीनवां दुस्सीलस्स सीरविपत्तिया । 
कतमे पञ्च? इध, गहुपतयो, दुस्सीखो सीखविपन्नो पमादाधिकरणं 
महति भोगजानिं निगच्छति ।! अयं पठमो आदीनवो दुस्सीलस्स 
सीरुविपत्तिया । 

“पुन च पर, गहपतयो, दुस्सीकस्स सीरुविपन्नस्सं पापको 
किंत्तिसहो अन्भुगगच्छति' । अयं दुतियो आदीनवो दुस्सीलस्स सील- 
विपत्तिया । 

"पुन च परं, गहुपतयो, दुस्सीखो सीरविपन्नो यञ्जदेवं 
परिसं उपसङ्कमति- यदि खत्तियपरिसं यदि ब्राह्मणपरिसं यदि गह्‌- 
पतिपरिसं यदि समणपरिसं - अविसारदो उपसङ्कमति मङ्कभूतो । 
अयं ततियो आदीनवो दुस्सीलस्स सीरुविपत्तिया । 

“पुन च परं, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो सम्मृ्हो 
काकं करोति । अयं चतुत्थो आदीनवो दुस्सीस्स सीखुविपत्तिया । 

पुन च परं, गहपतयो, दुस्सीरो सीरविपन्नो कायस्स 
भेदा परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । अयं 
पञ्चमो आदीनवो दृस्सीरस्स सीरविपत्तिया । इमे सौ, गहपतयो, 
पञ्च आदीनव दुस्सीलस्स सीरुविपत्तिया । 

“पचञ्न्चिमे, गहपतयो, आनिसंसा सीक्वतो सीकसम्पदाय । 
कतमे पञ्च ? इध, गहूपतयो, सीक्वा सीरसम्पच्नो अप्पमादाधि- 

१-१. उदकमणिर पतिद्धापितं-स्या ० । २. पुरक्खित्वा ~ रो०। ३. अश्मूग्बतो ०-रो० । 
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करणं महन्तं भोगक्खन्धं अधिगच्छति । अयं पठ्मो आनिसंसो 
सीलवतो सीरसम्पदाय । 
“पुन च परं, गहूपतयो, सीख्वतो सीरसम्पन्नस्स कल्याणो 
कित्तिसहो अन्मुग्गच्छति । अयं दुतियो आनिसंसो सीर्वतो सील- 
5 सम्पदाय । 


“पुन च परं, गहुपतयो, सीखवा सीकसम्पन्नो यञ्बदेव 
परिसं उपसङ्कमति -यदि खत्तियपरिसं यदि ब्राह्मणपरिसं यदि गह्‌- 
पतिपरिसं यदि समणपरिसं ~ विसारदो उपसङ्कमति अमङ्कभूतो । 
अयं ततियो आनिसंसो सीरुवतो सीलसम्पदाय । 

10 “पून च पर, गहुपतयो, सीरुवा सीरसम्पन्नो असम्मूढठहो 
कारं करोति । अयं चतुत्थो आनिसंसो सीरुवतो सीलसम्पदाय । 

“पुन च परं, गहपतयो, सील्वा सीरुसम्पन्नो कायस्स भेदा 
परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जति। अयं पञ्चमो 
आनिसंसो सीख्वतो सीलसम्पदाय । इमे खो, रगहपततयो, पञ्च 

४ आनिसंसा सीर्वतो सीरुसम्पदाया' ति । 

अथ खो भगवा पाटल्िगामिये उपासके बहुदेव रत्ति धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उय्योजेसि - 
अभिक्कन्ता खो, गहपतयो, रत्ति; यस्स दानि तुम्हे कारं मञ्जथाः' ति । 
अथ खो पाटकिगामिया उपासका भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनु- 

% मोदित्वा उदुायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कमिसु । 
अथ खो भगवा अचिरपक्कन्तेसु पाटजिगामियेसु उपासकेसु सुञ्जागारं 
पाविसि। 

8. 186 १४. तेन खो पन समयेन सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता 
२, 88 पाटकिगामे नगरं मापेन्ति वज्जीनं पटिबाहाय । तेन खो पन समयेन 
सम्बहुला देवतायो सहस्ससहस्सेव' पाटलिगामे वत्थूनि परिग्गण्न्ति 1 
यस्मिं पदेसे महेसक्खा देवता वत्थूनि परिग्गण्न्ति महेसक्खानं तत्थ 
रञ्यं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । यसिमि 
पदेसे मज्िमा देवता वत्थूनि परिग्गण्हुन्ति मज्फिमानं तत्थ रज्लं 
राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतु । यस्मिं पदेसे नीचा 


१. सुनिधवस्सकारा - म०। २. सहस्सेवं ~ स्या०; सहस्सस्येव ~ रो०। 
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देवता वत्थूनि परिग्गण्हुन्ति नीचानं तत्य रज्जं रजमहामत्तानं चित्तानि 
नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । 

अहसा खो भगवा दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्त- 
मानुसकेन ता देवतायो सहस्ससहस्सेव पाटल्गामे वत्थुनि परिग्गण्हु- 
न्तियो । यस्मि पदेसे महेंसक्खा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति महे- 
सक्खानं तत्य रञ्बं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि 
मपितुं ... पे० ... । 

अथ खो भगवा तस्सा रत्तिया पच्चूससमये पच्चुद्राय आय- 
स्मन्तं आनन्दं मामन्तेसि - 

के नु खो, आनन्द, पाटलिगामे नगरं मपेन्ती ” ति? 
“सुनीधवस्सकारा, भन्ते, मगधमहामत्ता पाटल्गिामे नगरं मापेन्ति 

वज्जीनं पटिबाहाया' ति 

“सय्यथापि, आनन्द, देवेहि तावतिसेहि सदधि मन्तेत्वा; एवमेव 
खो, आनन्द, सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता पाटलिगामे नगरं मापेन्ति 
वज्जीनं पटिबाहाय । इधाहु, आनन्द, अदहसं दिब्बेन चक्लुना विसुदधेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सम्बहुला देवतायो सहस्ससहस्सेव पाटलिगामे 
वत्थूनि परिग्गण्हुन्तियो । यस्मि पदेसे महेसक्वा देवता वत्थूनि 
परिग्गण्ह्न्ति सहसक्खानं तत्थ रञ्वं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति 
निवेसनानि मपेतुं ...पे०... यावता, आनन्द, अरियं आयतनं यावता 
वणिप्पथो इदं अग्गनगरं भविस्सति पाटल्गृत्तं पुटभेदनं । पाटछि- 
पत्तस्स खो, आनन्द, तयो अन्तराया भविस्सन्ति -अग्गितो वा 
उदकतो वा मिथुभेदतो वा ति । 

अथ खो सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता येन भगवा तेनुपसङ्क- 
मिसु; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु । सम्मोदनीयं कथं 
साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं अदसु । एकमन्तं ठ्ति खो 
सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्तं एतदवोवुं ~ "अधिवासेतु नो 
भवं गोतमो अज्जतनाय मत्तं सदधि भिक्खुसङ्खना'' ति! अधिवासेसि 
भगवा तुण्हीभावेन । 

अथ खो सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवतो अधिवासनं 
विदित्वा येन सको मावसथो तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा सके 
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आवसथे पणोतं खादनीयं" भोजनीयं" पटियादापेत्वा भगवतो कालं 
मारोचेस्‌ं -“कालो, भो गोतम, निदितं मत्तं ` ति। 
अथ सो भगवा पृब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सद्धि भिक्वुसङ्घन येन सुनीधवस्सकारानं मगधमहामत्तानं आवसथो तेनु- 
पस ङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्तं आसने निसीदि । अथ सौ सुनीध- 
वस्सकारा मगधमहामत्ता बुद्धप्पमुखं भिक्खुस ङ्ख पणीतेन खादनीयेन 
भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसुं सम्पवारेसुं । 
अथ खो सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्तं भुत्तावि 
ओनीतपत्तपाणि अञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
एकमन्तं निसित्े खो सुनीधवस्सकारे मगधमहामत्ते भगवा इमाहि 
गाथाहि अनुमोदि - 
"यस्मि पदेसे कप्पेति, वासं पण्डितजातियो । 
सीलवन्तेत्थ भोजेत्वा, सञ्जते ब्रह्यचारयो' ।। 
“या तत्थ देवता आसु, तासं दक्खिणमादिसे । 
ता पूजिता पूजयन्ति, मानिता मानयन्ति नं ॥ 
“ततो नं अनुकम्पन्ति, माता पत्तं व ओरसं । 
देवतानुकम्पितो पोसो, सदा भद्रानि पस्सती'' ति ॥ 


अथ खो भगवा सुनीधवस्सकारानं मगधमहामत्तानं इमाहि 
गाथाहि अनुमोदित्वा उद्ायासना पक्कामि । 

तेन खो पन समयेन सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्तं 
पिद्वितो पिद्वितो अनुबन्धा होन्ति -“येनज्ज समणो गोतमो हारेन 
निक्छमिस्सति तं गोतमद्वारं नाम भविस्सति; येन तित्थेन गङ्ख 
नदि तरिस्सति तं गोतमतित्थ' नाम भविस्सती '“ ति । 

अथ खो भगवा येन द्वारेन निक्खमि तं गोतमष्टारं' नाम 
अहोसि । अथ खो भगवा येन गङ्का नदी तेनुपसद्कमि । तेन खो 
पन समयेन गङ्खा नदी पूरा होति समतित्तिका काक्पेय्या । 
अप्पेकच्चे मनुस्सा नावं परियेसन्ति, अप्पेकच्चे उद्युम्पं परियेसन्ति, 
अप्पेकच्चे' कल्कं बन्धन्ति अपारा पारं गन्तुकामा । अथ खो भगवा - 
सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं 





१-१. खादनियं मोजनियं ~ रो० 1 २. ब्रह्मचारिनो - स्या ०; ब्रह्मचरिये ~ रो० 


८.७.१६ | द्विषापथसुक्तं १७३ 


वा बाहं समिञ्जेय्य, एवमेव - गङ्खाय नदिया ओरिमतीरे अन्तर- 
हितो पारिमतीरे पच्ुद्वासि सदधि भिक्खुसङ्खेन । 
अहसा खो भगवा ते मनुस्सें अप्पेकच्चं नावं परियेसन्ते 
अप्पेकच्चे उद्म्पं परियेसन्ते अप्पेकच्चे कूल्कं बन्धन्ते अपारा पारं 
गन्तुकामे । 
१५. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
ये तरन्ति अण्णवं सरः 
सेतुं कत्वान विसज्ज पल्ललानि । 
कुल्लं हि जनो पबन्धति,' 
तिण्णा मेधाविनो जना ति॥ 


७. दििधापथसुत्तं 


१६. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कोसखेसु अद्धान- 
मग्गपरिपत्ो होति आयस्मता नागसमारेन पच्छासमणेन । असा 
सो आयस्मा नागसमालो अन्तरामग्गे द्विधापथंः । दिस्वान भगवन्तं 
एतदवोच -“अयं, भन्ते, भगवा पन्थो; इमिना गच्छामा'” ति ! एवं 
वृत्ते, भगवा आयस्मन्तं नागसमालं एतदवोच -'अय, नागसमाल, 
पत्थो ; इमिना गच्छामा ति । 

दुतियं पि ..पे० ...ततियं पि खो आयस्मा नागसमालो 
भगवन्तं एतदवोच -अयं, भन्ते, भगवा पन्थो ; इमिना गच्छामा 
ति। ततियं पि खो भगवा आयस्मन्तं नागसमालं एतदवोच -अयं 
नागसमार, पन्थो ; इमिना गच्छामा ति | अथ खो आयस्मा नाग- 
समालो भगवतो पत्तचीवरं तत्थेव छमायं निक्खिपित्वा पक्कामि- 
“इदं, भन्ते, भगवतो पत्तचीवर'' ति । 

अथ खो आयस्मतो नागसमालस्स तेन पन्थेन गच्छन्तस्स 
अन्तरामग्गे चोरा निक्खमित्वा हत्थेहि च पादेहि च आकोटेसुं पत्तं च 
भिन्दिसु सङ्काटि च विप्फारसुं । अथ खो आयस्मा नागसमालो 


१, बन्धति - स्या०, रो०। २ देधापथं-सी०। 
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भि्रेन पत्तन विप्फारिताय सङ्खाटिया येन भगवा तेनुपसङ्कमि ; 
उपस ङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्ो खो आयस्मा नागसमाखो भगवन्तं एतदवोच "इध मय्हुः 
भन्ते, तेन पन्थेन गच्छन्तस्स अन्तरामग्गे चोरा निक्खमित्वा हत्थेहि 
च पादेहि च आकोटेसू, पत्तं च भिन्दिसु, सङ्खाटि च विण्फालेसु' 
ति। 

१७. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 

"सद्धिं चरमेकतो वसं, 
मिस्सो अञ्जजनेन वेदग्‌ । 
विद्धा पजहाति पापक, 
कोञ्चो खीरपको व निन्नगं'' ति॥ 


८. विसाखासुत्तं 


१८. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
पुन्बारामे मिगारमातुपासादे। तेन खो पन समयेन विसाखाय मिगार- 
मातुया नत्ता कालङ्कुता होति पिया मनापा। अथ सौ विसाखा 
मिगारमाता अल्क्वत्था अल्लकेसा दिवा दिवस्स येन भगवा तेनुप- 
सङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिघ्ं खो विसाखं मिगारमातरं भगवा एतदवोच - 

“हन्द कुतो नु त्वं, विसाखे, आगच्छसि अल्लवत्था अल्लकंसा 
इधूपसङ्कन्ता दिवा दिवस्सा'' ति ! 

"नत्ता मे, भन्ते, पिया मनापा कालङ्कता । तेनाहं अल्ल- 
वत्था अल्लकसा इधूपसङ्कन्ता दिवा दिवस्सा“ ति । 

""इच्छेय्यासि त्वं, विसाखे, यावतिका सावत्थिया मनुस्सा 
तावतिकं पत्ते च नत्तारो चा ति? 

“इच्छेय्याह्‌ , भगवा, यावतिका सावत्थिया मनुस्सा तावतिके 


पत्ते च नत्तारो चा ति) 


१-१. अच्छेय्याहं मन्ते भगवा ~ स्या०। 


८.८. १९ ] विसाखासुत्त १७५ 


“की वबहूका पन, विसाखे, सावत्थिया मनुस्सा देवसिक 
कालं करोन्ती"" ति 

"दस पि, भन्ते, सावत्थिया मनुस्सा देवसिक कारं करोन्ति; 
नव॒ पि भन्ते... अट्ुपि, भन्ते... सत्त पि, भन्ते ... छ पि, भन्ते ... पञ्च 
पि, भन्ते ... चत्तारो पि, भन्ते ...तीणि पि, भन्ते ... द्रे पि, भन्ते सावत्थिया 
मनुस्सा देवसिक कार करान्ति। एको पि, भन्ते, सावत्थिया मनुस्सो 
देवसिक कारं करोति । अविवित्ता, भन्ते, स।वत्थि मनुस्सेहि काल 
करोन्तेही'" ति । 

"तं किं मज्जसि, विसाखे, अपि नु त्वं कदाचि करहुचि 
अनल्खवत्था वा भवेय्यासि अनल्लकंसा वा ति ? 

नो हेतं, भन्ते । अलं मे, भन्ते, ताव बहुकेहि पृत्तेहि च 
नत्तारेहि चा ति। 

"येसं खो, विसाखे, सतं पियानि, सतं तेसं दुक्खानि ; 
येसं नवृति पियानि, नवृति तेसं दुक्खानि ; येसं असीति पियानि 
अभीति तेसं दुक्खानि ; येसं सत्तति पियानि, सत्तति तेसं दुक्खानि; 
येसं सद्वि पियानि, सद्वि तेसं दुक्खानि ; येसं पञ्जासं पियानि, 
पञ्जासं तेसं दुक्वानि; येसं चत्तारीसं पियानि, चत्तारीसं तेसं दुक्वानि, 
येसं तिसं पियानि, तिसं तेसं दुक्खानि; येसं वीसति पियानि, वीसति 
तेसं दुक्वानि, येसं दस पियानि, दस तेसं दुक्खानि; येसं नव पियानि 
नव तेसं दुक्खानि; येसं अद पियानि, अद्र तेसं दुक्खानिः; येसं सत्त 
पियानि, सत्त तेसं दुक्वानि; येसं छ पियानि, छ तेसं दुक्खानि; येसं 
पञ्च पियानि, पञ्च तेसं दुक्खानि; येसं चत्तारि पियानि, चत्तारि 
तेसं दुक्वानि; येसं तीणि पियानि, तीणि तेसं दुक्वानि; येसं द 
पियानि, द्रे तेसं दुक्वानि; येसं एकं पियं, एकं तेसं दुक्खं ; येसं नत्थि 
पियं, नत्थि तेसं दुक्खं, असोक! ते विरजा अनुपायासा ति वदामी" ति । 

१९. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं 
उदानं उदानेसि - 

"यें केचि सोका परिदेविता वा, 
दुक्खा च खोकस्मिमनेकरूपा । 
पियं पटिच्चप्पभवन्ति एते, 
पिये असन्ते न भवन्ति एते ॥ 
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“तस्मा हि ते सुखिनो बीतसोका, 

येसं पियं नत्थि कुहिञ्चि लोकं । 

तस्मा असोकं विरजं पत्थयानो 

पियं न कयिराथ कुहिञ्चि रोकं ति ॥ 


९. पठमदन्बसृत्त 
6 २०. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगह विहरति वेद्ुवने 


कलन्दकनिवापे । अथ खो आयस्मा दब्बो मट्लपुत्तो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा दन्बो मल्ल्पृत्तो भगवन्तं एतदवोचं - 
ˆपरिनिब्बानकारो मे दानि, सुगता' ति । 


10 “यस्स दानि त्वं, दन्ब, कारं मञ्जसी'' ति। 


अथ खो आयस्मा दब्बो मल्ल्पृत्तो उद्रायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पदव्खिणं कत्वा वेहासं अन्भुगगन्त्वा आकासे अन्तकिक्खे 
पल्लन निसीदित्वा तेजोधातु समापज्जित्वा वुदुहित्वा परिनिन्बायि । 
8. 199, अथ खो आयस्मतो दन्बस्स मट्ल्पुत्तस्स वेहासं अन्भुगगन्त्वा 
2. 98 = =< ~ ० 5 
" आकासे अन्तकिक्खे पल्लङ्केन निसीदित्वा तेजोधातुं समापज्जित्वा 
वृदुहित्वा परिनिब्बुतस्स सरीरस्स स्लायमानस्तं उय्हमानस्स नेव छारिका 
पञ्जायित्य न मसि । सय्यथापि नाम सपििस्स वा तेलस्स वा ज्ञाय- 
मानस्सं उय्हमानस्स नेव छारिका पञ्जायति न मसि; एवमेव 
आयस्मतो दन्बस्स मलत्लपुत्तस्स वेहासं अब्भुग्गन्त्वा आकासे अन्त- 
% लिक्से पल्ल्कुत॒निसीदित्वा तेजोधातुं समापज्जित्वा वृदुहित्वा 
परिनिन्बुतस्स सरीरस्स श्ायमानस्स उय्हमानस्स नेव छारिका पञ्जा- 
चित्य न मसीति। 


२१. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं हमं उदानं 
उदानेसि - 


% “अभेदि कायो निरोधि सञ्च, 
वेदना सीतिभविसुः सब्बा । 


१. पीतिदहृयु - स्या०, रो०। 


<. १०.२३ | वुतियदन्बसुत्तं १७७ 
वूपसमिसु सङ्करा, विञ्जाणं अत्थमागमा' ति ॥ 


१०. दुतियदब्बसुत्त 


२२. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्खू आम- 
न्तेसि - “भिक्ववो'' ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्च- 
स्सोसु । भगवा एतदवोच - 

"'दन्बस्स, भिक्खवे, मल्लपृत्तस्स वेहासं अग्भुग्गन्त्वा आकासं 
अन्तलिक्खे पल्लङ्केन निसीदित्वा तेजोधातुं समापज्जित्वा वुदहित्वा 
परिनिञ्बृतस्स सरीरस्स ज्ञायमानस्स उय्हमानस्स नेव छारिका 
पञ्जायित्थ न मसि । सय्यथापि नाम सप्पिस्स वा तेलस्स वा 
ज्ञायमानस्सं उय्हमानस्स नेव छारिका पञ्लायति न मसि; एवमेव 
सो, भिक्ववे, दन्बस्स मल्लपृत्तस्स वेहासं अन्भुगगन्त्वा आकासे अन्त- 
लिक्ले पल्लङ्खन निसीदित्वा तेजोधातुं समापन्जित्वा चदुहित्वा परि 
निब्बतस्स सरीरस्स ज्ञायमानस्स उय्हमानस्स नेव छारिका पञ्जायित्थ 
न मसी ति । 


२३. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
अयोघनहतस्सेव, जलतो जातवेदसो । 
अनुपुञ्बूपसन्तस्सं, यथा न आयते गति ॥ 
एवं सम्माविमुत्तानं, कामबन्धोघतारिनं। 
पञ्जपेतुं गति नत्थि, पत्तानं अचलं सुखं ति ॥। 
पाटक्िगामियवग्गो अहमो । 


तस्सुदानं 


निन्बाना चतुरो वृत्ता, चन्दो पाटकिगामिया। 
द्विधापथो विसाखा च, दन्बेन सहते द्मा ति ॥ 





१. जातवेदस्स ~ स्या०, रो०। 
खु ° १--२३ 
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१७८ उदानं [ ८, १०.२३ 
उवाने वग्गानसुदाने 


वेग्गमिदं पठमं वरबोधि, वग्गमिदं दुतियं मुचलिन्दो । 

नन्दकवग्गवरो ततियो तु, मेधियवग्गवरो च चतुत्थो ॥ 

पञ्चमवग्गवरन्तिधि सोणो, छृटुमवग्गवरिन्त' जच्चन्धो' | 

सत्तमवग्गवरन्ति च चट्ो, पाटलिगामियमटुमवम्गो' ॥ 

असीतिमनूनकसुत्तवर, वग्गमिदटुकं सुविभत्तं । 

दस्सितं चक्सुमता विमकेन, अद्धा हि तं उदानमितीदमाहु"॥ 
उदानपाकि निदिता । 











१-१. छटुमवग्गवरं तु तमन्धो ~ सी ०! २. पाटलिगामियवरटूमवगगो ~ स्या०, रो०; 
पाटक्गामवरदरुमकगो ~ सी °} ३~३. सद्धा हि तं उदानन्तिदमाहु - स्या०, रो०। 


सुत्तपिटके 


ुदकनिकाये 


नमो तस्त भगवतो भरतो सस्मासम्बदस्त 


इतिवुत्तकपालि 


१, एककनिपातो' 
१. लोभसुत्तं 
१. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत- 8, 19, 


एकधम्मं, भिक्खवे, पजहय; अहं वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय। कतमं एकधम्मं ? लोभं, भिक्खवे, एकधम्मं पजहथ ; 
अहं वो पाटिभोगो अनागामिताया' ति। एतमत्यं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 6 
“येन रोभेन लृद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति । 
 \ तं लोभं सम्मदजञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पृनायन्ति, इमं खोक कुदाचनं' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 





२. वोससुत्तं 


२. वृत्तं हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुतं - 10 
एकधम्मं, भिक्खवे, पजहय; अहं वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय । कतमं एकधम्मं ? दोसं, भिक्खवे, एकधम्मं पजहथ; 
अहं वो पाटिभोगो अनागामिताया'' ति। एतमत्थं भगवा अवोच । ८. 
तत्थेतं इति वुच्चति - 
“येन दोसेन दुदरासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति । 
तं दोसं सम्मदजञ्माय, पजहन्ति विपस्सिनो । भ 


१. एकनिपातो-रो०। 
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पहाय न पुनायन्ति, इमं लोक कदाचनं" ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 





३. मोहसुत्त 
३- वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
एकधम्मं, भिक्खवे, पजहथ; अहं वो पाटिभोगो अना- 
5 गामिताय। कतमं एकधम्मं ? मोह, भिक्खवे, एकधम्मं पजहथ , 
अहं वो पाटिभोगो अनागामिताया ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 
“येन मोहेन मृन्हासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं । 
| तं मोहं सम्मदञ्जाय, पजहुन्ति विपस्सिनो । 
10 पहाय न पुनायन्ति, इमं लोकं कदाचनं" ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


४. कोधसुत्त 


४. वत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
` एकधम्मं, भिक्खवे, पजहथ; अहं वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय । कतमं एकधम्मं ? कोधं, भिक्खवे, एकधम्मं पजह्थः; 
1 अहं वो पाटिभोगो अनागामिताया'' ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 
“येन कोधेन कृद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति । 
तं कोधं सम्मदञ्जाय, पजहुन्ति विपस्सिनो । 
| पहाय न पुनायन्ति, इमं रोकं कुदाचनं'" ति॥ 
% अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 





५. मक्खसुत्तं 


ॐ. 19, ५. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
ˆएकधम्मं, भिक्खवे, पजहय; अहं वो पाटिभोगो अना- 
गामित्ताय। कतमं एकधम्मं  मक्खं, भिक्सवे, एकधम्मं पजहथ ; 
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अहं वो पाटिभोगो अनागामिताया ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वृच्चति - 
येन मक्खेन मक्खासे , सत्ता गच्छन्ति दृग्गति । 
तं मक्वं सम्मदञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इमं लोकं कदाचनं" ति॥। § 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


६. सानसुत्त 
६. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
एकधम्मं, भिक्खवे, पजहथ; अहं वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय। कतमं एकधम्मं ? मानं, भिक्खवे, एकधम्मं पजहुथ ; 
अहं वो पाटिभोगो अनागामितायाः' ति। एतमत्थं भगवा अवोच! 10 
तत्थेतं इति वुच्चति - 
“येन मानेन मत्तासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं । 
तं मानं सम्मदञ्माय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इमं लोकं कुदाचनं' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 15 


७. संन्बपरिज्जासुत्तं 
७. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
“सञ्बं, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं तत्थ चित्तं अविराजयं 
अप्पजहं अभव्बो दुक्खक्डयाय । सब्बं च खो, भिक्खवे, अभिजानं 


परिजानं तत्थ चित्तं विराजयं पजहं भव्बो दुक्छक्लयाया” ति । ८, 4 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 20 ॐ, 198 


“यो सम्बं सब्बतो जत्वा, सब्बत्थेसु न रज्जति। 
स॒वे सन्बपरिञ्जा सो, सन्बदुक्वमुपच्चगा ` ति ।। 
अयं पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुतं ति। 





१. मक्छितासे ~ स्या०! २. सब्बं पररिञ्जा ~ स्या०, रो०। ३-३. सब्वं दुक 
उपच्चगाति ~ स्या०। 
खु9 १.२४ 
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१८६ इतिवुत्तकं [ १,८.८- 
८. मानपरिञ्जासुत्तं 

८. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

“मानं, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं तत्थ चित्तं अविराजयं 
अप्पजहं अभनव्बो दुक्खक्याय । मानं च खो, भिक्खवे, अभिजानं 
परिजानं तत्थ चित्तं विराजयं पजहं भन्बो दुक्क्वयाया'* ति । 

$ एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 
“मानुपेता अयं पजा, मानगन्था भवे रता । 
मानं अपरिजानन्ता, आगन्तारो पुनन्भवं ॥। 
“ये च मानं पहन्त्वान, विमूत्ता मानसङ्कये । 
ते मानगन्थाभिभुनो, सब्बदुक्खमुपच्चग्‌“” ति ॥ 

10 अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


दकया य तनमे नजन 


९. लोभपरिञ्जासुत्त 

९. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

“लोभं, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं तत्थ चित्तं अविराजयं 
अप्पजहुं अभन्बो दुक्खक्वयाय । लोभं च खो, भिक्खवे, अभिजानं 
परिजानं तत्थ चित्तं विराजयं पजहं भव्बो दुक्क्वयाया'' ति। 

15 एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
“येन खोभेन ल्ृद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति। 
तं लोभं सम्मदञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इमं लोकं कुदाचनं'* ति 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१०. दोसपरिञ्जासुत्त 
^ १०. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 


“दोसं, भिक्डवे, अनभिजानं अपरिजानं तत्थ चित्तं अविराजयं 
अप्पजहं अभव्बो दुक्लक्खवयाय। दोसं च खो, भिक्खवे, अभिजानं 





१. सब्ब गन्थं उपच्चग्‌ ~ स्य ०; सब्बदुक्लं उपच्चग ~ रो०। 
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परिजानं तत्य चित्तं विराजयं पजहं भन्बो दुक्खक्वयाया ति। 
एतमत्थं भगवा अवोचं । तत्थेतं इति वुच्चति - 


“येन दोसेन दुद्रासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं । 7. 6 
तं दोसं सम्मरदञ्ञाय, पजहन्तिं विपस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इमं लोकं कुदाचन'* ति ॥ 5 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतं ति। 
पाटिभोगवग्गो पठमो। 


तस्सुदानं 


रागदोसा अथ मोहो, कोधमक्खा मानं सब्ब । 
मानतो रागदोसा पुन दे, पकासिता वम्गमाहु पठमं ति॥। 


११. मोहपरिञ्जासुत्तं 








११. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


"मोह, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं तत्थ चित्तं अविराजयं 10 
अप्पजहं अभब्बो दुक्खक्खयाय । मोहं च खो, भिक्खवे, अभिजानं 
परिजानं तत्थ चित्तं विराजयं पजहं भन्बो दुक्खक्खयाया' ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


“येन मोहेन मृन्हासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं । 

तं मोहं सम्मदञ्बाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 6 

पहाय न पुनायन्ति, इमं लोक कदाचन ति ॥ व 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१२. कोधपरिज्जीसुत्तं 
१२. वृत्तं हतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - र 
^ कोधं, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं तत्थ चित्तं अविराजयं 
अप्पजहं अभब्बो दुक्खक्खयाय । कोधं च खो, भिक्खवे, अभिजानं ॐ 


परिजनं तत्थ चित्तं विराजयं पजहं भनव्बो दुक्खक्डयाया' ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


१८८ इतिवुत्तक { १,१२.१२ 


“येन कोधेन कुद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं । 
तं कोधं सम्मदजञ्ञाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इमं खोक कदाचनं ' ति॥। 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 


१३. मक्खपरिञ्नासुत्तं 
5 १३. वत्तं दतं भगवता, वृत्तमरहेता ति मे सुतं - 


ˆमक्खं, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं तत्थ चित्त 
अविराजयं अप्पजहं अभन्बो दुक्खक्वयाय। मक्खं च खो, भिक्खवे, 
अभिजानं परिजानं तत्थ चित्तं विराजयं पजहं भव्बो दुक्खक्लयाया' ति । 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 
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10 येन सक्खेन मक्खासे, सत्ता गच्छन्ति दुगगतिं । 
तं मक्खं सम्मदञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इमं रोक कदाचनं“ ति ॥। 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतं ति। 


१४. अचिज्जानीवरणसुत्तं 
0 १४. वृत्तं हैतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

16 “नाहं, भिक्खवे, अञ्जं एकनीवरणं पि समनुपस्सामि येन 
नीवरणेन निवता पजा दीघरत्तं सन्धावन्ति संसरन्ति यथयिदं, 
भिक्खवे, अविज्जानीवरणं। अविज्जानीवरणेन हि, भिक्सेवे, निवृता 
पजा दीघरत्तं सन्धावन्ति संसरन्ती'" ति। एतमलत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 

8.21 % ˆ नत्थञ्जो एकधम्मो पि, येनेवं' निवृता पजा । 
संसरन्ति अहोरत्त, यथा मोहेन भावृता' ॥ 
ये च मोहं पहन्त्वान, तमोखन्धं* पदार्यु । 


१ मक्छितासे - स्या०1 २.येनेव ~ सी०, रो०। ३. आवृटा - स्या०। ४ पहृत्वान-रो०। 
५. तमोक्छन्धं -सी०, स्या०। 


१. १६.१६ | पठमसेखसुततं १८९ 


न ते पुन संसरन्ति, हेतु तेसं न विज्जती'“ ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतंति। 


१५. तण्हासंथोजनसुत्त 
१५. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“नाहं भिक्खवे, अञ्जं एकसंयोजनं पि समनुपस्सामि येन 
संयोजनेन सयुत्ता सत्ता दीघरत्तं सन्धावन्ति संसरन्ति यथयिदं, 5 
भिक्छवे, तण्हासंयोजनं। तण्हासंयोजनेन हि, भिक्वे, सयुत्ता सत्ता 


दीघरत्तं सन्धावन्ति संसरन्ती"" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं 
इति वुच्चति - 


ˆतण्हादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान संसरं। 
इत्थभावञ्जथाभावं, संसार नातिवत्तति ॥ 10 
'एतमादीनवं अत्वा, तण्ं दुक्खस्स सम्भवं। 

वीततण्टो अनादानो, सतो भिक्खु परिव्बजे' ति । 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुतं ति। 


१६. पठमसेखसुत्तं 
१६. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
` सेखस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो अप्पत्तमानसस्स अनुत्तरं 6 
योगक्खेमं पत्थयमानस्स विहरतो अञ्सत्तिक अद्ध ति करित्वा नाञ्जं 
एकङ्क पि समनुपस्सामि यं एवं बहूुपकार' यथयिदं, भिक्खवे, 
योनिसो मनसिकारो। योनिसो, भिक्खवे, भिक्खु मनसि करोन्तो 
अकसर पजहति, कसर भावेती'' ति। एतमत्थं भगवा अवोच  तत्थेत ॐ. 20४ 
इति वृच्चति - 20 
“योनिसो मनसिकारो, धम्मो सेखस्स भिक्वुनो । ् 
नत्थञ्जो एवं बहुकारो, उत्तमत्थस्स पत्तिया । 


* 10 


१. येनेवं ~ स्या०; येनेव ~ रो०। २. इत्थम्भावञ्जथाभावं ~ स्या०। ३. एवमादीनवं- 
सी० रो०। ४. तण्हा ~-सीः०, रो०) ५. रो° पोत्थके नत्थि! ६. बहुकारं ~ स्या०। 


१९० इतिवुत्तकं [ १,१६.१६ 


च्छ 


योनिसो पदहं भिक्खु, खयं दुक्खस्स पापुणे'" ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१७. दुतियसेखसुत्त 


१७. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


८ (= 


सेखस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो अप्पत्तमानसस्स अनुत्तरं 
5 योगक्खेमं पत्थयमानस्स विहरतो बाहिरं अङ्कं ति करित्वा नाञ्ं 
एक्क पि समनुपस्सामि यं एवं बहूपकारं यथयिदं, भिक्खवे, 
कल्याणमित्तता ! कल्याणमित्तो, भिक्खवे, भिक्खू अकूसरं पजहति, 
कुसल भावेती" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति 
वुच्चति - 
10 कल्याणमित्तौ यो भिक्लु, सप्पतिस्सो सगारवो । 
कर मित्तानं वचनं, सम्पजानो पतिस्सतो । 
पापुणे अनुपुन्बेन, सन्बसंयोजनक्वयं' ति 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं'ति। 


१८. सङ्कभेदसुत्तं 
१८. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 

2 11 185 एकधम्मो, भिक्ववे, खोक उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजना- 
हिताय बहुजनासुखाय बहनो जनस्स॒ अनत्थाय अहिताय दुक्खाय 
देवमनुरसानं । कतमो एकधम्मो ? सङ्कभेदो ! सङ्खं खो पन, भिक्खवे, 
भिन्ने अञ्जमञ्जं भण्डनानि चेव होन्ति, अञ्जमनञ्ं परिभासा च 
होन्ति, अञ्जमञ्जं परिक्खेपा च होन्ति, अज्जमञ्जं परिच्चजना च 

% होन्ति! तत्य अप्पसन्ना चेव नप्पसीदन्ति, पसन्नानं च एकच्चानं 
अञ्जथत्तं होती ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


8, 209 ` आपायिको नेरयिको, कप्पदरौ सङ्कमेदको । 
वगगारामो अधम्मटरो, योगक्खेमा पधंसतिः। 


१. सित्तान ~ स्या०। २-२. योगक्खेमतो धंसति ~ स्या०, रो०; विधंसति - सी०। 


१.२०.२० | पदुटरुचित्तसुत्तं १९१ 


सङ्क समग्गं भेत्वान,' कप्पं निरयम्हि पच्चती'' ति ॥; 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१९. सङ्कतामग्गीसुत्तं 
१९. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
एकधम्मो, भिक्खवे, लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जेति' बहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय बहनो जनस्स उत्थाय हिताय सुखाय देवमनु- 
स्सानं। कतमो एकधम्मो ? सङ्खसामम्गी । सद्धं खो पन, भिक्लवे, 
समग्गे न चेव अञ्जमञ्जं भण्डनानि होन्ति, न चं अञ्वमञ्जं 
परिभासा होन्ति, न च अञ्जमञ्जं परिक्खेपा होन्ति, न च अञ्जमञ्ञं 
परिच्चजना होन्ति! तत्थ अप्पसन्ना चेव पसीदन्ति, पसन्नानं च 
भिय्योभावो होती" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्येतं इति 
वुच्चति - 
"सुखा सङ्कस्स सामग्गी, समग्गानं चनुम्गहो । 
समग्गरतो धम्मद्रो, योगक्खेमा न धंसति । 
सद्धं समग्गं कत्वान, कप्पं सम्गम्हि मोदती" ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२०. पदुट्रुचित्तसुत्त 
२०. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
"इधाहं, भिक्खवे, एकच्चं पुग पदुदरुचित्तं एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - 'इमम्हि चायं समये पुम्गलो कारु करेय्य यथाभतं 
निक्वित्तो एवं निरये'। तं किस्स हेतु 2 चित्तं हिस्स, भिक्खवे, 
पदुदुं। चेतो पदोसहेतु खो पन, भिक्खवे, एवमिधेकच्चे सत्ता 
कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुर्गतिं विनिपातं निरयं उप- 
पज्जन्ती"' ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
"पदुदुचित्तं गत्वान, एक्च्चं इध पुरग । 
एतमत्थं च व्याकासि, बुद्धो भिक्लून सन्तिके ।। 


१. भित्वा ~ सी, रो०। २. स्या० पौत्थके नत्थि । 


10 


15 


१९२ इतिवृत्तफ [ १.२०.२०- 


“इमम्हि चायं समये, कारं कयिराथ पुरग । 
निरस्यं उपपज्जेय्य, चित्तं हिस्स॒पदूसितं ।। 
भयथा हरित्वा निक्खिपेय्य, एवमेव तथाविधो । 
चेतोपदोसहेतु हि, सत्ता गच्छन्ति दूग्भति'" ति ॥ 
£ अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 
दुतियो वग्गो । 


तस्पुदहानं 


मोहौ कोधो अथ मक्खो, विज्जा तण्हा सेखदूवे च । 
भेदो साममिगिपुग्गखो, वग्गमाहू दुतिय ति वृच्चती ति ॥ 


9 


२१. पसन्नचित्तसुत्त 








२१. वृत्तं हैतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
“"इधाह, भिक्खवें, एकन्चं पुग्गर पसन्चित्तं एवं चेतसा चेतो 
४. + 19 परिच्च पजानामि -'इमम्हि चायं समये पुग्गखो कालं करेय्य यथाभतं 
निक्खित्तो एवं सगगे'। तं किस्स हेतु ? चित्तं दहिस्स, भिक्खवे, 
पसन्नं । चेतोपसादहेतु खो पन, भिक्खवे, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जन्ती ' ति। एतमत्थं भगवा 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
1 पसन्नचित्तं अत्वान, एकच्चं इध पुम्गल । 
एतमत्थं च व्याकासि, बुद्धो भिक्खून सन्तिके ।। 
8. 0६ 'इमम्हि चायं समये, कारं कयिराथ पुग्गलो । 
सुगतिं उपपज्जेय्य, चित्तं ॒हिस्स॒ पसादितं ॥ 
यथा हरित्वा निक्खिपेय्य, एवमेव तथाविधो । 
20 चेतोपसादहेतु हि" सत्ता गच्छन्ति सुम्गतिं” ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुतं ति 


१. स्या० पोत्थके नव्थि। 


१.२३.२३ | उभयत्थयुततं १९३ 
२२. मेत्तसुत्तं 
२२. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
मा, भिक्खवें, पुञ्जानं भायित्थ । सुखस्सेतं, भिक्खवे, 
अधिवचनं इद्ुस्स कन्तस्स पियस्स॒ मनापस्स यदिदं पृञ्जानि, 
अभिजानामि खो पनाह, भिक्खवे, दीघरत्तं कतानं पुञ्जानं इदु 
कन्तं पियं मनापं विपाक पच्चनुभूतं । सत्त वस्सानि मेत्तचित्तं भावेत्वा 
सत्त संवटरविवटूकप्पे नयिमं लोकं पूनरागमासिं। संवटूमाने सुदं, 
भिक्खवे, कप्पे आमस्सरूपगो होमि ; विवह माने कप्पे सुञ्चं ब्रह्मविमानं 
उपपज्जामि। तत्र॒ सुदं, भिक्वे, त्र्या होमि महाब्रह्मा अभिभू 
अनभिभूतो अञ्जदत्थुदसो वसवत्ती। छततिसक्वत्त खो पनाह, 
भिक्खवे, सक्को अहोसिं देवानमिन्दो ; अनेकसतक्खत्तुं राजा अहोसिं 
चक्कवत्ती धम्मिको .धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्था- 
वरियप्पत्तो सत्तरतनसमच्रागतो। को पन वादो पदेसरज्जस्स ! 
"तस्स मय्ह्‌, भिक्खवे, एतदहोसि - कस्स नुखो मे इदं 
कम्मस्स फल, किस्स कम्मस्स विपाको, येनाहं एतरहि एवंमहिदधिको 
एवंमहानुभावो' ति ? तस्स सय्हं, भिक्खवे, एतदहोसि - तिण्णं खो 
मे इदं कम्मानं फलं, तिण्णं कम्मानं विपाको, येनाहं एतरहि एवं- 
महिद्धिको एवंमहानुभावो ति, सेय्यथीदं' - दानस्स, दमस्स, सञ्जमस्सा' 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
"'पुञ्जमेव सो सिक्खेय्य, आयतग्गं सुखुद्रयं । 
दानं च समचरियं च, मेत्तचित्तं च भावये ।। 
“एते धम्मे भावयित्वा, तयो सुखसमुदये । 
अन्यापज्ज्ञ' सुखं लोक, पण्डितो उपपज्जती' ति ॥। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२३. उभयत्थसुत्त 
२३. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
एकधम्मो, भिक्वे, भावितो बहुलीकतो उभो अत्थे 


१. दीधरततं इदं ~ स्या०, रो०। २. सेय्यधिदं ~म०। ३. मन्यापज्जं ~ सी०, स्या०। 
सु० १- २५ 
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समधिगय्ह्‌ तिदरति-दिदुधस्मिकञ्चेव अत्थं सम्परायिकं च। कतमो 
एकधम्मो ? अप्पमादा कुसलसु धम्मेसु। अयं खो, भिक्खवे, एकधम्मो 
भावितो बहुलीकतो उभो अत्थे समधिगय्ह्‌ तिदुति-दिद्रुधम्मिकञ्चेव 
अत्थं सस्परायिकं चा" ति। एतमस्थं भगवा अवोच। त्थतं इति 
5 वृच्चति त 
"अप्पमादं पसंसन्ति, पुञ्जकिरियासु पण्डिता । 
अप्पमत्तो उभो अत्थे, अधिगण्हाति' पण्डितो ॥ 
“दिदं धम्मे च यो अत्थो, यो चत्यो सस्परायिको । 
अत्थाभिसमया धीरो, पण्डितो ति पवृच्चती" ति।। 
10 अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२४. अद्विपुञ्जसुत्तं 
२४. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 
"एकपुग्गलस्स, भिक्ववे, कप्पं सन्धावतो संसरतो सिया 
एवं महा अद्विकङ्कलो अद्विपुञ्जो अद्विरासि यथायं वेपुल्लो पञ्बतो : 
सचे संहारको अस्स, सम्भतं च न विनस्सेय्या'' ति। एतमत्थं भगवा 
5 अवोचं । तत्थेतं इति वुच्चति - 
एकस्सेकेन कप्पेन, पुगगलस्सदट्िसञ्चयो । 
सिया पन्बतसमो रासि, इति वृत्तं महेसिना ॥ 
“सो खो पनायं अक्खातो, वेपृट्लो पन्बतो महा । 
उत्तरो गिज्क्कृूटस्स, मगधानं गिरिब्बजे ॥ 


20 यतो च अरियसच्चानि, सम्मप्पञ्जाय पस्सति । 
दुक्खं दुक्खंसमुप्पादं, दुक्खस्स च अतिक्कमं। 
असियच्चदुङ्किकं मग्ग, दुक्खूपसमगामिनं ॥ 

“स॒ सत्तक्वत्तुपरम, सन्धावित्वान पुग्गलो । 
दुक्लस्सन्तकरो होति, सन्बसंयोजनक्खया” ति ।। 

% अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 


१. अधिम्गण्डाति -स्या०। 


१,२६.२६. दानसुत्त १९५ 
२५. सुसावादसुततं 
२५. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
एकधम्मं अतीतस्स, भिक्खवे, पुरिसपुग्गरस्स नाहं तस्स 
किञ्चि पापकम्मं अकरणीयं ति वदामि। कतमं एकधम्मं ? यदिदं, 
भिक्खवे, सम्पजानमुसावादो'' ति! एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं 
इति वुच्चति न 5 
एकधम्मं अतीतस्स, मुसावादिस्स जन्तुनो | 
वितिण्णपरलोकस्स, नस्थि पापं अकारियं'ति॥, 
अयं पि अत्यो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 


२६. दानसुत्त 
२६. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
"एवं चे, भिक्खवे, सत्ता जानेय्युं दानसंविभागस्स विपाक 10 
यथाहं जानामि, न अदत्वा भुञ्जेय्युं, न च नेसं मच्छेरमरं चित्तं 
परियादाय तिदरुय्य। यो पि नेसं अस्स चरिमो आरोपो चरिमं 
कब्र, ततो पि न असंविभजित्वा भुञ्जेय्यु, सचे नेसं पटिग्गाहका 
अस्सु। यस्मा च खो, भिक्खवे, सत्ता न एवं जानन्ति दानसंवि- 5. 19 
भागस्स विपाकं यथाहं जानामि, तस्मा अदत्वा भुञ्जन्ति, मच्छेरमर 15 
च नेसं चित्तं परियादाय तिद्रुती" ति। एतमत्थं भगवा अवोच। 
तत्थेतं इति वुच्चति - 
एवं चं सत्ता जानेय्यु, यथावृत्तं महेसिना । 
विपाकं संविभागस्स, यथा होति महप्फङ । 
""विनेय्य मच्छेरमक, विप्पसन्नेन चेतसा । क 
दज्जुं कारेन अरियेसु, यत्थ दिन्नं महप्फल । 
अचरं च दत्वा बहुनो, दक्खिणेय्येसु दक्खिणं । 
इतो चता मनुस्सत्ता, सग्गं गच्छन्ति दायका | 


८ {= 


ते च सम्गगता तत्थ, मोदन्ति कामकामिनो 


१. यथयिदं- सी०, स्यार, रो० ! २. कबर -स्या०, रोऽ ! ३. दत्वा ~-स्याऽ ) ४. 
सग्गं गता ~सी०, रोऽ 


[करे 


10 


15 


१९६ इतिवत्तकं | १.२६.२६- 


विपाक संविभागस्स, अनुभोन्ति अमच्छरा'” ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२७. मेत्ताभावनासुत्तं 
२७. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
“यानि कानिचि, भिक्खवे, ओपधिकानि पुञ्जकिरियवत्थूनि 
सब्बानि तानि मत्ताय चेतोविमुत्तिया कलं नार्घन्ति सोढसिं। 


मेत्तायेव तानि वचेतोविमुत्ति अधिग्गहेत्वा भासते च तपते च 
विरोचति च। 


"सय्यथापि, भिक्छवे, या काचि तारकरूपानं पभा सब्बा 
ता चन्दिया' पभाय' ककं नाग्घन्ति सोसि, चन्दपभायेव ता 
अधिग्गहेत्वा भासते च तपते च विरोचति च; एवमेव खो, भिक्खवे, 
यानि कानिचि जओपधिकानि पुञ्जकिरियवत्थूनि सब्बानि तानि 
मेत्ताय चेतोविमुत्तिया कलं नाग्न्ति सोठसिं, मेत्तायेव तानि 
चेतोविमुत्ति अधिग्गहेत्वा भासते च तपते च विरोचति चं, 


“सय्यथापि, भिक्खवे, वस्सानं पच्छिम मासे सरदसमये 
विद्धे विगतवलाहके देवे" आदिच्चो नभं अब्भुस्सक्कमानोः सब्बं 
आकासगतं तमगतं अभिविहृंच्च'* भासते च तपते च विरोचति 
च; ` एवमेव खो, भिक्खवे, यानि कानिचि ओपधिकानि पुञ्जकिरिय- 
वत्थूनि सब्बानि तानि मत्ताय चेतोविमुत्तिया कर नाग्बन्ति सोसि, 
मेत्तायेव तानि चेतोविमुत्ति अधिग्गहेत्वा भासते च तपतं च विरो- 
चति च। 


"सय्यथापि, भिक्वे, रत्तिया पच्चूससमयं ओसधितारका 
भासते च तपते च विरोचति च; एवमेव खो, भिक्खवे, यानि 
कानिचि ओपधिकानि पञ्जकिरियवत्थूनि सन्बानि तानि मेत्ताय 
चेतोविमुत्तिया करु नाग्घन्ति सोठसिं, मेत्तायेव तानि चेतोविमुत्ति 


१. पुञ्ज्किरियावत्थूनि -स्या०। २. विरोचते ~ स्या०। २-३. चन्दप्पभाय' -स्या०। 
४. तानि~-स्या०। ५. एवं -सी० । ६. विसुद्धे - रो०। ७. नभे -सी'०, रो०। <. अन्मुसमग- 
मानो-सीः० } ९ आकासं- स्या०। १०. अभिहच्च ~ स्या०। 


१,२७.२७] मेत्ताभावनासुत्तं १९७ 


अधिगगहेत्वा भासते च तपते च विरोचति चा ति। एतमत्थं भगवा 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
“यो च' मेत्तं भावयति, अप्पमाणं पटिस्सतो । 
तन्‌` संयोजना होन्ति, पस्सतो उपधिक्लय ।। 
एक पि चे पाणमदुदुचित्तो, & 
मेत्तायति कुसलो तेन होति। 
सब्बे च पाणे मनसानुकम्पं, 
पहूतमरियो पकरोति पुञ्चं।। 
“ये सत्तसण्डं पठ्वि` विजित्वा, 
राजिसयो यजमानानुपरियगा 10 
अस्समेधं पुरिसमेधं, 
सम्मापासं वाजपेय्यं निरग्गठं \। 
` मेत्तस्स॒ चित्तस्स सुभावितस्स, 
कल पि ते नानुभवन्तिसोठसिं। 
चन्दप्पभा तारगणा" व" सब्बे ॥ 15 ८. 22 
योन हन्ति न घातेति, न जिनाति न जापयें। 
मेत्तंसो सनब्बभूतेसु, वेरं॑तस्स न केनची'' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


ततियो- वग्गो. । 
तस्युदानं 
चित्तं ॒मेत्तं उभो अत्थ, पुञ्जं “ बेपूल्लपव्वतं । 8. 910 
सम्पजानसुसावादो, दानं च मंत्तभावना'॥ 20 


सत्तिमानि ` च. ` सृत्तानि, पूरिमानि च वीसति। 
एकधम्मेसु सृत्तन्ता, सत्तवीसतिसङ्खहा ति॥ 
एककनिपातो'' निद्वितो ^! 





©: 


१. स्या० पोत्थके नत्थि ! २. पतिस्सतो ~ सी०, रो०। ३. तनु-सी०रो०। ४. यो- 
सी०। ५. पथविं म ० ६. राजीसयो ~-सी ०, स्या०, रोऽ । ७-७. तारगणा च~ सी° 1 <-८. 
तियवग्गो ततियो ~ स्या०; रो० पोत्थके नत्थि} ९. ञ्चायी -स्या०; न्चायि-सी०, रोऽ! १५. 
पुञ्जं-सी०, स्या०, रो०। ११. मेत्तभावं च~ सी०, स्या०, रो° । १२-१२. सत्तिमानिध ~ सी ०! 
१३-१३. एकनिपातो निद्ितो -सी°, स्या०; रोऽ पोत्थके नत्थि। 





२. दुकनिपातो 


१. इक्व विहारपुत्तं 


8. 91 १. हे धम्मे अनुक्कटि' वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति 
मे सृतं - 
"द्वीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिद्धिव धम्मे 
१. % दुक्खं विहरति सविघातं सउपायासं सपरिक्ाहं ; कायस्स भेदा परं 
5 मरणा दुर्गति पाटिकद्का । कतमेहि द्वीहि ? इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारताय 
चं, भोजने अमत्तञ्जुताय च इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि 
समल्ागतो भिक्खु दिदेव धम्मे दुक्खं विहरति सविघातं सउपायासं 
सपरिकाहुं ; कायस्स भेदां परं मरणा दुर्गति पाटिका ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्येतं इति वृच्चति - 

10 ““चक्लु सोतं च घानं च, जिन्हा कायो तथा मनो । 
एतानि यस्स द्वारानि, अगृत्तानिध भिक्खुनो ॥ 
भोजनम्हि अमत्तञ्ञू, इन्द्रियेसु असंवृतो । 
कायदुक्खं चेतोदुक्खं, दुक्खं सो अधिगच्छति । 
“'उय्हमानेन कायेन, उय्हमानेन चेतसा । 

15 दिवा वा यदि वा रत्ति, दुक्खं विहरति तादिसो ति॥ 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति, 


२. सुखविहारसुत्त 
२. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
'ददरीहिः भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिद्रुव धम्मे 
सुखं विहरति अविघातं अनुपायासं अपरिकाहं; कायस्सं भेदा परं 
र ल “ मरणा सुगति पाटिका कतमेहि द्वीहि ? इन्द्रियेसु गुत्तद्रारताय 


१-१. स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि! २ अगत्तानि च ~ स्या०। 


२.३.३ | तपनीययुत्त १९९ 


च, भोजने मत्तञ्जुताय च । इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि 
समच्नागतो भिक्ख दिद्ुव धम्मे सुखं विहरति अविघातं अनुपायासं 
अपरिखाहं; कायस्स भेदा परं मरणा सुगति पाटिका" ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
“चक्खु सोतं च घानं च, जिन्हा कायो तथा मनो। 5 
एतानि यस्स द्वारानि, सुगृत्तानिध भिक्छुनो 1 
“भोजनम्हि च मत्तञ्च, इन्द्रियेसु च संवृतो । 
कायसुखं चेतोसुखं, सुखं सो अधिगच्छति ॥ 


अडयग्हमानेन कायेन, अडय्हमानेन चेतसा । 
दिवा वा यदिवा रत्ति, सुखं विहरति तादिसो" ति।॥ 1 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१४५ 


३. तपनीयसुत्तं 


द. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुतं - 
८ ८. 


देमे, भिक्खवे, धस्मा तपनीया । कतमे दवे ? इध, भिक्खवेः 
एकच्चो अकतकल्याणो होति अकतकुसरो अकतभीरु्ताणो कतपापो 
कतल कतकिञ्बिसो । सो “अकतं मे कल्याणं ति पि तप्पति, 5 
कतं मे पापं" ति पि तप्पति। इमे खी, भिक्खवे, द्वे धम्मा तपनीया 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थतं इति वृच्चति - 

ˆ कायदुच्चरितं कत्वा, वचीदुच्चरितानि च। 
मनोदुच्चरितं कत्वा, यञ्चञ्बं दोससञ्हितं ॥ 


अकत्वा कुसल कम्मं , कत्वानाकुसरं बहु । 2 
कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, निरयं सोपपज्जती" ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१. अथो -सी०, स्या० 1 २. कतलृढो -स्या०; कतत्थद्धो ~ रो०। ३ वा-स्या, 
रो०। ४. कुसङ ~स्या०। ५. धम्मं -सी०। 


२०० इतिनुत्तक [ २.४.४- 


भ्े 


४. अंतपनीयसुत्त 


8, 913 ४. वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

"द्रुमे, भिक्खवे, धम्मा अतपनीया। कतमे दवे? इध, 
भिक्खवे, एकच्चो कतकल्याणो होति कतकुसखो कतभीरुत्ताणो 
अकतपापो अकतलृदो अकतकिन्बिसो। सो कतं मे कल्याणं" ति पि 

& नं तप्पति, अक्तं मे पापं'तिपिन तप्पति। इमे सखो, भिक्खवे, 
ए. % दे धम्मा अतपनीया'' ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति 
वुच्चति - 
ˆकायदुच्चरितं हित्वा, वचीदुच्चरितानि च। 
मनोदुच्चरितं हित्व।, यञ्चञ्ज दोससञ्ितं 
५ अकत्वाकुसरक कम्मं, कत्वान कृसरं बहुं । 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सग्गं सो उपपज्जती'" ति ॥ 
अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति 


५. पठमसौलसुत्त 

५. वृत्तं हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुतं - 

"द्वीहि भिक्वे, धम्मेहि समन्नागतो पुग्गलो यथाभतं 
+ निक्ित्तो एवं निरये । कतमेहि दीहि ? पापकेन च सीरेन, पापिकाय 
च दिद्िया। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो पुम्गलो 
यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 

"पापकेन च सीरेन, पापिकाय चं दिद्धिया। 

एतेहि दीह धम्मेहिः यो समन्नागतो नरो। 

कायस्स भेदा दुप्पञ्जो निरयं सोपपज्जती"" ति॥ 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


%0 


६. दतियसीलसुत्तं 
६. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
"दीह भिक्खवे, धम्मेहिं समन्नागतो पुग्गखो यथाभतं 


२.८.८ | पठमनकुहनसुत्त २०१ 


निक्खित्तो एवं सम्गे । कतमेहि द्वीहि ? भहकेन च सीखन, भहिकाय ४. शा 
च ॒दिद्टिया ¦ इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो पुग्गरो 8, + 
यथाभतं निर्वखित्तो एवं समग्गे'' ति। एतमत्य भगवा अवोच । तत्थेतं 
इति वुच्चति - 
भहकन च सीरेन, भिकाय च दिद्िया। 8 
एतेहि दीहि धम्मेहि, यो समन्नागतो नरो। 
कायस्स भेदा सप्पञ्यो, सग्गं सो उपपज्जती' ति\ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुतं ति 


७. आतापीसुत्तं 
७. वृत्तं हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सृतं - 
ˆअनातापी, भिक्ेवे, भिक्खु अनोत्तापी' जभव्वो सम्बोधाय 
अभन्बो निन्बानाय अभन्वो अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय: 
आतापी च खो, भिक्ववे, भिक्खु ओत्तापी' भन्बो सम्बोधाय भव्बो 
निब्बानाय भन्बो अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाया' ति। एतमल्थं 
भगवा अवोच। तत्थेतं इति वृच्चति - । 
अनातापी अनोत्तापी, कुसीतो हीनवीरियो । 1४ 
यो थीनमिद्धबहुलो, अह्रीको अनादरो । 
अभब्बो तादिसो भिक्सु, पट्टं सम्बोधिमुत्तमं । 
यो च॒ सतिमा निपको ज्लायी, १, %8 
आतापी ओत्तापी च अप्पमत्तो। 
संयोजनं जातिजराय चछ्त्वा, ॐ 
इधेव सम्बोधिमनत्तरं एसे" ति ॥। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


८. पठमनकुहनसुत्तं 
८. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
ˆ नयिदं, भिक्छवे, ब्रह्मचरियं वृस्सति जनकृहनत्थं, न 


१. अनोकप्पी - सी ° स्या०, रो° । २. रो० पोत्थके नत्थि । ३ गौत्तप्पी - सी ०, स्याऽ, 
सोऽ 1 ४, अहिरिको-स्या० ! ५. सी° रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । 
खु° १- २६ 


२७ २ इतिवुत्तकं ॥ . (, ८ [ = 


जनरुपनत्थं, न' लाभसक्कारसिखोकानिसंसत्थं, न इतिमं जनो 
8. 96 जानात्‌ ति। अथ खो इदं, भिक्खवे, ब्रह्मयचरियं वृस्सति संवरत्थ- 
ञ्चेव पहानत्थं चा' ति । एतमलत्थ भगवा अवोचं । तत्थेतं इति वुच्चति - 
सवरत्थं पहानत्थं, ब्रहमाचरियं अनीतिह्‌ । 
6 अदेसयि सो भगवा, निव्बानोगधगामिनं ॥। 
ए. 29 एस मग्गो महत्ते, अनुयातो महेसिभि' । 
ये ये तं परटिपज्जन्ति, यथा बुद्धेन देसितं । 
दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति, सत्थुसासनकारिनो ति॥। 
अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति।' 


९. दुतियनकुहनसुत्तं 

10 ९. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति म सतं = 
“नयिदं, भिक्खवे, ब्रह्मचरियं वुस्सति जनकू्हनत्थ, न॒ जन- 
रुपनत्थं, न लाभसक्कारसिलोकानिसंसत्थं, न इति मं जनो जानात्‌ 
ति। अथ खो इदं, भिक्खवे, ब्रह्मचरियं वुस्सति अभिञ्जत्थञ्न्वेव 
परिजञ्चत्थं चा" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 

15 अभिञ्चत्यं परिजञ्जत्थं, ब्रह्मचरियं }अनीतिहं ! 
अदेसयि सो भगवा, निन्बानोगधगामिनं ।। 


^“ एस मग्गो महत्तर, अनुयातो महेसिभि । 
ये ये तं पटिपज्जन्ति, यथा बुद्धेन , देसितं ¦ 
दृव्खस्सन्तं करिस्सन्ति, सत्थुसासनकारिनो' ति ॥। 
20 अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतं ति। 


१०. सोमनस्ससुत्तं 
१०. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 
१. ॐ “द्वीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिदुव धम्मं 


१. सी ०, रोऽ पोत्थकेसु नस्थि । २. महत्येहि - स्या०; महन्तेदि ~ सी* 1 ३. महेसिनौ 
सी ०, रो० । 


२.११. ११। वितक्कसुततं २०३ 


सुखसोमनस्सबहुलो विहरति, योनि चस्स' आरदा' होति आसवानं 
खयाय' । कतमेहि द्वीहि ? सं वेजनीयेसु ठनेसु संवेजनेन, संविग्गस्स 8. 916 
च योनिसो पधानेच । इमेहि खो, भिक्छवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्खु दिद्रुव धम्मे सुखसोमनस्सबहुखो विहरति, योनि चस्स आरद्धा 
होति आसवानं खयाया'' ति एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति 5 
वुच्चति - ५ 
संवेजनीयद्रानेसु , संविज्जेथेव पण्डितो । 
आतापी निपको भिक्खु, पञ्ञाय समवेक्खिय ॥ 
एवं विहारी आतापी, सन्तवुत्ति अनुद्धतो । 
चेतोसमथमनुयुत्तो, खयं दुक्लस्स पापुणे" ति।। 0 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 
पठमो वगमो । 


, ४ ~~ 


¦ तस्सुहानं 


दे च भिक्खू तपनीया, तपनीया परत्थेहि । ए. 
आतापी" नकुहना द्रे सोमनस्सेन ते दसा ति॥ 


® 
११. वितक्कसुत्तं 
` ११. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - ,. 

` तथागतं, भिक्लवे, अरहन्तं सम्मासम्बुदधं दवे वितक्का बहुलं 
समुदाचरन्ति - खेमो च वितक्को, पविवेकोः च। अब्यापञ्ज्ञारामो, 
भिक्खवे, तथागतो? अन्यापज्ज्रतो । तमेनं, भिक्खवे, तथागतं अन्या- 
पञ्छारामं अन्यापञ््रतं एसेव वितक्को बहुल समुदाचरति ~ इमायाह्‌ं 
इरियाय न किञ्चि व्याबाधेमि तसं वा थावरं वा' ति। 


पविवेकारामो, भिक्खवे, तथागतो पविवेकरतो । तमेनं, % ४. 1 
भिक्छवे, तथागतं पविवेकारामं पविवेकरतं एसेव वितक्को बहुकं 
समृदाचरति - "यं अकुसकं तं पहीनं' ति। 

१-१. योनिसौ ~ सी°, स्या०, रो०। २. आर्द्रो ~ सी०, स्या०, रो०। ३. खयायाति ~ 


सौ०। ४. सवेगस्स ~ सी०, स्या०, रो० । ५. संवेजनीयेसुं ठनेसु ~ स्या०, रो० । ६. मे -स्या०, 
रो०} ७. दे आतापी ~ सी०। ८. च ~ सी०, स्या०, रो०। ९. विवेको ~ स्या०। 
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क्के 


१२. "तस्मातिह्‌, भिक्छवे, तुम्हे पि अन्यापज्ज्ञारामा 
विहरथ अव्यापज््रता । तेसं वो, भिक्ख्वे, तुम्हाकं अब्यापज्ज्ञारामानं 
विहरं अब्यापज्रतानं एसेव वितक्को बहुलं समुदाचरिस्सति - 
इमाय मयं इरियाय न किञ्चि व्याबाधेम तसं वा थावरं वा' ति। 

5 'पविवेकारामा, भिक्खवे, विहरथ पविवेकरता। तेसं वो, 
भिक्ववे, तुम्हाकं पविवेकारामानं विहुरतं पविवेकरतानं एसेव 
वित्तक्को बहुलं समुदाचरिस्सति - कि अकुसरं कि अप्पहीनं किं 
पजहामा' '* ति । एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 

तथागतं बृद्धमसय्हसाहिन, 

0 दुवे वितक्का समुदाचरन्ति नं। 

खेमो वितक्को पठ्मो उदीरितो, 
ततो विवेको दुतियो पकासितो 
"तमोनुदं पारगतं महसि, 
तं पत्तिपत्तं वसिमं अनासवं । 
15 विसन्तरं तण्ड्क्खये विमुक्तं, 
तं वे मुनि अन्तिमदेहधारि। 
मारञ्जहं ब्रूमि -जराय पारगु॥ 
सेर यथा पल्बतमुद्धनिद्ितो, 
यथा पि पस्से जनतं समन्ततो, 
% तथुपमं धम्ममयं सुमेधो, 
पासादमारुय््‌ [{.समन्तचक्खु । 
सोकावत्तिण्णं जनतमपेतसोको, 
अवेक्खति जातिजराभिभूतं” ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुतं ति। 


१२. देसनासृत्तं 
श १३. वुत्त हेतं भगवता, . वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
तथागतस्स, भिक्खंवे, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स द्वे धम्मदेसना 


१. दवे - स्या०। २. वेस्सन्तर-सी०; विस्सन्तर-र।० ¦ ३. मारजहं ~ स्या०; मानजहं ~ 
रो०; मानजहं ~ सी०। 


२.१३. १४ विज्जासुत्तं २०९५ 


परियायेन भवन्ति) कतमा द्रे 2 पाप पापकतो पस्सथा' ति - अयं 
पठमा धम्मदेसना, पापं पापकतो दिस्वा तत्थ निन्बिन्दथ विरज्जथ 
विम्‌च्चथा ति - अयं" दुतिया धम्मदेसना। तथागतस्स, भिक्खवे, 
अरहतो सम्मासम्बृद्धस्स इमा द्वे घम्मदेसना परियायेन भवन्ती"“ ति । 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 5 

ˆ तथागतस्स बृद्धस्स, सतव्वभूतानुकम्पिनो । 

परियायवचनं पस्स, दे च धम्मा पकासिता॥ 

“पापक पस्सथ चेत, तत्थ चाः पिः विरज्जथ्‌। 7 

ततो विरत्तचित्तासे, दक्खस्सन्त करिस्सथा ˆ ति 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतं ति। 10 


१३. विज्जासुत्त 
१४. वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
ˆअविज्जा, भिक्खवे, पुन्बङ्खमा अकुसखान धम्मान समा- 
पत्तियां अन्वदेव अहिरिकं अनोत्तपपं ; विज्जा च खो, भिक्खवे, 
पुम्बञ्खमा कुसलानं धम्मानं समापत्तिया अन्वदेव हिरोत्तप्प'' ति । 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 15 
या काचिमा दुम्गतियो, अस्मि लोके परम्हि च। 
अविज्जामूलिका सब्बा, इच्छाखोभसमुस्सया ॥ 
यतो च होति पापिच्छो, अह्रीको अनादरो 
ततो पापं पसवति, अपायं तेन गच्छति | 
"तस्मा छन्दं च खोभ च, अविज्जं च विराजयं। ॐ 
विज्जं उप्पादयं भिक्खु, सब्बा दुग्गतियो जहे" ति 


अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति! ए. ॐ 
पठमभाणवारो । 


१. अयस्पि ~ स्या०। २. छेका ~ स्या०; चेकं ~ सी०, रो०। ३-३ पाप ~ स्या०। ४. 
अविज्जामूलका ~ सी ०, स्या०, रो० ! ५. अहिक ~ स्या९। 
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क इतिवृत्तकं [ २.१४. १५- 
१४. पञ्जापरिहीनसुत्त 
१५. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


“ते, भिक्वे, सत्ता सुपरिहीना ये अरियाय पञ्ञाय 
परिहीना। ते दिद्रुवः धम्मे दुक्खं विहरन्ति सविघातं सउपायासं 
सपरिक्ाहं ; कायस्स भेदा परं मरणा दुग्गति पारिकङ्का। ते, 


४ भिक्खवे, सत्ता अपरिहीना यें अरियाय पञ्जाय अपरिहीना। तें 


10 


18 


दिदेव धम्मे सुखं विहरन्ति अविघातं अनुपायासं अपरिाहं; कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगति पाटिकङ्का" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वृच्चति- 


“पञ्ञाय परिहानेन, पस्स लोकं सदेवकं । ` ` 
निविदः नामरूपस्मि, इदं सच्चं ति मञ्जति ॥ 


"पञ्जा हि सेट लोकस्मिं, यायं निब्बेधगामिनी । 
यायः सम्मा पजानाति, जातिभवपरिक्खयं । 


८८. 


तेसं देवा मनुस्सा च, सम्बुद्धानं सतीमतं । ` 
पिहयन्ति हासपञ्जानं, सरीरन्तिमिधारिनं ` ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१५. सुक्कधम्मसुत्तं 
१६. वुत्तं हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुतं - 


{ भ स 


ढेमे, भिक्खवे, सुक्का धम्मा रखोकं पाङेन्ति। कतमं 
दे? हिरी च, ओत्तप्पं च! इमे चे, भिक्छवे,। द्रे सुक्का धम्मा 
लोकं न पाटेय्यु, नयिध पञ्जायेथ माता ति वा मातुच्छा ति वा 
मातुलानी ति वा जआचरियभरिया ति वा गख्नं दारा ति वा। 
सम्भेदं खोको अगमिस्स यथा अजेठका कुक्कुटसूकरा सोणसिङ्घालाः । 
यस्मा च खो, भिक्खवे, इमे दे सुक्का धम्मा लोकं पालेन्ति तस्मा 
पञ्जायति माता ति वा मातुच्छा ति वा मातुलानी ति वा 


१. दद्र चेवं -स्या०! २. साचं-स्या०। ३. हिरि -सी०, स्या०, रोऽ०।४. सोन- 
सिगार ~ सी०, रो० } ५. पञ्नायेय ~ स्या०। 


२. १७. १८ | । निन्बानघतुसुत्तं २०७ 


 आचरियभरिया ति वा गरूनं दारा ति वा ति। एतसत्थं भगवा 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


“येसं चे हिरिओत्तप्पं, सब्बदा च न विज्जति। 5. 220 
वोक्कन्ता सुक्कमूला, ते जातिमरणगामिनो ॥ 

"येसं . च हिरिओोत्तप्पं, सदा सम्मा उपद्टिता । & 
विरूब्हब्रह्मचरिया ते, सन्तो खीणयपुनन्भवा'” ति ॥ ८. ॐ 


अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१६. अजातसुत्तं 

१७. , वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

“अत्थि, भिक्खवे,अजातं अभूतं अकतं असङ्खतं। नो चेत, 
भिक्खवे, अभविस्स अजातं अभूतं अकतं असङ्कतं, नयिध जातस्स 2 
भूतस्स कतस्स सङ्कृतंस्स निस्सरणं पञ्जायेथ । यस्मा च खो, भिक्खवे, 
अत्थि अजातं अभूतं अकतं असङ्कत,तस्मा जातस्स भूतस्स कतस्स सङ्कतस्स 
` निस्सरणं पञ्जायती'" ति । एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
जातं भूतं समुप्पन्च, कतं सङ्कतमद्‌ृव । 

जरामरणसङ्खाटं , रोगनीठ पभड्गुरं ॥ 18 
ˆआहारनेत्तिप्पभव , नारं तदभिनन्दित्‌ । 

तस्स निस्सरण सन्त, अतक्कावचरं धुवं । 
अजातं असमप्पन्न, असोकं विरज पदं। 

निरोधो दुक्वधम्मानं, सङ्खारूपसमो सुखो" ति ॥। २२. ॐ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 20 


१७. निन्बानधातुसुत्तं 


१८. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
“द्वेमा, भिक्खवे, निन्बानधातुयो । कतमे दे ? सउपादिसेसा 
च निन्बानधातु, अनुपादिसेसा च निन्बानधातु। 


१ चे ~ सी । २. जरामरणसद्भुत ~ स्या०, रो० । ३ ~. ३. रोगनिद्धं पमंगुणं ~ स्या० ; 
रोगनिकं पमड्गुनं ~ सी०; ° पभडगुणं ~ रोऽ! ४. आहारनेत्तिपभवं ~ सी° । 
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कतमा च, भिक्छवे, सउपादिसंसा निन्वानधातु ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु अरहं होति खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो 
ओदहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनो सम्मदञ्जा 
विमत्तो । तस्स तिदुन्तेव पञ्चिन्दरियानि येसं अविघातत्ता मनापा मनापं 
पच्चनुभोति, सुखदुक्खं परटिसंवेदेति'। तस्स यो रागक्लयो दोसक्वयो 
मोहक्छयो - अयं वृच्चति, भिक्खवे, सउपादिसेसा निव्बानधातु । 

"कतमा उ, भिक्खवे, अनृपादिसेसा निन्बानधातु ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु अरहं होति खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो ओहित्‌ 
भारो ` अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनो सम्मदञ्चा विमुत्तो। 
तस्स इधेव, भिक्खवे, सब्बवेदयितानि अनभिनन्दितानि सीति भवि- 
स्सन्ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, अनुपादिसेसा निन्बानधातु। इमा 
खो, भिक्खवे, द्वे निन्बानधातुयो ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 

"दुवे इमा चक्खुमता पकासिता 

निन्बानधात्‌ अनिस्सितिन तादिना। 

एका हि धातु इव दिटुधभ्मिका, 

सउपादिसेसः भग्नेत्िसङ्कया । 

अनुपादिसेसा पन सम्परायिका, 

यम्हि निस्ज्छन्ति भवानि सन्बसो। 

ये एतदञ्जाय पदं असद्धृतं, 

विमृत्तचित्ता भवनेत्तिसङ्घखया । 

ते धम्मसाराधिगमा खये रता, 

पहंसु ते सब्बभवानि तादिनो' ति॥ 

अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१८. पटिसल्लानसुत्तं 
१९. वृत्तं हैतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुतं - 
-पटिसल्खानारामा, भिक्खचे, विहरथ पटिसल्लानरता, 


१. पटिसवेदयति ~~ स्या०; परटिसवेर्दियति - रो०। २-२ धम्मसाराधिगा मक्खये ~ स्या०। 


२. १९.२० | सिक्लानिसंससुत्तं २०९ 


अज्ज्ञत्तं चेतोसमथ मनुयुत्ता, अनिराकतज्ज्ञाना, विपस्सनाय समन्नागता, 
ब्रूहेता सुञ्जागारानं । पटिसल्कानारामानं, भिक्खवे, विहरतं पटि- 
सल्कानरतानं अच्छत्तं चेतोसमथमनुयुत्तानं अनिराकतमञ्क्ञानानं 
विपस्सनाय समन्नागतानं ब्रहेतानं सुञ्जागारानं द्विन्नं फलानं अञ्बतरं 
फल पाटिकङ्कं - दिद्रेव धम्मे अञ्जा, सति वा उपादिसेसे अना- 
गामिता” ति। एतमत्थं भगवा भवोच। तत्थेतं इति वृच्चति - 


“ये सन्तचित्ता निपका, सतिमन्तो च ज्ञाथिनो। 
सम्मा धम्मं विपस्सन्ति, कामेसु अनपेक्छिनो ॥ 


“अप्पमादरता सन्ता, पमादं भयदस्सिनो । 
अभन्बा परिहानाय, निन्बानस्सेव सन्तिके ति॥ 
अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 
१९. सिक्वानिसंससुत्त 
२०. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
सिक्खानिसंसा, भिक्खवे, विहरथ पञ्जुत्तया विमुत्तिसारा 
सताधिपतेग्या । सिक्ानिसंसानं, भिक्खवे, विहुरतं पञ्जुत्तरानं 
विमुत्तिसारानं सताधिपतेय्यानं द्विन्नं फलानं अञ्जतरं फल पाटिकद्भुः - 
दिव धम्मे अञ्ा, सति वा उपादिसेसे अनागामिता'" ति। एतमत्थं 
भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
`परिपुण्णसिक्खं' अपहानधम्म 
पञ्जुत्तरं जातिखयन्तदस्सिं 
तं वे मुनि अन्तिमदेहधारि, 
मारञ्जहं न्रूमि जराय. पारगुं। 
तस्मा सदा ्ानरता समाहिता, 
आतापिनो जातिखयन्तदस्सिनो । 
मारं ससेनं अभिभुय्य भिक्खवो, 
भवथ जातिमरणस्स पारगा ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१. च ~ सी०। २. परिपण्णसेक्खं ~ स्या०; परिपुण्णसेखं ~ सी०, रौ०।! 
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श्छ 


२०. जागरिथसुत्तं 

२१. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

“जागरो चस्स, भिक्खवे, भिक्खू विहुरेय्य सतो सम्पजानो 
समाहितो पमुदितो विप्पसन्नो च तत्थ कालविपस्सी च कुसलेसु 
धम्मेसु। जागरस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो विहरतो सतस्स' सम्पजानस्स 
समाहितस्स पमुदितस्स विप्पसन्नस्स तत्थ काल्विपस्सिनो कुसरेसु 
धम्मेसु द्वि्नं फलानं अञ्बतरं फलं पाटिकंङ्क ~ दिद्वैव धम्मे अज्जा, 
सति वा उपादिसेसे अनागामिता' ति । एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 

जागरन्ता सुणाथेतं, ये सुत्ता ते पबुज्छ्थ । - 

सुत्त जागरितं सेय्यो, नत्थि जागरतो भयं ॥। 


“यो जागरो च सतिमा सम्पजानो, 
समाहितो मुदितो विप्पसन्नो च। 
कारेन सो सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो, 
एकोदिभूतो विहुने तमं सो ॥ 
“तस्मा हवे जागरियं भजथ, 
आतापी भिक्ु निपको ज्ञानलाभी । 
संयोजनं जातिजराय छत्वा, 
इधेव सम्बोधिमनुत्तरं फुसे'' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२१. आपायिकसुत्त 
२२. वृत्तं हैतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
“द्वेमे, भिक्वे, आपायिका नैरयिका इदमप्पहाय। कतमे दवे ? 


यो च अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपटिञ्यो, यो च परिपुण्णं परिसुद्धं 
ब्रह्मचरियं चरन्तं अमूरुकेन अब्रह्मचरियेन अनुधंसेति । इमे खो, भिक्खवे, 





89 १- सतिमतो ~ स्या० । २. इदम्पहाय ~ स्या० । ३. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु 
नत्थि | 


२.२२.२३ | दिद्टिगतसुततं २११ 


दे आपायिका नेरथिका इदमष्पहाया' ति! एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 

“जाभूतवादी निरयं उपेति, 

योवा पिकत्वान करोमि चाहु । 

उभोपि ते पच्च समा भवन्ति, 

निहीनकम्मा मनुजा परत्थ ।। 


कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा असञ्जता | 

पापा पापेहि कम्मेहि, निरयं ते उपपज्जरे ॥। 
सेय्यो अयोगुठ्रो भृत्तो, तत्तो अग्गिसिखूपमो 

यं चे भुञ्जेय्य दुस्सीखो, ररुपिण्डमसञ्नतो” ति ॥! 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२२. दिष्टिगतसुत्तं 


२३. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

"द्वीहि, भिक्खवे, दिद्विगतेहि परियुद्धिता देवमनुस्सा ओलीयन्ति' 
एके, अतिधावन्ति एकं; चक्खुमन्तो च पस्सन्ति। 

कथं च, भिक्खवे, ओलीयन्ति एकं  भवारामा, भिक्खवे, 
देवमनुस्सा भवरता भवसम्मुदिता तेसं भवनिरोधाय धम्मे देसियमाने 
चित्तं न पक्लन्दति न पसीदति न सन्तिटुति नाधिमुच्चति। एवं 
खो, भिक्खवें, ओलीयन्ति एके । 

कथं च, भिक्खवे, अतिधावन्ति एकं ? भवेनेव खो पनेके 
अदीयमाना हरायमाना जिगुच्छमाना विभवं अभिनन्दन्ति - यतो किर, 
भो, अयं उत्ता कायस्स भेदा परं मरणा उच्छिज्जति विनस्सति न 
होति परं मरणा; एतं घन्तं एतं पणीतं एतं याथावं ति! एवं खो, 
भिक्खवे, अतिधावन्तिं एके । 

कथं च, भिक्खवे, चक्खुमन्तो पस्सन्ति ? इध भिक्खु भूतं 
भूततो पस्सति; भूतं भूततो दिस्वा भूतस्स निबञ्बिदाय विरागाय 


१. चा ~स्या०) २-२. करोमिच्वाह~स्या०! ३. ओलियन्ति ~ सी०, स्या०, रो०। 
४. सम्पसीदति -स्या०। ५. स्या० पौत्थके नत्थि। ६. सत्तो - सी, 
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निरोधाय पटिपन्नो होति -एवं वो, भिक्खवे, चक्खुमन्तो' पस्सन्ती"' 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


8. 2 येः भूतं भूततो दिस्वा, भूतस्स च अतिक्कमं। 
यथाभूते विमुच्चन्ति, भवतण्हा परिक्श्षया ।। 


£ सः वे भूतपरिञ्जो, सो वीततण्हो भवाभवे। 
भूतस्स विभवा भिक्छु, नागच्छति" पुनन्मवं' ति ॥। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 
दुतियो वग्गो । 


तस्सुहानं 


ढे इन्द्रिया दे तपनीया, सीरेन अपरे दुवे। 
१. 45 अनोत्तापी! कुहना द्रे च, संवेजनीयेन ते दस।। 
10 वितक्का देसना विज्जा, पञ्जा धम्मन पञ्चमं । 
अजातं धातुसल्छानं, सिक्खा जागरियेन च । 
अपायदिद्टिया चेव, बावीसति पकासिता ति॥ 
दुकनिपातो निद्वितो । 








१. चक्खुमन्तो च -सी०, स्या०। २. यो -स्या०। ३. यथाभूत -स्या०। ४-४. सचे 
भूतपरिज्जो - स्या०; सचे -सी०. रो०। ५- ५. भिक् नागच्छन्ति ~ स्या०। ६. अनोत्तप्पी ~ 
सी०, स्या०, रो०। ७. येच -स्या०। 


३, तिकनिपातो 


१ मूलसुतत 
१. वृत्तं हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुतं- 8. 26 
` तीणिमानि, भिक्वे, अकुसरमूखानि । कतमानि तीणि ? 
लोभो अकुसलमूकं, दोसो अकुसल्मूक, मोहो अकूसलमूं - इमानि 
खो, भिक्खवे, तीणि अकूसलमूलानी" ति। एतमलत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 6 
लोभो दासो च मोहो च, पुरिसं पापचेतसं। 
हसन्ति अत्तसस्भूता, तचसारं व सम्फर" ति 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२. धातुसुत्तं 
२. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति से सुतं - 
"तिस्सो इमा, भिक्खवे, धातुयो । कतमा तिस्सो ? रूप- 1 


धातु, अरूपधातु, निरोधधातु - इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो धातुयो' 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
`रूपधातु परिञ्जाय, अरूपेसु असण्ठिता । 
निरोधे ये विमुच्चन्ति, ते जना मच्चुहायिनो।। 1६. 46 


"कायेन अमतं धातु, एसयित्वाः निरूपधि । 75 
उपधिप्पटिनिस्सग्गं, सच्छिकत्वा अनासवो । 
देसेति सम्मासम्बुद्धो, असोक विरजं पदं ति॥। 


अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतं ति। 





१. स्पवातु-सी०, स्या०, रो०। २. ूस्सयित्वा-स्या०; फस्सयित्वा - रोऽ । 


२१४ इतिवुत्तक [ ३.३.३- 


२. पठमवेदनासुत्तं 
8. श ३- वुत्तं हैतं भगवता, वुत्तमरहता ति में सृतं - 
तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना । कतमा तिस्सो ? सुखा 
वेदना, दुक्खा वेदना, अदृक्खंमसुखा वेदना ~ इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो 
वेदना" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 
6 समाहितो सस्पजानो, सतो बृद्धस्सं सावको । 
वेदना ` च पजानाति, वेदनानें च सम्भवं ।। 
““यत्थ चेता निरज््न्ति, मग्गं च खयगामिनं । 
वेदनानं खया भिक्खु, निच्छातो परिनिन्बतो' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुतं ति। 


शकि 


४. दुतियवेदनासुत्तं 





८. 4 10 ४. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

““तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना । कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, 
दुक्खा वेदना, अदृक्खमसुखा वेदना । सुखा, भिक्ववे, वेदना दुक्खतो 
ददुब्बा ; दुक्खा वेदना सल्लतो दट्रुब्बा ; अदुक्खमसुखा वेदना अनिच्चतो 
ददुब्बा । यतो खो, भिक्ववे, भिक्खुनो सुखा वेदना दुक्खतो दिद 

" होति, दुक्खा वेदना सल्कतो दद्रा होति, अदुक्खमसुखा वेदना अनि- 
च्चतो दिद्रा होति; अयं वुच्चति, भिक्खवे, “भिक्खु अरियो सम्महसो 
अच्छेच्छिः तण््‌, विवत्तयि संयोजनं, सम्मा मानाभिसमया अन्तम- 
कासि दुक्खस्सा' '' ति। एतमत्थं भगवा अवोच तत्थेतं इति 
वुच्चति - 

20 "यो सुखं दुक्खतो अह, दुक्लमह्‌क्खि सल्लतो । 

अदुक्खमसुखं सन्तं, अदक्खि नं अनिच्चतो }) 

स वे सम्महसो भिक्खु, यतो तत्थ विमुच्चति । 

अभिञ्जावोसितो सन्तो, स वे योगातिगो मुनी" ति। 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१. च खो -स्या०। २. अच्छेज्जि ~ सी०, रो०। २ अहविख ~ स्या०; दक्ख ~ सी'५, रो०। 


नैः 


३.७.७ | पठमञसवसुततं २१५ 


५. पठमएसनासुत्तं 
५. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 8. 98. 
“तिस्सो इमा, भिक्लवे, एसना। कतमा तिस्सो ? कामेसना, = ^ 
भवेसना, ब्रह्मचरियेसना - इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो एसना' ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
समाहितो सम्पजानो, सतो बृद्धस्स सावको। 
एसना च ६ पजानाति, एसनानं च सम्भवं 
“यत्य चेता निरुज््न्ति, मग्गं च खयगामिनं। 


एसनानं खया भिक्खु, निच्छातो परिनिन्बृतो"' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


६- दततियएसनासुत्तं 
६. वुत्तं हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुतं - 10 
“तिस्सो इमा, भिक्खवे, एसना । कतमा तिस्सो ? कामेसना, 
भवेसना, ब्रहमचरियेसना - इमा खो, भिक्वे, तिस्सो एसना' ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
कामेसना भवेसना, ब्रह्मचरियेसना सह । 
इति सच्चपरामासो, दिद्द्राना ` समुस्सया ॥ 15 
सन्बरागविरत्तस्स, तण्हक्डयविमुत्तिनो । 
एसना परटिनिस्सदा, दिद्विदना समूहता । ए. 49 


एसनानं खया भिक्खु, निरासो अकथङ्कयी'' ति॥। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


७. परठमसवसुत्तं 
७. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 20 
“तयोमे, भिक्छवे, आसवा । कतमे तयो ? कामासवो 


भवासवो, अविज्जासवो - इमे खो, भिक्खवे, तयो आसवा ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


२१६ इतिवुत्तकं [ ३.७,७- 


समाहितो सम्पजानो, सतो बुद्धस्स सावको। 

आसवे च पजानाति, आसवानं च सम्भवं।) 

“यत्थ चेता निरुज्छन्ति, सग्गं च॒ खयगामिनं। 

आसवानं खया भिक्खु, निच्छातो परिनिन्बुतो' ति।। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


८. दुतियजासवसुत्त 


८. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
तयोमे, भिक्छवे, आसवा । कतमे तयो ? कामासवो, 
भवासवो, अविज्जासवो - इमे खो, भिक्लवे, तयो आसवा ति। 
एतमलत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
यस्स कामासवो सीणो, अविज्जा च विराजिता। 
भवासवो परिक्खछीणो, विप्पमुत्तो निरूपधि । 
धारेति अन्तिमं देहु, जेत्वा मारं सवाहिनि "` ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतं ति। 


९. तण्हासुत्तं 
९. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
15 "^तिस्सो इमा, भिक्छवे, तण्हा । कतमा तिस्सो ? कामतण्ा, 
भवतण्हा, विभवतण्हा ~ इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो तण्हा ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
'तण्हायोगेन संयुत्ता, रत्तचित्ता भवाभवे । 
ते योगयुत्ता मारस्स, अयोगक्खेमिनो जना । 
सत्ता गच्छन्ति संसार, जातीमरणगामिनो ॥ 
ये च तण्ुं पहन्त्वान, वीततण्हाः भवाभवे। 
ते वे' पारङ्गता खोक, ये पत्ता आसवव्खयं'' ति ।! 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१-१. सवाहनन्ति - सी०, स्या० रोऽ! २. वित्तण्हा च ~ सी० । ३. च ~ सी०, रोऽ | 
४. पारगता -स्या०; पाराता ~ सी०, रो०। 


३.११. ११ धुञ्जकिंरियदत्थुसुत्ते २१७ 
१०. मारधेय्यसुत्तं 


१०. वृत्तं हैतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 8. 280 
"तीहि, भिक्वे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अतिक्कम्म ६, &1 


मारधेय्यं आदिच्चो व विरोचति। कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवं, 
भिक्खु असेखेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो होति, असेखेन समाधिक्न्धेन 
समन्नागतो होति, असेखेन पञ्याक्खन्धेन समन्नागतो होति - इमेहि 8 
खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अतिक्कस्म मारघेय्यं 
आदिनच्चो व विरोचती'" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति 
वृच्चति - 


सीरः समाधि पञ्जा च, यस्स एते सुभाविता । 
अतिक्कम्म मारघेय्यं, जादिच्चो व विरोचती'' ति॥ ५ 


अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 
पृठसो वग्गो । 


तस्सुहानं 


मूख्धातु अथ वेदना दुवे, 

एसना च दुवे आसवा दुवे । 

तण्हातो च अथ मारघेय्यतो, 

वर्गमाहूु पठमं ति सुत्तमं ति।। 1 


9 


११. पुञ्जकिरियवत्थुसुत्तं 
११. वत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
-तीणिमानि, भिक्खवे, पुञ्जकिरियवत्थूनि । कतमानि 
तीणि ? दानमयं पुञ्जकिरियवत्थु, सीरमयं पुञ्जकिरियवत्थु, 


भावनामयं पुञ्चकिरियवत्थु ~ इमानि खो, भिक्वे, तीणि पुञ्ज 8. 2 
किरियवत्थूनी'' ति। एतमलत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति ~ ॐ 








१. सीर -स्या०। २. स्या° पौत्थके नत्थि। ३. पुञ्जकषिरिया वत्ति ~ स्या०। 
सु > १२८ 


२१८ इतिव्तकं [ ३.११.११- 


7. 5  पुञ्जमेव सो सिक्खेय्य, आयतम्गं सुखुद्रय'। 
दान च समचरियं च, मेत्तचित्तं च भावये॥ 
"एते धम्मे भावयित्वा, तयो सुखसमुदये । 


अन्यापज्स्ं सुखं लोक, पण्डितो उपपज्जती'' ति ॥ 
¢ अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१२. चक्खुसुत्तं - 
१२. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


तीणिमानि, भिक्खवे, चक्खूनि। कतमानि तीणि ? मंस- 
चर्वेखु , दिब्बचक्सु , पञ्जाचक्खु - इमानि खो, भिक्खवे, तीणि चक्खूनी " 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
10 ` मसचक्सु दिव्वचक्खु, पञ्जाचक्खु अनुत्तर । 
एतानि तीणि चक्खूनि, अक्खासि पुरिसृत्तमो ॥ 
“मंसचक्सुस्स उप्पादो, मग्गो डञ्बस्स चक्सुनो । 
यतो बाणं उदपादि, पञ्जाचक्खु अनुत्तर। 


यस्स चक्ुस्स पटिलाभा, सन्बदुक्खा पमुच्चती ति ॥ 
15 अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१३. इन्द्रियसुत्तं 
४. 58 १३. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


“तीणिमानि, भिक्छवे, इन्द्रियानि कतमानि तीणि ? 
अनञ्जातजञ्जस्सामीतिन्द्रियं, अचञ्जिन्द्रिय, अञ्जाताविन्द्रियं - इमानि 
खो, भिक्खवें, तीणि इन्द्रियानी' ति। एतमत्थं भगवा अवोच। 

2 तत्थेतं इति वुच्चति -- 


सेखस्स  सिक्छमानस्स, उजुमग्गानुसारिनो । 
8. 282 खयस्मि पठ्मं नाण, ततो अन्ना अनन्तरा।। 


१. सुखिच्धियं ~ स्या०॥ २. विमुच्वती ~ स्या०। ३. सेक्वस्स ~ स्या०। 


३. १५. १५] इज्वरितसुत्त २१९ 


“ततो अञ्जा विमृत्तस्स, माणं वे होति तादिनो, 
अकुप्पा मे विमृत्ती ति, भवसंयोजनक्खया ॥ 
स वे इन्द्रियसम्पन्नो, सन्तो सन्तिपदे रतो । 
धारेति अन्तिमं देह, जेत्वा मारं सवाहिनि' ति॥, 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति से सुतं ति। & 
१४. अद्धासुत्तं 

१४. वुत्तं हतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 

“तयोमे, भिक्खवे, अद्धा। कतमे तयो ? अतीतो अद्धा, 
अनागतो अद्धा, पच्चुप्पन्नो अद्धा-इमे खो, भिक्खवे, तयो अद्धा 
ति) एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 

"अक्खेय्यसञ्जिनो सत्ता, अक्ेय्यस्मि पतिद्विता । 0 
अक्वेय्यं अपरिञ्ञाय, योगमायन्ति मच्चृनो ॥ 

"जक्खेय्यं च' परिज्ञाय, अक्खातारं न मञ्जति। 
फट विमोक्खो मनसा, सन्तिपदमनृत्तरं ॥ 

स वे अक्खेय्यसम्पन्नो, सन्तो सन्तिपदे रतो । 
सङ्कायसेवी धम्मदुो, सङ्ख्यं नोपेति वेदग्‌ ति ॥ 

अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१५. दुच्चरितसुत्तं 
१५. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
“तीणिमानि, भिक्ववे, दुच्चरितानि । कतमानि तीणि ? 
कायदुच्चरितं, वचीदुच्चरितं, मनोदुच्चरितं - इमानि खो, भिक्खवे, 


तीणि दुच्चरितानी ति। एतमलत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति ‰ 
वुच्चति - 


कायदुच्चरितं कत्वा, वचीदुच्चरितानि च। 
मनोदृच्वरितं कत्वा, यं चञ्जं दोससंहितं । 


१. चे ~सी०, स्या० 1 २. स्या० पोत्थके नस्थि) 


२२० इतिवृत्तकं [ ३. १५. १५- 


४ ४, अकत्वा कसर कम्मं, कंत्वानाकूसरं बहुं । 
। कायस्सं भेदा दुप्पञ्जो, निरयं सोपपज्जती'" ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१६. सुचरितसुततं 
१६. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

5 तीणिमानि, भिक्खवे, सुचरितानि! कतमानि तीणि? 
कायसुचरितं, वचीसुचरितं, मनोसुचरितं - इमानि खो, भिक्खवे, तीणि 
सुचरितनी” ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति- 

` कायदुच्चरितं हित्वा, वची दुच्चरितानि च । 
मनोदुच्चरितं हित्वा, यं चञ्जं दोससंहितं ॥। 

10 अकत्वाकूसरं कम्म, कत्वान कसर बहूं । 

कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सग्गं सो उपपञ्जती'" ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१७. सोचेय्यसुत्तं 


१७. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तसरहता ति मं सुतं - 
`तीणिमानि , भिक्खवे, सोचेय्यानि। कतमानि तीणिः 
15 कायसोचेय्यं, वचीसोचेय्य, मनोसोचेय्यं - इमानि खो, भिक्खवे, तीणि 
सोचेय्यानी'" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
कायसूचि' वचीसुचि, चंतोसुचिमन{सवं । 
2. 58 सुचि* सोचेय्यसम्पन्नं , आहु सन्बप्पहायिनं “ ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१८. मोनेय्यसुत्तं 


8. 2७4 2 १८. वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


"तीणिमानि, भिक्छवे, मोनेय्यानि । कतमानि तीणि ? 


१-१. कायसुचि वाचासुचि ~ सी०; ° चाचासुचि -स्या० । २-२ सुचिसोचेय्यसम्पन्ं 
-रो० } २. सन्बपहायिनं त~ स्या० \. 


३.२०.२० | इतियरागसु्त २२१ 

कायमोनेय्यं, वचीमोनेय्यं, मनोमोनेय्यं - इमानि खो, भिक्छवे, तीणि 

मोनेय्यानी" त्ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 
कायम्‌नि' वचीमुनि, मनोमुनिमनासवं । 


मुनि मोनेय्यसम्पन्न, आहु निन्हातपापक " ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


ठम 


१९. पठमरागसुत्तं 

१९. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

"यस्स कस्सचि, भिक्खवे, रागो अप्पहीनो, दोसो अप्पहीनो, 
मोहो अप्पहीनो - अयं वृच्चति, भिक्छवे, "वद्धो सारस्स पटिमुक्कस्स 
मारपासो यथाकामकरणीयो पापिमतो”। यस्स कस्सचि, भिक्खवे, 
रागो पीनो, दोसो पीनो, मोहो पहीनो ~ अयं वुच्चति, भिक्खवे, 19 
अवबद्धो मारस्स ओमुक्कस्स मारपासो न यथा कामकरणीयो पापि- 
मतो' ' ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 

“यस्स रागो च दोसो च, अविज्जा च विराजिता। २. 

तं भावितत्तञ्चतर, ब्रह्मभूतं तथागतं । 

बुद्धं वेरभयातीतं, आहु सन्बप्पहायिनं' ति 11 ए 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 





२०. दुतियरागसुत्त 
२०. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहंता ति मे सुतं - 
“यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा 
रागो अप्पहीनो, दोसो अप्पहीनो, भोहो अप्पहीनो - अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, न अतरि समुह समि सवीचि सावटं सगहं सरक्वसं' । % 5. ॐ 
यस्स कस्सचि, भिक्वे, भिक्छुस्स वा भिक्खुनिया वा रागो पहीनो, 
दोसो पहीनो, मोहो पहीनो - अयं वुच्चति, भिक्खवे, अतरि समुद्‌ 


१-१. कायमुनि वाचामुनि -सी०; ° वाचामूनि -स्या०, रो०। २. निण्टातपापकं- 
सी०। ३. बन्धो-सी०, स्या०, रो०। ४. च पापिमतौ-स्या०, रोऽ; व पापिमतो-सी०। 


२२९२ इतिव्तक [ ३.२०.२०- 


समि सवीचि सावटुं सगहं सरक्वसं, तिण्णो पार ङ्गतो थक तिदुति 
ब्राह्मणो" " ति। एतमलत्थं भगवा अवोच। तत्थेतं इति वुच्चति - 


यस्स रागो च दोसो च, अविज्जा च विराजिता, 

सोमं समुदं सगहुं सरक्वसं, सऊमिभयं दृत्तरं अच्चतारि॥ 
8 88 6 सद्धातिगो मच्चुजहो निरूपधि, 

पहासि दुक्खं अपुनन्भवाय । 

अत्थङ्गतो सो न पमाणमेति", 

अमोहयि मच्चुराजं ति ब्रूमी'' ति। 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 
दुतियो वग्गो । 


तस्सुदानं 
10 पुञ्जं चक्खु अथः इन्द्रियानि , 
अद्धा चः चरितं दुवे सोचि'। 
मनो अथ रागदुवे पुन, 
वग्गमाहु दुतियमृत्तमं ति॥ 





२१. भिच्छादिद्िकसुत्तं 
२१. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
15 “दद्रा मया, भिक्लवे, सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता 
वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्वरितेन समन्नागता अरियानं 


उपवादका मिच्छादिद्भिका मिच्छादिद्िकम्मसमादाना, ते कायस्स 
भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना । 


8. 258 “तं खो पनाह, भिक्खवे, नाजञ्जस्सय समणस्स वा ब्राह्मणस्स 
वा सृत्वा वदामि। दिद्रा सया, भिक्खवे, सत्ता कायदुच्चरितेन 
४. 59 समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्वरितेन समन्नागता 


१. समानमेति - स्या०, रो०। २. अमोहुयी ~ सी ०! ३-३. अथिद्धिया --स्या०, 
रो० 1 ४. सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। ५. चरियं ~ सी० 1 ६. सुचि ~ स्या०, रो०। ७. 
मुने - स्यार, रोऽ 


३.२२.२२ सम्मादिद्िकसुत्त २२३ 


अरियानं उपवादका मिच्छादिष्टिका मिच्छादिद्िकम्मसमादाना, तें 
कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना । 
अपि च, भिक्खवे, यदेव सामं जातं सामं दद्रुं सामं विदितं तदेवाहं 
वदामि। 

“दद्रा मया, भिक्खवे, सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता 
वची दुच्चरितेन समन्नागता मनोदच्चवरितेन समन्रागता अरियानं 
उपवादका मिच्छादिष्धिका मिच्छादिद्कम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना ' ति। एतमत्थं 
भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 

मिच्छ मनं पणिधाय, मिच्छ वाचं च भासिय। 

मिच्छ कस्मानि कत्वान, कायेन इध पुग्गलो ॥ 

अप्पस्सुतापुञ्जकरो , अप्पस्मि इध जीविते । 

कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, निरयं सोपपज्जती'" ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 


२२. सम्भादिष्विकसुत्तं 

२२. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 

“ष्िद्रा सया, भिक्खवे, सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता भरियानं अनुप- 
वादका सम्मादिद्विका सम्मादिद्विकम्मसमादान।, ते कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना । 

“तं खो पनाह, भिक्वे, नाञ्बस्स समणस्स वा ब्राह्यणस्स 
वा सुत्वा वदामि। दिद्रा मया, भिक्खवे, सत्ता कायसुचरितेन समन्ना- 
गता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं 
अनुपवादका सम्मादिष्िका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, तें कायस्स भेदा 
परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना । अपि च, भिक्खवे, यदेव सामं 
नातं सामं दिदं सामं विदितं तदेवाहं वदामि। 


१-१. अभासिय ~ सी ०, स्या०, रो०। २-२. अष्पस्सुतो अपुञ्चकरो -स्या०, रो०; 
अप्पस्सुतौ ०-सी०। 


10 


@ ए 


8 & 


रे इतिवुत्तकं [३.२२.२२- 


.दिद्रा मया, भिक्खवे, सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुप- 
वादका सम्मादिद्िका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 

सम्मा मनं पणिधाय, सम्मा वाचं च भासिय। 

सम्मा कस्मानि कत्वान, कायेन इध पुग्गलो । 

“बहुस्सुतो पुञ्जकरो, अप्परस्मि इध जीवितं । 

कायस्स भेदा सप्पञ्ञो, सग्गं सो उपपज्जती'' ति।॥। 
10 अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


॥ ~ 11 


२३. निस्सरणियसुत्त 


२३. वृत्तं हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुतं - 
“तिस्सो इमा, भिक्खवे, निस्सरणिया धातुयो । कतमा 
तिस्सो ? कामानमेतं निस्सरणं यदिदं नेक्वम्मं, रूपानमेतं निस्सरणं 
यदिदं सासूप्पं, यं खो पन किञ्चि भूतं सङ्खतं पटिच्चसमुप्पन्नं 
25 निरोधो तस्स निस्सरणं - इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो निस्सरणिया 
धातुयो'” ति। एतमलत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
कामनिस्सरणं बत्वा, रूपानं च अतिक्कमं । 
सन्बसङ्कारसमथं, पुसं अतापि सब्बदा ।। 


स वे सम्महसो भिक्खु, यतो तत्थ विमुच्चति । 
ॐ अभिञ्जावोसितो सन्तो, स वे योगातिगो मुनी" ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२४. सन्ततसुत्तं 
२४. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
““खूपेहि, भिक्खवे, अरूपा सन्ततरा, भरूपेहि निरोधो 
सन्ततरो ति। एतमत्थं भगवा वोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
१, अतिकम्म ~ स्या०। 


३,२५.२५ | पुत्तसुत्त २२५ 


ये च रूपूपगा सत्ता, ये चं अरूपदरायिनो । 
निरोधं अप्पजानन्ता, आगन्तारो पुनन्भवं ॥ 


“ये च रूपे परिज्ञाय, अरूपेसु असण्ठिता । 
निरोधे ये विमुच्चन्ति, ते जना मच्चुहायिनो ॥ 
कायेन अमतधातु, फसयित्वा निरूपधि । 5 
उपधिप्पटिनिस्सग्गं, सच्छिकत्वा अनासवो । 
देसेति सम्मासम्बुद्धो, असोकं विरजं पदं ` ति॥। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२५. पुत्तसुत्तं 
२५. वुत्तं हेतं भगवता, - वुत्तमरहता ति मं सुतं - 


"“तयोमे, भिक्खवे, पुत्ता सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे ० २.3 
तयो ? अतिजातो, अनुजातो, अवजातो ति। 


कथं च, भिक्खवे, पुत्तो अत्िजातो होति ? इध, भिक्ववे, 
पत्तस्स मातापितरो होन्ति न बुद्धं सरणं गता न धम्मं सरणं गता 
न सङ्खं सरणं गता, पाणातिपाता अप्पटिविरता अदिन्नादाना अप्पटि- 
विरता कामेसुमिच्छाचारा अप्पटिविरता मुसावादा अप्पटिविरता 
सुरामेरयमज्जपमादद्राना अप्पटिविरता, दुस्सीखा पापधम्मा; पुत्तो 
च नेसं होति बुद्धं सरणं गतो धम्मं सरणं गतो सङ्क सरणं गतो, 
पाणातिपाता पटिविरतो अदिन्नादाना पटिविरतो कामेसुमिच्छाचारा 
पटिविरतो, मुसावादा पटिविरते सुरामेरयमज्जपमादद्राना पटिविरतो 
सीर्वा कल्याणधस्मो ! एवं खो, भिक्खवे, पुत्तो अतिजातो होति। ॐ 


कथं च, भिक्खवे, पुत्तो अनुजातो होति इध, भिक्खवे, 8. २%8 
पुत्तस्स मातापितरो होन्ति बुद्धं सरणं गता धम्मं सरणं गता सद्धं 
सरणं गता, पाणातिपाता पटिविरता अदिञ्नादाना पटिविरता 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्ज- 
पमादद्राना पटिविरता, सीलवन्तो कल्याणधम्मा; पत्तो पि नेसं 


१. अम्रवं वातुं ~ सी०, स्या०, रो०। २. फस्सयित्वा -स्या०; फस्सयित्वा -रो०। 
३. चं -स्थाऽ) 
सु° १-२९ 


२२६ इतिवुत्तकं [ ३.२५.२५- 


होति बुद्ध सरणं गतो धम्मं सरणं गतो सङ्घः सरणं गतो, पाणातिपाता 
पटिविरतो अदिन्नादाना पटिविरतो कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो 
मुसावादा परटिविरतो सुरामेरयमज्जपमादद्राना पटिविरतो, सीलवा 
कल्याणधम्मो । एवं खो, सिक्खवे, पुत्तो अनुजात होति । 

6 कथं च, भिक्खवे, पुत्तो अवजातो होति ? इध, भिक्ववे, 
पुत्तस्स मातापितरो होन्ति बुद्धं सरणं गता धम्मं सरणं गता सङ्घ 
सरणं गता, पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्ज- 
पमादद्राना पटिविरता, सीक्वन्तो कल्याणधम्मा ; पत्तो च नेसं होति 

0 न बुद्धं सरणं गतो न धम्मं सरणं गतो न सङ्क सरणं गतो, पाणाति- 

2. 64 पाता अप्परिविरतो अदिन्नादाना अप्पटिविरतो कामेसुमिच्छाचारा 
अप्पटिविरतो, मुसावादा अप्पटिविरतो सुरामेरयमज्जपमादद्राना 
अप्पटिविरतो दुस्सीखो पापधम्मो । एव खो, भिक्खवे, पुत्तो अवजातो 
होति! इमे खो, भिक्खवे, तयो पृत्ता सन्तो संविज्जमानां लोकस्मि 

5 ति । एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


ˆमतिजातं अनुजातं, पृत्तमिच्छन्ति पण्डिता । 
अवजातं न इच्छन्ति, यो होति कुरुगन्धनो ।। 


एते खो पत्ता लोकस्मि, ये भवन्ति उपासका । 
सद्धा सीखेन सम्पन्ना, वदञ्ञू वीतमच्छरा । 
20 चन्दो अन्भघना मुत्तो, परिसासु विरोचरे ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुतं ति। 


२६. अवुद्टिकसुत्तं 
२६. वृत्तं हतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
“तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना कोकस्मि । 
कतमे तयो ? अवुद्विकसमो, पदेसवस्सी, सन्बत्थाभिवस्सी 
8. 240 ॐ कथं च, भिक्खवे, पृग्गलखो अवृद्विकस्मो होति? इध, 
भिक्खवे, एक्च्चो पृग्गलो सब्बेसञ्मेव न दाता होति समणत्राह्यण- 


१. ये च -स्या०। 


३.२६.२६ | अवुद्टिकसुतत २२७ 


कृपण्द्धिकवनिव्वकयाचकानं अच्च पानं वत्थं यानं मालागन्धविलेपनं 
सेय्यावसथपदीपेय्यं । एवं खो, भिक्खवे, पुग्गखो अवृद्िकसमो होति । 
कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो पदेसवस्सी होति ? इध, भिक्वे, 
एकच्चो पुम्गलो एकच्चानं दाता होति एकच्चानं न दाता होति 
समणब्राह्यणकपणद्धिकवनिन्बकयाचकानं अन्नं पानं वत्थं यानं माला- 
गन्धविकेपनं सेय्यावसथपदीपेय्यं, एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो पदेस- 
वस्सी होति । 
कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो सन्बत्थाभिवस्सी होति ? इध, 
भिक्खवे, एकच्चो पुग्गखो सब्बेसं' व` देति समणब्राह्मणकपणद्धिक- 
वनिब्बकयाचकानं अन्नं पानं वत्थं यानं माकागन्धविकेपनं सेय्यावसथपदी- 
पेय्यं एवं खी, भिक्खवे, पृग्गलो सब्वत्थाभिवस्सी होति। इमे खो, 
भिक्खवे, तयो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना खोकस्मि" ति। एतमत्थं 
भगवा अवोच। तत्थेतं इति वृच्चति - 
न समणे न ब्राह्मणे, न क्पणद्धिकवनिन्बकेः । 
लद्धान संविभाजेति, अन्न पानं च भोजनं । 
तं वे अवुदह्धिकसमो ति, आहु नं पुरिसाधमं ॥ 
एकच्चानं न ददाति, एकच्चानं पवेच्छति । 
तं वे पदेसवस्सी ति, आहू मेधाविनो जना ॥ 
` सुभिक्छवाचो पुरिसो, सन्बभूतानुकम्पको । 
आमोदमानो पकिरेति, देथ देथा ति भासति ॥ 
यथा पि मेघो थनयित्वा, गज्जयित्वा पवस्सति । 
थलं निन्नं च पुरेति, अभिसन्दन्तो व वारिना॥ 
एवमेव इधेकच्चो, पृग्गलो होति तादिसो । 
धम्मेन संहूरित्वान, उद्रानाधिगतं धनं । 
तप्पेति अन्नपानेन, सम्मा पत्ते वनिञ्बकेः ति।। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१. ऽकवणिब्बक० ~ सी ०; 5कपणिद्धिक० ~ रो०! २. भालागन्धं विखेपनं - स्या०। 
३. से्यावसथं० - स्या०। ४. स्या० पौत्थके नत्थि । ५-५. सव्वेसं - स्या०, रो० ; सब्बेसं च ~ 
सी०। ६-६. कपणद्धिके न वनिन्वके ~ स्या०; कपणिद्धिके न वनिन्बके ~ री०। ७. उन्न - 
स्या०। ८. च ~ स्या०। ~ । 
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८. 69 


२२८ इतिवृत्तक [ ३.२७.२७- 
२७. सुखपत्थनासुत्तं 
२७. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
“तीणिमानि, भिक्खवे, सुखानि पत्थयमानो सीलं रक्खेय्य 


पण्डितो । कतमानि तीणि ? पसंसा मे आगच्छत्‌ ति सीलं रक्खेय्य 
पण्डितो, भोगा में उप्पज्जन्त्‌ ति सीरं रक्खेय्य पण्डितो, कायस्स 


5 भेदा परं मरणां सुगति सग्गं खोक उपपज्जिस्सामी ति सीरं रक्खेय्य 


15 


पण्डितो। इमानि खो, भिक्वे, तीणि सुखानि पत्थयमानो सील 
रक्खेय्य पण्डितो” ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति 
वुच्चति - 

“सीरं रक्खेय्य मेधावी, पत्थयानो तयो सुखे । 

पसंसं वित्तकाभं च, पेच्च सर्गे पमोदनं ॥ 

“अकरोन्तो पि चे पापं, करोन्तमुपसेवति । 

सद्क्ियो होति पापस्मि, अवण्णो चस्स रूहति ॥ 

“यादिसं कुरूते भित्तं, यादिसं चुपसेवति' । 

स वे तादिसको होति, सहवासो हि तादिसो । 

सेवमानो सेवमानं, सम्फूटो सम्फुसं परं । 

सरो दिद्धो कलापं व, अलित्तमुपलिम्पति । 

उपकरेपभया धीरो, नेव पापसखा सिया । 

"पूतिमच्छं कूुसग्गेन, यो नरो उपनय्हति । 

कुसा पि पूति वायन्ति, एवं बालूपसेवना ॥ 

"तगरं च पलासेन, यो नरो उपनय्ूति । 

पत्ता पि सुरभि वायन्ति, एवं धीरूपसेवना ॥ 

“तस्मा पत्तपुटस्सेव , नत्वा सस्पाकमत्तनो । 

असन्ते नुपसेवेय्य, सन्ते सेवेय्य पण्डितो । 

असन्तो निरयं नेन्ति, सन्तो पपेन्ति सुम्गति"” ति। 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१. चुपसेवति -सी० स्या० रोऽ} २, पि-सीऽ। ३. दुद्र ~ सी०, स्या०, रो०। 
४. पछासपुटस्सेव ~= रो०; पत्तुटस्सेव ~ स्या० 1 ५. मुगतिं - स्या०। 


३.२९.२९ | धात्‌ सोसंसन्दनसृत्तं २२९ 
२८. भिदुरसुत्तं 
२८. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
भिदुरायं , भिक्ववे, कायो, विञ्जाणं विरागधम्मं, सब्बे 
उपधी अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा ति) एतमत्थं भगवा 
अवोच! तत्थेतं इति वुच्चति - 
“कायं च भिदुरं जत्वा, विञ्जाणं च विरागुनं । 
उपधीसु भयं दिस्वा, जातिमरणमच्चगा । 
सम्पत्वा परमं सन्ति, कालं कङ्कति भावितत्तो ' ति ।। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२९. धातुसोसंसन्दनसुत्तं 

२९. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

ˆधातुसो, भिक्खवे, सत्ता सत्तेहि सदधि संसन्दन्ति समेन्ति। 
हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिकहि सत्तेहि सदधि संसन्दन्ति समेन्ति, 
कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता कल्याणाधिमुत्तिकेहिं सत्तेहि सद संसन्दन्ति 
समेन्ति। 

अतीतं पि, भिक्वे, अद्धानं धातुसो व सत्ता सत्तेहिं सदधि 
संसन्दिसु समसु । हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिकेहि सत्तेहि 
सदधि संसन्दिसु समिसु, कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता कल्याणाधिमुत्तिकेहि 
सत्तेहि सदधि संसन्दिसु समिसु । 

अनागतं पि, भिक्वे, अद्धानं धातुसो व सत्ता सत्ति सदधि 
संसन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति। हीनाधिमृत्तिका सत्ता हीनाधिसुत्तिकहिं 
सत्तेहि सदधि संसन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति, कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता 
कल्याणाधिमुत्तिकहि सत्तेहि सदधि संसन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति । 

एतरहि पि, भिक्खवे, पच्चुप्पनं अद्धानं धातुसो व सत्ता 
सत्तेहि सदधि संसन्दन्ति समेन्ति! हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधि- 
मृत्तिके सत्तेहि सदधि संसन्दन्ति समेन्ति, कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता 


१. भिन्दन्तायं - स्या०, रो०! २.पमड्गुणं -स्या० ¦ ३. जातिमरणमज्ज्ञगा ~ सी ०, 
रोऽ} ४. स्या० पोत्थके नत्वि। 


२३० इतिवुत्तकं | ३.२९. २९- 


कल्याणाधिमुत्तिकंहि सत्तेहि सदधि संसन्दन्ति समेन्ती' ति। एतमत्थं 
भगवा अवोच । तत्थेतं' इति वुच्चति - 


संसग्गा वनथो जातो, असंसगगेन छिज्जति । 
८ 1 परित्तं दारुमारुय्ह, यथा सीदे महण्णवे ।\ 


6 एवं कुसीतमागम्म, साधुजीवी पि सीदति। 
तस्मा तं परिवज्जेथ्य, कुसीतं हीनवीरियं ।। 


"पविवित्तंहि अरियेहिः पहितत्तेहि क्रायिभि । 
निच्चं आरद्धविरियेहि, पण्डितेहि सहावसे' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सूतं ति। 


३०. परिहानसुत्त 
1८ ३०. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति में सूतं - 
“तयोमे, भिक्खवे, धम्मा सेखस्स भिक्खुनो परिहानाय संव- 
तन्ति । कतमे तयो ? इध, भिक्खवे, सखो भिक्खु कम्मारामो होति 
कम्मरतो कम्मारामतमनुयुत्तो, भस्सायमो होति भस्सरतो भस्सा- 
रामतमनुयुत्तो, निहारामो होति निहारतो निहारामतमनुयुत्तो। 


"5 इमे खो, भिक्लवे, तयो धम्मा सेखस्स भिक्खुनो परिहानाय संव- 
तन्ति । 


“तयोमे, भिक्खवे, धम्मा सेखस्स भिक्खुनो अपरिहानाय 
सवत्तन्ति। कतमे तयो ? इध, भिक्खवे, सेखो भिक्खु न कम्मा- 
रामो होति न कम्मरतो न कम्मारामतमनुयुत्तो, न भस्सारामो होति 

४. 4 - ॐ न भस्सरतो न भस्सारामतमनुयुत्तो, न निहारामो होति न निदारतो 

५ न॒निहारामतमनुयुत्तो। इमे खो, भिक्खवे, तयो धम्मा सेखस्स 
भिक्खुनो अपरिहानाय संवत्तन्ती'" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 


कम्मारामो भस्सारामो, निदारामो च उदतो 
ॐ अभन्बो तादिसो भिक्लु, फट सम्बोधिमृत्तमं ॥ 


च व्केन् 





१. भस्सरतो ~ सी०, स्या०. रो०। 


३.३२.३२ | सक्कारसृत्तं २३१ 


“तस्मा हि अप्पकिच्चस्स, अप्पमिद्धो अनुद्धतो । 
भव्बो सो तादिसो भिक्खु, फटटु सम्बोधिमत्तमं " ति । 


अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति) 
तत्तियो वम्गो । 


तस्सुहानं 


रे दिद निस्सरणं रूपं, पत्तो अवुद्विकंन च । 
सखा च भिदुरोः धातु, परिहानेन ते दसाति। $ 


३१. वितक्कसुत्तं 








३१. वृत्तं हतं भगवतः, वुत्तमरहता ति म सुतं - 

“तयोमे, भिक्खवे, अकुसरवितक्का । कतमे तयो ? अन- 
वञ्जत्तिपटिसंयुत्तो वितक्को, लछाभसक्कारसिखोकपटिसंयुत्तो वितक्को, 
परानुह्यतापटिसंयुत्तो वितक्को । इमे खलो, भिक्खवे, तयो अकुसल- 
वितक्का ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति ~ 109 2. 7 


ˆअनवञ्जत्तिसंयुत्तो, लाभसक्कारगारवो । 

सहनन्दी' अमच्चंहि, आरा संयोजनक्खया ।। 
“यो च पृत्तपसुः हित्वा, विवाहं संहुरानि च। 
भन्बो सो तादिसो भिक्खु, फट सम्बोधिमृत्तमं'* ति ॥ 


9 =+ य 


अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 1, 


२३२. सक्कारसुत्तं 


३२. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 0 
“दिदा मया, भिक्खवे, सत्ता सक्कारेन अभिमता परिया- 

दिन्नचित्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं 

उपपन्ना ` 1 दद्रा मया, भिक्खवे, सत्ता असक्कारेन अभिभूता परिया- 

दिन्नचित्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दृग्गति विनिपातं ॐ 


१. भिन्दना - सी'०, स्या०; रो०। २. संहनन्दि -सी०, स्या०, रोऽ) ३. पत्तेपसु ह 
स्या०; पुत्तपसुं - रो०। >. सङ्खहानि - सी ०, स्या०, रौ०! ५. उष्पन्चा - सी०। 


१६ ॥ प 4 
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निरयं उपपन्ना । दिट्रा मया, भिक्ववे, सत्ता सक्कारेन च असंक्का- 
रेन च तदुभयेन अभिभूता परियादिक्नचित्ता कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना । 

३३. "तं खो पनाह, भिक्ववे, नाज्जस्व समणस्स वा 
ब्राह्मणस्स वा सुत्वा वदामि;* अपि च, भिक्खवे, यदेव मे सामं 
जातं सामं दिह सामं विदितं तमेवाह वदामि। दद्र मया, 
भिक्खवे, सत्ता सक्कारेन अभिभूता परियादिन्नचित्ता कायस्स भेदा 
परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरथं उपपन्ना! दिद्रा मया, 
भिक्खवे, सत्ता असक्कारेन अभिभूता परियादिन्नचित्ता कायस्स भेदा 
परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना । दिट्ा मया, 
भिक्खवे, सत्ता सक्कारेन च असक्कारेन च तदुभयेन अभिभूता 
परियादिन्नचित्ता कायस्स भेदा परं मरणाः अपायं दुग्गति विनिपातं 
निरयं उपपन्ना” ति । एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 

"यस्स सक्करियमानस्स, असक्कारेन चूभयं । 
समाधि न विकम्पति, अष्पमादविहारिनो ॥ 
“तं ्ायिनं साततिकं, सुखुमंदिद्िविपस्सक । 
उपादानक्खयारामं, आहु सप्पूरिसो इती" ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति) 





२३. देवसदसुत्त 
३४. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
"तयोमे, भिक्खवे, देवेसु देवसदा निच्छरन्ति समया समयं 
उपादाय । कतमे तयो ? यस्मि, भिक्खवे, समये अरियसावको कंस- 


मस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिथं 
पब्बज्जाय वचेतेति तस्मिः समये देवेसु देवसदो निच्छरति -'एसो 


* एत्थ स्या०, रो० पोत्थकेयु अयं अधिको पाठो दिस्सति ~ दिह मया भिक्लवे सत्ता 
सक्कारेन अभिभूता ..पे०.. असक्कारेन अभिभूता ...प१०.. सक्कारेन च असक्कारेन च 
तदुभयेन च अभिभूता परियादिन्नचित्ता कायस्स मेदा परं भरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं 
उपपन्ना ति। १. सुखुमदिद्ि ° -सी०, स्या०, रोऽ। २-२. स्या०, रोऽ पोत्थकेमू 
नत्थि ¦ ३. तस्मिं भिक्डवे - रो० । 


३.३४. ३५ | पञ्चपुञ्बनिमित्तसुत्त २३२ 


अरियस्रावको मारेन सदधि सङ्कामाय चेतेती' ति! अयं, भिक्खवे, 
परमो देवेसु देवसह निच्छरति समया समयं उपादाय । 


“पुन च परं, भिक्खवे, यर्म समये अरियसावको सत्तघ्नं 
बोधिपक्खियानं धम्मानं भावनानुयोगमनुयुत्तो विहरति तरिमि' समये 
देवेसु देवसदो निच्छरति - एसो अरियसावको मारेन सदधि सङ्घा 
मेती" ति। अयं, भिक्ख॑वे, दुतियो देवेसु देवसहो निच्छरति समया 
समयं उपादाय । 

("पुन च परं, भिक्खवे, यस्मि समये अरियसावको आसवानं 
खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति तस्मि समये देवेसु देवसदहो निच्छ- 
रति - "एसो अरियसावको विजितसङ्घामो तमेव सङ्कामसीसं अभि- 
विजिय अन्क्ावसती' ति। अयं, भिक्ववे, ततियो देवेसु देवसहो 
निच्छरति समया समयं उपादाय । इमे खो, भिक्खवे, तयो देवेसु 
देवसदहा निच्छरन्ति समया समयं उपादाया'' ति। एतमत्थं भगवा 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 

“दिस्वा विजितसङ्खाम, सम्मासम्बुद्धसावक । 
देवता पि नमस्सन्ति, महन्तं वीतसारदं।। 
“नमो ते पुरिसाजञ्ज, यो त्वं दुज्जयमज््षभ्‌ । 
जेत्वान मच्चुनो सेनं, विमोक्खेन अनावर ॥ 
“इति हतं नमस्सन्ति, देवता पत्तमानसं। 
तञ्हि तस्स न परस्सन्ति, येन मच्चुवसं वजे" ति! 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतं ति, 





३४. पञ्चपुञ्बनिमित्तसुत्तं 
२३५. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
“यद, भिक्खवे, देवो देवकाया चवनधम्मो होति, पञ्चस्स 
पुन्बनिमित्तानि पातुभवन्ति - मारा मिलायन्ति, वत्थानि किङिस्सन्ति, 
कच्छेहि संदा मुच्चन्ति, काये दुन्बण्णियं ओक्कमति, सके देवो देवा- 


१. तस्मि भिक्खवे ~ सी०, स्या०, रो } २-२. सी०, स्या०, रो० पोत्केसु नत्थि; 
एवमुपरि पि। ३. पञ्चव-रो०। 
खुऽ १-३० 


€ 
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सने नाभिरमती ति। तमेन, भिक्वे, देव! (चवनधम्मो अयं देव- 
पुत्तो ति इति विदित्वा तीहि वाचाहि अनुमोढेन्ति' - “इतो, भो, 
सुगति गच्छ, सुगति गन्त्वा सुखद्धलाभ लभ, सुुद्धलाभं भित्वा 
सुप्पतिरद्ितोः मवाही ' ति । 

5 एवं वत्ते, अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच - “किन्न 
खो, भन्ते, देवानं सुगतिगमनसङ्कातं ; किञ्च, भन्ते, देवानं सुलढ- 
लाभसङ्कातं; कि पन, भन्ते, देवानं सुप्पतिद्ितसङ्कतं'" ति ? 

` मनुस्सत्त॒खो, भिक्खु, देवानं सुगतिगमनसङ्खातं; यं 
मनुस्सभूतो समानो तथा गतप्पवेदिते धम्मविनय सद्धं पटिरुभति । 

0 इदं खो, भिक्खु, देवानं सुलद्धलाभसङ्कातं, सा खो पनस्स सद्धा 
निविद्रा होति मूकजाता पतिद्विता दन्हा असंहारिया समणेन वा 
ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा केनचि वा लोकस्मि। 
इदं खो, भिक्खु, देवानं सुप्पतिद्ितसङ्कात'” ति। एतमत्थं भगवा 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 

15 यदा देवो देवकाया, चवति जायुसङ्कया । 

तयो सहा निच्छरन्ति, देवानं अनुमोदतं ।। 
इतो भो सुगति गच्छ, मनुस्सानं सहन्यत । 
मनुस्सभतो सद्धम्मे, लभ ॒सद्ध अनुत्तर ।। 

सा तें सद्धा निविद्रुस्स, मूकजाता पतिद्िता । 

20 यावजीवं असंही रा, सद्धम्मे सुप्पवेदिते" ॥ 

कायदुच्चरितं हित्वा, वची दुच्चरितानि च । 
मनोदुच्चरितं हित्वा, यं चजञ्जं दोससञ्हिति' ।। 
कायेन कसर कत्वा, वाचाय कुसलं बहु । 
मनसा कुसल कत्वा, अप्पमाणं निरूपधि ॥ 

. ततो ओपधिक पुञ्ज, कत्वा दानेन तं बहूं । 

अज्ञे पि मच्च सद्धम्मे, ब्रह्मचरिये निवेसय ' ।। 
१ अन्‌मोदन्ति - सी °, स्या०, रो०। २ सुपतिद्टितो - स्या०। ३. भिक्खवे -स्या०, 


रो०। ४ खो पन~सी०। ५. सहव्यतं - सी०, रौ०। ६ अमहिरा-स्या०) ७. सुपवेदिते 
-स्या०। ८. दोससञ्नित ~ सी ०, स्या०, रो०। ९ निवेसयें - सी°। 


३. ३५. ३६ । बहूजनहिततुत्त २३५ 


“इमाय अनुकम्पाय, देवा देवं यदा विदू । 
चवन्तं अनुमो देन्ति, एदि दव पुनप्पुनं” ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 


३५- बहुजनहितसुतत 
३६. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


“तयोमे पुगगला लोकं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । 
कतमे तयो ? इध, भिक्छवे, तथागतो लोके उप्पज्जति अरह्‌ं 
सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिस- 
दम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा । सो धम्मं देसेति आदि- 
कल्याणं मज्छेकल्याण परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं, केवल- 
परिपुण्णं परिसुद्धं॒ब्रह्मचरियं पकासेति। अयं, भिक्वे, पटमो 
पु्गलो लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ! 


“पुन च पर, भिक्खवे, तस्सेव सत्थु सावको अर्हं होति 
खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो ओोहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परि- 
क्खीणभवसयोजनो सम्मदञ्ञा विम॒त्तो। सो धम्मं देसेति आदि- 
कल्याणं मज्छेकल्याणं परियोसानकल्याणं सत्थं सन्यञ्जनं, कवल- 
परिपुण्णं परिसुद्धं॒ब्रह्मचरियं पकासेति।! अय, भिक्खवे, दुंतियो 
पुग्गलो रोकं उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
रोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । 


"पुन च परं, भिक्खवे, तस्सव सत्यु सावको सेखो होति 
पाटिपदो' बहुस्सुतो सीरुवतूपपन्नो सो पि धम्मं देसंति आदिकल्याणं 
मज्छेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं 
परिसुद्धं ब्रह्यचरियं पकासेति। अयं, भिक्खवे, ततियो पुग्गलो लोकं 
उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 


१. तयोमे भिक्खवे - स्या० 1 २. सत्थनो -स्या०\ ३. अय पि - स्यार) ४. सेक्डो- 
स्या०। ५ परिषदो-सी०। 
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अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। इमे खो, भिक्खवे, तयो 
पुरगखा लोकं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं'* ति। एतमलत्थं 
भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 


"सत्था हि लोके पठमो महसि 
तस्सन्वयो सावको भावितत्तो। 
अथापरो पाटिपदो पि सखो, 
बहूस्सुतो सीलवतूपपच्नो ॥ 


एते तयो देवमनुस्ससंदा, 
पभङ्करा धम्ममुदीरयन्ता । 
अपपुरन्ति अमतस्स द्वारः 
योगा' पमोचेन्तिः बहूज्जनं तें ॥ 


“ये सत्थवाहेन अनुत्तरेन, 
सुदेसितं मगगमनुक्कमन्ति । 
इधेव दुक्वस्स करोन्ति अन्तं, 
ये अप्पमत्ता सृगतस्स सासे ति।। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


३६. असुभानुपस्सीसुत्तं 

२३७. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

"जसुभानुपस्सी, भिक्खवे, कायस्मि विहरथ ; जानापानस्सति 
च वो अज्छत्तं परिमुखं सूपद्िता होतु; सब्बसङ्कारेसु अनिच्चानु- 
पस्सिनो विहरथ । असुभानपस्सीनं, भिक्खवे, कायस्मि विहुरतं 
यो सुभाय धातुया रागानुसयो सो पहीयति। आनापानस्सतिया" 
अज्द्त्तं परिमुखं सृपट्टितिताय ये बाहिरा वितक्कासया विघात- 
पक्खिका ते न होन्ति। सन्बसङ्भारेसु अनिच्चानुपस्सीनं विहरतं 


१. घम्मम्‌दीरियन्ता ~ स्या० 1 २. अपावृणन्ति ~ रो०। ३-३ यागा पमुज्जन्ति - 
सी०; ° पमोचन्ति ~ स्या०। ४ सुपतिदह्ित - स्या०। ५. अनापानसतिया - सी०, रो०। 
६. सुपतिद्धिताय -स्या०; सूपट्टिताय ~ सी०, रोऽ । 


३.३८. ३९ | मन्धकरणसुत्त २३७ 
या अविज्जा सा पहीयति, या विज्जा सा उप्पज्जती"" ति। एतमत्थं 
भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
` असुभानुपस्सी कायस्मिं, आनापाने पटिस्सतो । 
सब्बसङ्कारसमथ, पस्सं आतापि सन्बदा ॥ 
`स वे सम्महसो' भिक्खु, यतो तत्थ विमुच्चति । 5 
अभिजञ्जावोसितो सन्तो, स वे योगातिगो मुनी" ति॥ 


मयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


३७. धम्मानुधम्मपटिपन्नसुत्त 
२८. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
-धम्मानुधम्मपटिपन्नस्स भिक्खुनो अयमनुधम्मो होति वेय्या- 
करणाय - धम्मानुधम्मपटिपन्नोयं ति भासमानो धम्मजञ्जेव भासति ७ 
नो अधम्मं, वितक्कयमानो वा धम्मवितक्कञ्जेव वितक्कंति 
नो अधम्मवितक्क, तदुभयं वा पन' अभिनिवेज्जेत्वा उपेक्छको 
विहरति सतो सम्पजानो'' ति। एतमत्थं भगवा अवोचं । तत्थेतं 
इति वृन्वति - 
` धम्मारामो धम्मरतो, धम्मं अनुविचिन्तयं। 15 ४. 8 
धम्मं अनुस्सर भिक्छु, सद्धम्मा न परिहायति ।! 


च्रं वा यदि वा तिद, निसिन्नो उद वा सयं। 
अज्ज्त्तं समयं चित्तं, सन्तिमेवाधिगच्छती'' ति 


अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


३८. अन्धकरणसुत्त 
३९. वृत्तं हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 2 8 91 
“तयोमे, भिक्खवे, अकुसरवितक्का अन्धकरणा अचक्खुकरणा 
अज्जाणकरणा पञ्ञानिरोधिका विघातपक्खिका अनिन्बानसंवत्त- 
निका । कतमे तयो ? कामवितक्को, भिक्खवे, अन्धकरणो अचक्खु- 
` १. सम्मदसो-मी०। २. पन ~ स्या०। २-३. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। 
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करणो अन्जाणकरणो पञ्जानिरोधिको विघातपक्खिको अनिन्बान- 
संवत्तनिको; ब्यापादवितक्को, भिक्खवे, अन्धकरणो अचक्खुकरणो 
अञ्जाणकरणो पञ्बानिरोधिको विघातपक्खिको अनिन्बानसंवत्तनिको; 
विहिसावितक्को, भिक्खवे, अन्धकरणो अच॑क्खुकरणो अञ्जाणकरणो 
पञ्जानिरोधिको विघातपक्खिको अनिव्बानसंवत्तनिको! इमे खो, 
भिक्वे, तयो अकुसरवितक्का अन्धकरणा अचक्खुकरणा अञ्नाण- 
करणा पञ्चानिरोधिका विघातपक्खिका अनिन्बानसंवत्तनिका। 


४०. “तयोमे, भिक्खवे, कुसरुवितक्का अनन्धकरणा चक्खुकरणा 
माणकरणा पञ्जावुद्धिका अविघातपक्खिका निनव्बानसंवत्तनिका । 
कतमे तयो ? नेक्खम्मवितक्को, भिक्खवे, अनन्धकरणो चक्खुकरणो 
नाणकरणो पञ्ञावृद्धिको अविघातपक्िलिको निब्बानसंवत्तनिको; 
अबव्यापादवितक्को, भिक्खवे, अनन्धकरणो चक्खुकरणो माणकरणो 
पञ्चावृद्धिको अविघातपक्खिको निन्बानसंवत्तनिको, अविहिसा- 
वित्तक्को, भिक्खवे, अनन्धकरणो च॑क्ृकरणो नाणकरणो पञ्ा- 
वुद्धिको अविधातपक्खिको निन्बानसंवत्तनिको। इमे खो, भिक्वे, 
तयो कुसरुवितक्काः अनन्धकरणा चक्खुकरणा जाणकरणा पञ्जा- 
वृद्धिका अविघातपक्खिका निन्बानसंवत्तनिका'' ति। एतमत्थं भगवां 
अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 

“तयो वितक्के कुसले वितक्कये, 

तयो पन अकसर निराकरे। 

स॒वे वितक्कानि विचारितानि, 

समेति वृदौव रजं समूहतं। 

स॒वे वितक्कूपसमेन चेतसा, 

इधेव सो सन्तिपदं समज्छगा' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुतं ति। 


३९. अन्तरामलसुत्तं 
४१. वुत्तं हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सृतं - 
"तयोमे, भिक्वे, जन्तरामला अन्तराअमित्ता अन्तरासपत्ता 


१. कुसलावितक्का ~ स्या । २. समन्जगा ~ स्या०। 


३.३९.४१ | अन्तरामलसुततं २३९ 


अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका । कतमे तयो ? लोभो, भिक्खवे, 
अन्तरामलो अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्च- 
त्थिको; दोसो, भिक्खवे, अन्तरामलो अन्तराजमित्तो अन्तरासपत्तो 
अन्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको; मोहो, भिक्वे, अन्तरयामलो 
अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको । 5 
इमे खो, भिक्छवे, तयो अन्तरामखा अन्तराअमित्ता अन्तरासपत्ता 
अन्तरावधक! अन्तरापच्चत्थिका' ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वृच्चति - 

"-अनत्थजननो लोभो, लोभो चित्तप्पकोपनो । 

भयमन्तरतो जातं, तं जनो नावबृज्कति ॥ 10 

“'लृद्धो अत्थं न जानाति, लृद्धो धम्मं न पस्सति। ४ ॐ 

अन्धतमं तदा होति, यं लोभो सहते नरं ॥ 

“यो च लोभं पहन्त्वान, लोभनेय्ये न लुब्भति । 

लोभो पहीयते तम्हा, उदबिन्द व पोक्डरा ॥ 


अनत्थजननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनो । 6 
भयमन्तरतो जातं, तं जनो नावबुज््ति ॥ 


“दुद अत्थं न जानाति, दुदर धम्मं न पस्सति। 
अन्धतमं तदा होति, यं दोसो सहते नर ॥ 
"यो च दोसं पहन्त्वान, दोसनेय्ये न दस्सति। 
दोसो पहीयतें तम्हा, ताक्पक्कं व बन्धना ॥ 20 
अनत्थजननो मोहो, मोहो चित्तप्पकोपनो । 
मयमन्तरतो जातं, तं जनो नावबृज्छति ॥ 
“मून्हो अत्थं न जानाति, मून्हो धम्मं न पस्सति। 
अन्धतमं तदा होति, यं मोहो सहते नर ॥ 
“यो च मोहं पहन्त्वान, मोहुनेय्ये न मुष्ति । + 
मोहं विहन्ति सो सब्ब, आदिच्चोवुदयं तमं ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति, 
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४०. देवदत्तसुत्तं 

४२. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

` तीहि, भिक्खवे, मसद्धम्मेहि अभिभूतो परियादिन्नचित्तो 
देवदत्तो आपायिको नैरयिको कप्पट्रो अतेकिच्छो । कतमेहि तीहि ? 
पापिच्छताय, भिक्खवे, अभिभूतो परियादिन्नचित्तो देवदत्तो आपायिको 
नेरयिको कंप्पटो अतेकिच्छो ; पापमित्तताय, भिक्खवे, अभिभूतो 
परियादिन्नचित्तो देवदत्तो आपायिको नेरयिको कप्पद्रो अतेकिच्छो; 
सति खो पन उत्तरिकरणीये ओरमत्तकेन विसेसाधिगमेन अन्तरा 
वोसानं आपादि'। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि असदखम्मेहि अभिभूतो 
परियादिन्नचित्तो देवदत्तो आपायिको नेरयिको कप्पद्रो अतेकिच्छोः' 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


“मा जातु कोचि लोकस्मिं, पापिच्छो उदपज्जथः। 
तदमिना पि जानाथ, पापिच्छानं यथा गति ॥। 
“पण्डितो ति समञ्जतो, भावितत्तो ति सम्मतो । 
जलं व यससा अद्रा, देवदत्तो ति विस्सुतो*।। 
सो पमाणमनुचिण्णो, आसज्ज* नं तथागतं । 
अवीचिनिरयं पत्तो, चतुद्रारं भयानक ।। 
"उदुदटुस्स हि यो दुब्भे, पापकम्मं अकुब्बतो । 
तमेव पापं फूसति," दुदुचित्तं अनादर ॥ 
समहं विसकुम्भेन, यो मञ्जेय्य पदूसितुं। 
न सो तेन पदूसेय्य,' भस्मा” हि उदधि महा 
एवमेव ` तथागतं, यो वादेन विहसति । 
सम्मग्गतं ` सन्तचित्तं, वादो तम्हि न रूहति । 


८ 


१. उत्तरिकरणीये - स्या०। २. च अन्तरा--स्या०, रो०। ३ आपादी' ति-सी०) 
४. उपयज्जतु -सी०; उपपज्जथ -स्या०, रो०1 ५. मे सुतं-सी०, स्या०। ६. पमादमनु- 
चिण्णो - सी ०, स्या०, रो०। ७. अपज्ज - रो०। ८. फुस्सेति -स्या०, रो०। ९. पदूसेय्ये - 


सीऽ। १०. तस्मा-सी० स्या० । ११. एवमेतं -स्या०, रो०। १२. समम्गतं - सी०, 
स्या० | 


३.४१.४३ ] अग्गप्पसादसुत्तं २१ 


ˆ तादिसं मित्तं कृब्बेथ, तं च सेवेय्य पण्डितो । 
यस्स मग्गानुगो भिक्ु, खयं दुक्व॑स्स पापुणे'* ति ।। 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 
चनुत्थो वग्गो । 


तस्सुदानं 
वितक्कासक्कारसह्‌, चवनलोकेः असुभं । 
धस्मअन्धकारमल, देवदत्तेन ते दसा ति॥ 


9 


४१. अग्गष्पसादसुत्तं 


$ 








४३. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

“तयोमे, भिक्वे, अग्गप्पसादा। कतमे तयो ? यावता, 
भिक्खवे, सत्ता अपदाः वा द्विपदा वा चतुप्पदा वा वहूप्पदा वां 
रूपिनो वा अरूपिनो वा सञ्जिनो वा असचल्जिनो वा नेवसञ्नि- 
नासञ्जिनो' वा, तथागतो तेसं अग्गमक्वायति अरं सम्मासम्बुद्धो | 10 > 88 


ये, भिक्खवे, बुद्धे पसन्ना, अग्गे ते पसत्ना। अग्गे खो पन पसन्नानं 
अग्गो विपाको होति। 


“यावता, भिक्वे, धम्मा सङ्खता वा असक्ता वा, विरागो 
तेसं अग्गमक्खायति, यदिदं मदनिम्मदनो पिपासविनयो आल्यसमु- 
ग्घातो वदटटुपच्छेदो तण्हुक्वयो विरागो निरोधो निव्बानं। ये, 25 
भिक्खवे, विरागे धम्मे पसन्ना, अग्गे ते पसच्रा। अग्गे खो पन पसन्नानं 
अग्गो विपाको होति। 


“यावता, भिक्खवे, सङ्घा वा गणा वा, तथागतसावकसज्खो 
तेसं अग्गमक्खायति, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अदु पुरिसपुग्गला 
एस भगवतो सावकसङ्खो आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्छखिणेय्यो 2 2. शक 
अजञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्स । ये, भिक्खवे, सङ्खं 


क 


पसन्ना, अग्गे ते पसन्ना अग्गे खो पन पसन्नानं अग्गो विपाको 


१. चवमानरोके - सी०, स्या०, रो०} २. असुभ -सी०। ३. देवदत्तोति ~सी०) 
४-४. अपादा चा व्िपादावा-स्या०} ५. नेवसच्नीनासञ्विनो - स्या० । ६. यदिदं अर्हं 
-सी० ,रोऽ । 
खु ० १-३ १ 
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2. इतिवुत्तक [२३.४१.४२ 


होति। इमे खो, भिक्छवे, तथो अग्गप्पसादा' ति । एतमत्थं भगवा 
अवोच । तत्थेतं इत्ति वुच्चति - 


अग्गतो वे पसन्नानं, अग्गं धम्मं विजानतं। 
अग्गे बुद्धे पसन्नानं, दक्छिणेय्ये अनुत्तरे ॥ 


अग्गे धम्मे पसन्नानं, विरागूपसमे सुखे । 
अग्गे सद्धं पसन्नानं, पुञ्जक्वेत्तं अनुत्तरे ॥ 


` अष्गस्मिं दानं ददतं, अग्गं पुञ्जं पवडुति । 
अग्गं आयु च वण्णो च, यसो कित्ति सुखं बरं ।। 


अग्गस्स दाता मेधावी, अग्गधम्मसमाहितो। 
देवभूतो मनुस्सो वा, अग्गप्पत्तो पमोदती'' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


४२. जीविकसुत्त 

४४. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

“अन्तमिदं, भिक्वे, जीविकानं यदिदं पिण्डोल्यं । अभि- 
सापोयं, भिक्खवे, लोकस्मिं -'पिण्डोलो विचरसि पत्तपाणी' ति। 
तं च खो एतं, भिक्छवे, कुलपुत्ता उपेन्ति अत्थवसिका , अत्थवसं 
पटिच्च; नेव राजाभिनीता' न चोराभिनीताः न इणदा न भयदा 
न॒ आजीविकापकता। पि च खो ओतिण्णम्हा जातिया जराय 
मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि दुक्लो- 
तिण्णा दुक्वपरेता, अप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्लक्खन्धस्स 
अन्तकिरिया पञ्चायेथा' ति, एवं पन्बजितो चायं, भिक्वे, कुरपुत्तो 
सोः चः होति अभिज्ज्ञाङ कामेसु तिन्बसारागो, ब्यापन्नचित्तो 
पदुदुमनसङ्कप्पो, मुदुस्सति असम्पजानो असमाहितो विन्भन्तचित्तो 
पाकतिच्रियो । सेय्यथापि, भिक्ख॑वे, छवालातं उभतोपदित्तं मज्ज 
गूथगतं नेव गामे कदुत्थं फरति न॒ अरज्जे : तथूपमाहं, भिक्खवे, 


१. अभिरापोयं - रो०; अभिखापायं - स्या०। २-२. अत्तवसिका अत्तवसं ~ सी०। 
३. रजाभिनीता - भी'०। ४ चोरभिनीता -सी० ५. दुक्वाभिकिण्णा -सी०, रो०। ६-९. 
सी०, स्या० पोत्थकेयु नत्थि। 


३.४३ .४५ | सङ्खाटिकंण्णयुततं २४३ 


इमं पुरग वदामि गिहिभोगा परिहीनो सामञ्जत्थं च न परि- 
पूरेती'" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


गिहिभोगा परिहीनो, सामञ्जत्थं च दुन्भगो । 
परिधंखमानो पकिरेति, छवालातं व नस्सति' | 


कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा असञ्यता । 
पापा पापेहि कम्मेहि, निरयं ते उपपज्जरे' ॥ 


“सेय्यो अयोगुठो मुत्तो, तत्तो अग्गिसिखूपमो । 
यं चे भुञ्जेग्य दुस्सीखो, रदुपिण्डमसजञ्जतो'' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति 


४३. सद्खाटिकण्णसुत्तं 
४५. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
सङ्कादिकण्णे चे पि, भिक्खवे, भिक्खु गहेत्वा पिद्तो 
पिद्ितो अनुबन्धो अस्स पदे पादं निक्खिपन्तो, सो चं होति अभि- 
ज्जा कामेसु तिव्बसारागो व्यापन्नचित्तो पदुदुमनसङ्प्पो मृटुस्सति 
्ूभ्पजानो समाहितो विन्मन्तचित्तो पाकतिन्द्य; अथ खो सो 
आरका व मच्हु, अहं च तस्स। तं किस्स हेतु? धम्मं हि सो, 
भिक्छवे, भिक्खु न पस्सति। धम्मं अपस्सन्तो न मं पस्सति। 
"योजनसते चे पि सो, भिक्ववे, भिक्खुं विहरेय्य, सो च 
होति अनभिज्ज्ञाल कामेसु न तिनव्बसारागो अब्यापन्नचित्तो अपद्दु- 
मनसङ्कप्पो उपद्वितस्सति सम्पजानो समाहितो एकग्गचित्तो संवृतति- 
च्य; अथ खो सो सन्तिके व मय्ह्‌, अहं च तस्स। तं किस्स 
हेतु ? धम्मं हि सो, भिक्खवे, भिक्खु पस्सति; धम्मं पस्सन्तो मं 
पस्सती' ति ¦ एतमत्थं भगवा अवोच तत्थेतं इति वुच्चति - 
अनुबन्धो पि चे अस्स, महिच्छो चः विघातवा। 
एजानुगो अनेजस्स, निब्बतस्स  अनिन्बुतो । 
गिद्धो सो वीतगेधस्स, पस्स यावं च आरका।। 


१. गिहिभोगा च ~ सी०, स्या०, रो०। २-२. विनस्पत्ति - स्या० । २-३. अयं गाथा 
सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि ¦! ४. व-स्या०, रो०। 


। *. (| 


10 


%0 


॥६। | 9 8 


र इतिवुत्तकं [ ३.४३ .४५- 


क योः च धम्ममभिञ्जाय, धम्ममञ्ाय पण्डितो 
2. % रहदो व निवाते चं, अनेजो वृूपसम्मति॥ 
'उनेजो सो अनेजस्स, निब्बतस्सं च निन्बृतो । 

अगिद्धो वीतगेधस्स, पस्स यावं च सन्तिके" ति ॥ 

5 अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


४.४. अग्गिसुत्त 
४६. वृत्तं हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुतं - 
“तयोमे, भिक्खवे, अगगी । कतमे तयो ? रागग्गि, दोसग्गि, 
मोहग्गि ~ इमे खो, भिक्छवे, तयो अग्गी' ति । एतमत्थं भगवा अवोच, 
तत्थेतं इति वृच्चति - 

10 “"रोगग्गि दहति मच्च, रत्ते कामेसु मुच्छिते। 
दोसग्गि पन व्यापन्ने, नरे पाणातिपातिनो।॥ 
मोहम्गि पन सम्मूढ, अरियधम्मे अकोविदे। 
एते अग्गी अजानन्ता, सक्कायाभिरता पजा ।। 


“ते वडयन्ति निरयं, तिरच्छनं च योनियो। 
१. 9 16 असुर पेत्तिविसय , अमुत्ता मारबन्धना ॥ 
“ये च रत्तिन्दिवा युत्ता, सम्मासम्बुदधसासने । 
ते निन्बापेन्ति रागग्गि, निच्चं असुभसञ्जिनो ॥ 
“दोस्गगिं पन मत्ताय, निन्बपिन्ति नस्तमा | 
मोहग्गिं पन पञ्ाय, यायं निन्बेधगामिनी ॥ 
9 “ते निब्बपित्वा निपका, रत्तिन्दिवमतन्दिता । 
असेसं परिनिन्बन्ति, असेसं दुक्खमच्चगुं ।। 
“जरियहसा वेदगुनो, सम्मदजञ्जाय पण्डिता । 
जातिक्खयमभिञ्जाय, नागच्छन्ति पूनम्भवं'' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सूतं ति। 


१, सो -सी०) २. निवातो - स्या०, रौ०। ३. पित्तिविसयं च ~ स्या०; पेत्तिविसयं 
च - रोऽ । ४. दुक्छमज्छग्‌ ~ स्या०। 


२३.४६.४८ | कामूपपत्तिसुत्तं र्‌8ष 
४५. उपपरिक्वसुत्तं 


४७. वृत्तं हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुतं - ॥ 
' तथा तथा, भिक्खवे, भिक्खु उपपरिक्खेय्य यथा यथास्स' १२.94 
उपपरिक्खतो बहिद्धा चस्स विञ्जञाण अविक्वित्तं अविसटं' अञ्त्तं 
असण्ठितं अनुपादाय न परितस्सेय्य । बहिद्धा, भिक्खवे, विञ्जाणे 
अविक्छित्ते जविसटे सति अज्छयत्तं असण्ठिते अनुपादाय अपरितस्सतो 5 = 
आयतिं जातिजं रमरणदुक्खसमुदयसम्भवो न होती" ति। एतमत्थं 
भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


सत्तसङद्धप्पहीनस्स,` नेत्तिच्छिन्नस्स भिक्खुनो । 
विक्खीणो जातिसंसारो, नत्थि तस्स पुनन्भवो' ति। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 10 


४६. कामूपपत्तिसुत्त 

४८. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 

"तिस्सो इमा, भिक्खवे, कामूपपत्तियो । कतमा तिस्सो ? 
पच्चुपद्वितकामा, निम्मानरतिनो, परनिम्मितवसवत्तिनो - इमा खो, 
भिक्खवे, तिस्सो कामूपपत्तियो'' ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 15 

ˆ पच्चुपद्वितकामा च, ये देवा वसवत्तिनो । 


निम्मानरतिनो देवा, ये चजञ्ये कासमभोगिनो। 
इत्थभावञ्जथाभावं, संसारः नातिवत्तरे" ॥ 


एतमादीनवं अत्वा, कामभोगेसु पण्डितो" । 

सब्बे परिच्चजे कामे, ये दिव्बा ये च मानुसा।॥ ॐ 
पियरूपसातगधितं, छेत्वा सोतं दुरच्चयं । छ. 95 
असेसं परिनिब्बन्ति, असेसं दुक्खं मच्चगुं ।। 


१. यथा - सी ०, स्या०, रो० । २-२. होति अविसद्ं - सी०; हौति अविसटं - रोऽ । 
३--३. सी ०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ४. सत्तस्खपहटीणस्स -सीः०; सत्तसङ्खपहीनस्स 
- स्या०, रो०। ५. अस्स -स्या०। ६. कामुष्पत्तियो -सी०। ७-७. काममोयेमु पण्डितो - 
सी०, रो०; कामभोमेसु पण्डिता- स्या० । ८-८. सी०, स्था०, रो० पौत्थकेसु नत्थि। 
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अरियहसा वेदगुनो, सम्मदञ्जाय पण्डिता । 
जातिक्खयमभिञ्जाय, नागच्छन्ति पुनब्भवं ति।। 
अथं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ॒ति। 


४७. कामयोगसुत्तं 


श ४९. वृत्तं हतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 
& कामयोगयुत्तो, भिक्खवे, भवयोगयुत्तो आगामी होति 


आगन्ता इत्थत्तं। कामयोगविसयुत्तो, भिक्खवे, भवयोगयुत्तो 
अनागामी होति अनागन्ता इत्थत्तं। कामयोगविसंयुत्तो, भिक्खवे, 
भवयोगविसयुत्तो अरहा होति खीणासवो ति। एतभत्थं भगवा 
अवोचं । तत्थेतं इति वुच्चति - 


10 कामयोगेन संयुत्ता, भवयोगेन चूमयं । 
ए. 98 सत्ता गच्छन्ति संसारं, जातिमरणगामिनो' ।। 


{ (न 


ये चं कामे पहन्त्वान, अप्पत्ता आसवक्खंयं । 
भवयोगेन संयुत्ता, अनागामी ति वृच्चरे।। 
ये च खो छिन्नसंसया, खीणमानपुनन्भवा। 
॥ ते वे पारङ्घता लोके, ये पत्ता आसवक्खयं'' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुतं ति। 
ततियभाणवार। 


४८. कल्याणसीलसुत्त 
५०. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


कल्याणसीलो, भिक्खवे, भिक्खु कल्याणधम्मो कल्याणपञ्जो 

इमस्मिं धम्मविनये केवली वुसितवा उत्तमपुरिसो ति वुच्चति - 
20 कथं च, भिक्खवे, भिक्खु कल्याणसीखो होति ? इध, 
भिक्छवे, भिक्छु सीर्वा होति, पातिमोक्वंसंवरसंवतो विहरति, 
१. आगन्त्वा -स्या०।! २. अनागन्त्वा -स्या०। ३. कामयोगविसञ्जुत्तो - सी०, 


रो०। ४. अरहं--स्या० ५ जातिमरणगामिनन्ति-स्या०। ६. छिन्संसारा-सी०। 
७. पारगता -स्या०। 


३.४९.५१ | दानसुत्तं २४७ 


आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय 
सिक्ठति सिक्खापदेसु। एवं खो, भिक्वे, भिक्खु कल्याणसीलो 
होति। इति कल्याणसीलो । 


` कल्याणधम्मो च कथं होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सत्तचं' 
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बोधिपक्खियानं धम्मानं भावनान्‌योगमनुयुत्तो विहरति । एवं खो, 5 


भिक्लवे, भिक्ु कल्याणधम्मो होति । इति कल्याणसीलो, कल्याणधस्मो । 
कल्याणपचञ्नो च कथं होति? इध, भिक्खवे, भिक्छ 
आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिद्रुव धम्मे 
सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । एवं खो, भिक्खवे, 
भिक्खु कल्याणपसञ्मो होति। 
इति कल्याणसीलो कल्याणधम्मो कल्याणपञ्जो इमस्मिं 
धम्मविनये कवली वुसितवा उत्तमपुरिसो ति वृच्चती ' ति। एतमत्थं 
भगवा अवोचं। तत्थेतं इति वुच्चति - 
“यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्कट । 
तं वे कल्याणसीलो ति, आहु भिक्खुं हिरीमनं ॥! 
“यस्स घधम्मा सुभाविता, सत्त सम्बोधिगामिनो । 
तं वें कल्याणधम्मो ति, जाहु भिक्खुं अनुस्सदं ।! 
“यो दुक्खस्स पजानाति, इधेव खयमत्तनो । 
तं वे कल्याणपञ्जो ति, आहु भिक्स अनासवं ।। 
तेहि धम्मेहि सम्पच्च, अनीघं छिन्नसंसयं । 
असितं सन्बलोकस्स, आहु सब्बपहायिनं ति ॥ 
जयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मं सुतं ति। 


४९. दानसुत्तं 
५१. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


"द्वेमानि, भिक्खवे, दानानि - जामिसदानं च धम्मदानं च। 
एतदमग्गं, भिक्खछवे, इमेसं द्वितं दानानं यदिदं ~ धस्मदानं | 


१, सत्तत्िस ~ स्या०! २. बोधिपक्छिकानं - सी ०, रों०।२३ हिगीमतं-स्या०, रोऽ! 
४. पत्त - सी ०, स्या०, रोऽ । ९. स्रम्बोधगामिनो - सी०। ६ सन्बप्पहायिनं -सी०, रो०। 
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20 


२४८ इ तिवृत्तकं [ ३.४९.५१- 


= 


"द्रम, भिक्खवे, संविभाग - आमिसखसंविभागो च धम्म 
संविभागो च। एतदग्गं, भिक्छवे, इमेसं दिन्नं संविभागानं यदिदं - 
धम्मसंविभागो | 


{ (= 


8. 261 दमे, भिक्खवे, अनुग्गहा - आमिसानुग्गहो च धस्मानुग्गहो 
5 च एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्नं अनुग्गहानं यदिदं - धम्मानुग्गहो"' 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच ! तत्थेतं इति वुच्चति - 
यमाह दानं परमं अनृत्तर, 
यं संविभागं भगवा भवण्णयि'। 
अग्गम्हि खेत्तम्हि पसन्नचित्तो, 
10 विञ्ज्‌ पजानं को न यजेथ काले॥ 
“ये चेव भासन्ति सुणन्ति चूभयं, 
पसन्नचित्ता सुगत॑स्स सासनं । 
तेसं सो अत्थो परमो विसुज्ज्ति, 
ये अप्पमत्ता सुगतस्सं सासने" ति ॥ 
15 अयं पि अत्थो चत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 





५५. तेविज्जसुत्तं 

५२. वृत्तं हेतं भगवत।, वृत्तमरहता ति मे सूतं - 

"धम्मेनाहुः भिक्छवे, तेविज्जं ब्राहमणं पञ्जपिमि, नाञ्वं 
लपितलापनमत्तेन । 

कथज्चाहु , भिक्ंवे, घम्मेन तेविज्जं ब्राह्मणं पञ्जापेमि, 
ॐ नाञ्जं रपितखापनमत्तेन ? इध, भिक्लवे, भिक्खु अनेक विहितं 
8. 9 पुञ्बेनिवासं अनुस्सरति, सय्यथीदं - एकं पि जातिं द्रे पि जातियो 
तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस 
पि जातियो चीसं पि जातियो तिसं पि जातियो चत्तालीसं पि 
जातियो पञ्जासं पि जातियो जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसत- 
% सहस्सं पि अनेकं पि संवदुकप्पे अनेकं पि विवट्रुकप्पे अनेके 
पि संवटुविवष्रकप्पे-अमुत्रासिं एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एव- 


१, अवंण्ण्यी -सी०! २. कथं च -सी०। ३. चत्तारीसं-सी०, स्यार) 
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भिक्खवे, धम्मेन तेविज्जं ब्राहमणं पञ्चापिमि, नाञ्जं रपितलापन- 
मत्तेना'" ति । एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 
` पुब्बेनिवासं यो वेदि, सम्गापायं च पस्सति । 
अथो जातिक्वयं पत्तो, अभिञ्जावोसितो मुनि॥ 
2. 268, 5 एताहि तीहि विज्जाहि, तेविज्जो होति ब्राह्मणो । 
तमहं वदामि तेविज्जं, नाञ्जं कपितलापनं ति ॥ 


अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 
पञ्चमो वग्गो । 


तस्सुहानं 


पसादजीवितसङ्काटि, अग्गिडपपरिक्खया । 
उपपत्तिकामकल्याणं, दानं धम्मन ते दसा ति॥ 
तिकनिपातो निहितो । 








१. नेति -म०} २. अथ-~सी०, स्यार) 


४. चतुक्कनिपातो 


१. ब्राह्मणधम्मयागसुत्तं 
१. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं- 5 
"अहमस्मि, भिक्खवे, ब्राह्यणो याचयोगो सदा पयतपाणि' 
अन्तिमदेहधरो अनृत्तरो भिसक्को' सल्लकत्तो । तस्स मे तुम्हे पृत्ता 


ओरसा मुखतो जाता धम्मजा धम्मनिम्मिता धम्मदायादा, नो 
आमिसदायादा । € 


"द्वेमानि, भिक्खवे, दानानि - आमिसदानं च धम्मदानं च। 9.1 
एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्नं दानानं यदिदं ~ धम्मदानं । 

“द्विमे, भिक्ववे, संविभागा - आमिससंविभागो च धम्म 
संविभागो च। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्नं संविभागानं यदिदं - 
धम्मसंविभागो । प 

“दमे, भिक्वे, अनुग्गहा - आमिसानुग्गहो च धम्मानुग्गहो 
च । एतदग्ग, भिक्खवे, इमेसं द्विन्नं अनुग्गहानं यदिदं ~ धम्मानुम्गहो । 

“द्विम, भिक्ववे, यागा - आमिसयागो च धम्मयागो च। 
एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं दिन्नं यागानं यदिदं ~ धम्मयागो' ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 18 

“यो धम्मयागं अयजीः अमच्छरी, 
तथागतो सब्बभूतानुकम्पी । 
तं तादिसं देवमनुस्ससेदु, 
सत्ता नमस्सन्ति भवस्स पारगुं' ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 0 


१, पयतपाणी -सी०, स्या०। २. अन्तिमदेहधारो ~ रो०। ३. भिसको -स्या०। 
४, अयजि ~-सी०। 
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२. सुलभसुत्तं 
२. वृत्तं हतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


 -चत्तारिमानि, भिक्खवे, अप्पानि चेव सुखुभानि च, तानि 

च अनवज्जानि। कतमानि चत्तारि ? पंसुकूल, भिक्खवे, चीवरानं 
अप्पं च सुलमं च, तं च॒ अनवज्जं; पिण्डियाखोपो, भिक्छवे, 
भोजनानं अप्पं च सुलभं च, तं च अनवज्जं; स्क्वमूकं, भिक्छवे, 
सेनासनानं अप्पं च सुभं च, तं च अनवज्जं; पृतिरत्तं, भिक्वे, 
भेसज्जानं अप्पं च सुलभं च तं च अनवज्जं; इमानि खो, भिक्लवे, 
चत्तारि अप्पानि चेव सुरुभानि च, तानि च अनवज्जानि। यतो 
खो, भिक्खवे, भिक्खू अप्पेन च तुद होति सुलभेन च अनवज्जेन 
च, इमस्साहं' अञ्जतरं सामञ्जद्ध ति वदामी" ति। एतमत्थं भगवा 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 

अनवज्जेन तुदुस्स, अप्पेन सुखभेन च। 

न सेनासनमारन्भ, चीवरं पानभोजनं । 

विघातो होति चित्तस्स, दिसा नप्परिहंञ्ति ।। 


“ये चस्स धम्मा अक्खाता, सामञ्जस्सानुखोमिका । 
अधिग्गहिता तुद्ुस्स, अप्पमत्तस्स भिक्खुनो ” ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सृतं ति। 


३. आसंवक्खयसुत्तं 

३- वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति में सुतं - 

जानतोहः भिक्खवे, पस्सतो आसवानं खयं वदामि, नो 
अजानतो नो अपस्सतो । किञ्च, भिक्खवे, जानतो कि पस्सतो 
आसवानं खयो होति ? इदं दुक्खं ति, भिक्खवे, जानतो परस्सतो 
आसवानं खयो होति; अयं दुक्खसमुदयो ति, भिक्छवे, जानतो पस्सतो 
आसवानं खयो होति; जयं दुक्डनिरोधो ति, भिक्खवे, जानतो 
पस्सतो आसवानं खयो होति; अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति, 


१-१. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। २. इदमस्साहं - म०। ३. पस्स.-स्या०। ४. 
अषिग्गहीता ~ सी°, रोऽ ५. सिक्तो - सी०। 
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भिक्खवे, जानतो पस्सतो आसवानं खयो होति। एवं खो, भिक्षे, 
जानतो एवं पस्सतो आसवानं खयो होती" ति। एतमत्थं भगवा 
मवोच। तत्थेतं इति वुच्चति - 
` सेखस्स सिक्वमानस्स, उज्‌मम्गानुसारिनो । 
खयस्मि पठमं बाणं, ततो अज्जा अनन्तरा 6 
"ततो अञ्जा विमुत्तस्स. विमुत्तिनाणसृत्तमं । ४. 956 
उप्पज्जति खये बाणं, खीणा संयोजना इति ॥ 
“न त्वेविदं' कूसीतेन, बारेनमविजानता । 
निन्बानं अधिगन्तनव्बं, सन्बगन्थप्पमोचनं'' ति 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सृतं ति। 10 


४. समणब्राह्यणसुत्तं 


४. वृत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं- 

"ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा "इदं दुक्खं „105 
ति यथाभूतं नप्पजानन्ति; जयं दुक्खसमुदयो' ति यथाभूतं नप्प- 
जानन्ति; अय दुक्डनिरोधो' ति यथाभूतं नप्पजानन्ति; अयं दुक्ख 
निरोधगामिनी पटिपदाः ति यथाभूतं नप्पजानन्ति-न मे ते, ७ 
भिक्ववे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु वा समणसम्मता ब्राह्मणेसु 
वा ब्राह्मणसम्मता, न च पनेते आयस्मन्तो सामजञ्त्थं वा ब्रहाञ्जत्थं 
वा दिद्ुवं धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ति । 

ये चखो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा व। इद दुक्खं 
ति यथाभूत पजानन्ति; अयं दुक्डसमुदयो' ति यथाभूतं पजानन्ति; 
अयं दुक्लनिरोधो' ति यथाभूतं पजानन्ति; "अयं दुक्छनिरोधगामिनी 
पटिपदा' ति यथाभूतं पजानन्ति - ते खो मे, भिक्खवे, समणा वा 
ब्राह्मणा वा समणेसु चेव समणसम्मता ब्राह्मणेसु च ब्राह्मणसम्मता, 
ते च पनायस्मन्तो सामञ्वत्थं च ब्रह्यञ्जत्थं चं दद्व धम्मे सयं 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्जं विहरन्ती" ति। एतमत्थं भगवा ॐ 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


१. सेक्छस्स -स्या०! २. अनृत्तरा-सी०, स्या०} ३. तेवितं -सी०। ४ स्या० 
पोत्थके नत्थि।! ५ ते च-स्या०। 
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“ये दुक्खं नप्पजानन्ति, अथो दुक्खस्स सम्भवं । 
यत्थ च सन्बसो दुक्वं, असेसं उपस्ज्छति । 
तं च मग्गं न जानन्ति, दुक्छूपसमगामिनं ॥। 
“श्वेतोविमृत्तिहीना ते, अथो पञ्जाविमुत्तिया । 
अभन्बा ते अन्तकिरियाय, ते वे जातिजरूपगा 
“ये च दुक्खं पजानन्ति, अथो दुक्लस्स सम्भवं । 
यत्य च सब्बसो दुक्खं, असेसं उपरज्छति । 
तं च मग्गं पजानन्ति, दुक्खूपसमगामिनं । 
“चेतोविमुत्तिसम्पन्ना, अथो पञ्जाविमुत्तिया । 
भन्बा ते अन्तकिरियाय, न ते जातिजरूपगा'' ति | 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


५. सीलसम्पन्नसुत्त 
५. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


“ये ते, भिक्ववे, भिक्खू सीलसम्पन्ना समाधिसम्पन्ना पञ्जा- 
सम्पन्ना विमुत्तिसम्पन्ना विमृत्तिजाणदस्सनसम्पन्ना ओवादका विजञ्जा- 
पका सन्दस्सका समादपका समुत्तेजका सम्पहंसका अलसमक्वातारो 
सद्धम्मस्स दस्सनम्पहं, भिक्खवे, तेसं भिक्खूनं बहूपकारं' वदामि; 
सवनम्पह्‌, भिक्वे, तेसं भिक्खूनं बहुपकारं वदामि; उपस ङ्कमनम्पहः 
भिक्छवे, तेसं भिक्खूनं बहूपकारं वदामि; पयिरूपासनम्पहं, भिक्छवे, 
तेसं भिक्खूनं बहूपकारं वदामि; अनुस्सरणम्पहं, भिक्वे, तेसं 
भिक्खूनं बहूपकारं वदामि; अनुपन्बज्जम्पहं, भिक्वे, तेसं भिक्छूनं 
बहूपकारं वदामि । तं किस्स हेतु ? तथारूपे, भिक्छवे, भिक्खू सेवतो 
भजतो पयिर्पासतो अपरिपूरो पि सीलक्छन्धो भावनापारिपूरि 
गच्छति, अपरिपूरो पि समाधिक्छन्धो भावनापारिपूरि गच्छति, 
अपरिपूरो पि पञ्जाक्खन्धो भावनापारिपूरि गच्छति, अपरिपूरो पि 
विमुत्तिक्छन्धो भावनापारपूरि गच्छति, अपरिपूरो पि विमुत्तिजाण- 
दस्सनक्छन्धो भावनापारिपूरदिह्गच्छति, दएवरूपा {च । ते, भिक्ले, 


१. बहुकारं -स्या०। 


४.६.६| तष्टरुप्पादसुत्तं २५५ 


भिक्खू सत्थारो ति पि वुच्चन्ति, सत्थवाहा ति पि वुच्चन्ति, 
रणञ्जहा ति पि वुच्चन्ति, तमोनुदा ति पि वुच्चन्ति, आलोककरा 
ति पि वुच्चन्ति, ओभासकरा ति पि वृच्चन्ति, पज्जोतकरा तिपि 
वृच्चन्ति, उक्काधारा ति पि वुच्चन्ति, पभङ्कुरा ति पि वुच्चन्ति, 
अरिया ति पि वुच्चन्ति, च॑क्खुमन्तो ति पि वृच्चन्ती' ति। एतमत्थं 5 
भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


पामोज्जकरणं' ठानं, एतं' होति विजानतं । 8. 268 
यदिदं भावितत्तानं, अरियानं धम्मजीविनं । 


“तें जोतयन्ति सद्धम्मं, भासयन्ति पभङ्करा । 
आलोककरणा धीरा, च॑क्ुमन्तो रणञ्जहा ॥ 10 


“येसं वे सासनं सुत्वा, सम्मदञ्जाय पण्डिता । 
जातिक्वयमभिञ्जाय, नागच्छन्ति पुनन्भवं* ति ॥ 7. 109 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


६. तण्रुप्पादसुत्तं 
६. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


“चत्तारोमे, भिक्खवे, तण्टुप्पादा, यत्य भिक्ुनो तण्टा 2 
उप्पज्जमाना, उप्पज्जति । कतमे चत्तारो ? चीवरहेतु वा, भिक्खवे, 
भिक्सुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति; पिण्डपातहेतु वा, भिक्खवे, 
भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति; सेनासनहेतु वा, भिक्खवेः 
भिक्वुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति; इतिभवाभवहेतु वा, 
भिक्वे, भिक्छुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति । इमे खो, भिक्खवे, 2 
चत्त(रो तण्टुप्पादा यत्थ भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जती ' 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


ˆ तण्डादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान संसरं। 
इत्थभावञ्जथाभावं, संसारं नातिवत्तति । 


१-१. सत्यारो पि सी० । २-२. पामुज्जकरणहुनं - सी ०; ° करणटुानं -स्या०; 
पामृज्जकरणं टानं - रो० ¦ ३. एवं -सरी°, रोऽ ! ४. संसरं - म०। 
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एतमादीनवं' त्वा, तण्हुं दुक्खस्स सम्भवं। 
वीततण्हो अनादानो, सतो भिक्खु परिन्बजे'" ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवत।, इति मे सुतं ति। 


७. सब्रह्यकसुत्तं 
७. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति में सुतं - 
$ “-सब्रह्मकानि, भिक्खवे, तानि कुलानि येसं पृत्तानं माता- 
>. 110 पितरो अज्ज्ागारे पूजिता हौन्ति। सपृञ्बदेवतानि, भिक्वे, तानि 
8. 269 कुलानि येसं पृत्तानं मातापितरो अज्जागारे पूजिता होन्ति। सपृव्बा- 


चरियकानि , भिक्खवे, तानि कूलानि येसं पुत्तानं मातापितरो अज्ञ्ा- 
गारे पूजिता होन्ति! साहूुनेय्यकनि , भिक्खवे, तानि कूलानि येसं 
0 पुत्तानं मातापितरो अन््ागारे पूजिता होन्ति! 

ˆ“ ब्रह्मा" ति, भिक्खवे, मातापितूनं ` एतं अधिवचनं । 'पुव्ब- 
देवता' ति, भिक्खवे, मातापितूनं एतं अधिवचनं। पुव्बाचरिया' ति, 
भिक्खवे, मातापितूनं एतं अधिवचनं। 'आहूुनेय्या' ति, भिक्वेः 
मातापितूनं एतं अधिवचनं। तं किस्स हेतु ? बहुकारा„ भिक्खवे, 

5 मातापितरो पुत्तानं आपादका पोसका इमस्स लोकस्स दस्सेतारो 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
“ब्रह्मा ति मातापितरो, पृन्बाचरिया ति वुच्चरे। 
आहुनेय्या च पृत्तानं, पजाय अनुकम्पका ।। 
"तस्मा हि नें नमस्सेय्य, सक्करेय्य च पण्डितो । 
7२.111 ॐ अघ्रेन अथः पानेन, वत्थेन सयनेन च। 
उच्छादनेन न्हापनेन , पादानं धोवनेन च॥, 
"ताय नं पारिचरियाय मातापितूसु पण्डिता" । 
इधेव नं पसंसन्ति, पेच्च सग्गे पमोदती ति ।! 
जयं पि अत्यो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 





१. एवमादीनवं -सी०, रो० । २. तण्हा - सी०, स्या०, रोऽ । ३. सपुन्बाचरियानि - 
स्या०, रोऽ । ४. साहुने्यानि - स्या०। ५. मातापितुत्नं -सी०। ६ वहुपकारा - सी०। ७ स्यार 
पोत्यके त्थि! ८. अथो - स्या०, रो०। ९. नहापनेन - सी ऽ! १०. पण्डितो - सी'०, रो०। 
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८. बहुकारसुत्तं 
८. वृत्तं हैतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


“बहुकारा, भिक्छवे, ब्राह्मणगहपतिका तुम्हाकं ये वो 
पच्चुपद्िता चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसज्जयरिक्खारेहि । 
तुम्हे पि, भिक्खवे, बहुकारा ब्राह्मणगहपतिकानं यं नेसं धम्मं देसेथ 
आदिकल्याणं मज्ज्ञेकल्याणं परियोस्रानकल्याणं सात्थं सन्यञ्जनं, 
केवल्परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेथ । एवमिदं, भिक्खवे, 
अञ्जमञ्जं निस्साय ब्रह्मचरियं वृस्सति ओघस्स नित्थरणत्थाय सम्मा 
दुक्खस्स अन्तकिरियाया' ति। एतमत्थं भगवा अवोच ! तत्थेतं इति 
व॒च्चति - 

सागारा अनगारा' च, उभो अञ्बोञ्जनिस्सिता। 

आराधयन्ति सद्धम्म, योगक्खेमं अनुत्तरं ।\ 

'सागारेसु च चीवरं, पच्चयं सयनासनं । 

अनगारा परटिच्छन्ति, परिस्सयविनोदनं ॥ 

“सुगतं पन निस्साय, गहरा घरमेसिनो 

सदृहाना' अरहतं, अरियपञ्जाय श्चायिनो ॥ 

"इध धम्मं चरित्वान, सग्गं सुगतिगामिनं। 

नन्दिनो देवलोकस्मि, मोदन्ति कामकामिनो ति॥ 
अयं पि अत्यो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


९. कुहसुत्त 
९. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरह्‌ता ति मं सुतं - 


केचि 


“ये केचि, भिक्खवे, भिक्खू कुहा थद्धा ल्पा सिद्धी उन्न 
असमाहिता, न मे ते, भिक्खवे, भिक्खू मामका। अपगता चं ते, 
भिक्खवे, भिक्खू इमस्मा धम्मविनया; न चं ते इमरस्मि* धम्मविनये 


१. बेहुपकारा -सी०) २. ते-सी०, स्या, रोऽ। ३. अनागारा -स्या०, रोऽ । 


४. पुग्गलं - सी०। ५. सदहानो - सी०। ६. उत्रखा - सी०, रोऽ! ७. भिक्छवे भिक्ल्‌ 


इमस्मिं - सी०, रो०। 
खु० १-३३ 
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बुद्धः विरून्िं वेपुल्छं आपज्जन्ति। ये च खो, भिक्खवे, भिक्खू 
निक्कुहा निल्लपा धीरा अत्थद्धा' सुसमाहिता, ते' खो मे, भिक्खवे, 
भिक्खू मामका। अनपगता च ते, भिक्खवे, भिक्खू इमस्मा * धम्म- 
विनया; ते' च' इमस्सि धम्मविनये वृद्धि विरून्हि वेपुल्लं आपज्जन्ती"' 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 

कुहा थद्धा ल्पा सिद्धी, उन्नठा असमाहिता । 

न तें धम्मे विरूहुन्ति, सम्मासम्बृद्धदेसिते ॥ 


` निक्कुहा निल्ल्पा धीरा, अत्थद्धा सुसमाहिता । 
ते वे धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बृददेसिते'* ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतं ति- 


१०. नदीसोतसुत्त 
१०. वत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


“सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो नदिया सोतेन ओवुष्हेय्य 
पियरूपसातरूपेन । तमेनं च॑क्खुमा पुरिसो तीरे ' स्ति दिस्वा एवं 
वदेय्य - किञ्चा पि खो त्वं, अम्भो पुरिस, नदिया सोतेन ओवुर्हसि 
पियरूपसातरूपेन, अत्थि चेत्थ हेद्रा रहदो सऊमि सावटो सगहो 
सरक्खसो यं त्वं, अम्भो पुरिस, रहंदं पापुणित्वा मरणं वा निगच्छसि 
मरणमत्तं वा दुक्खं" ति। अथ खो सो, भिक्ववे, पुरिसो तस्स पुरि- 
सस्स सहं सृत्वा हत्थेहिं च पादेहि च पटिसोतं वायमेय्य । 

"उपमा खो मे अयं, भिक्खवे, कता अत्थस्स विञ्जापनाय। 
अयं" चेत्थ* अत्थो - नदिया सोतोः ति खो, भिक्खवे, तण्हायेतं अधि- 
वचनं । पियरूपं' सातरूपं ति खो, भिक्ववे, छकस्रेतं अञ्सत्तिकानं 
आयतनानं अधिवचनं। हदा रहदो ति खो, भिक्खवे, पञ्चन्नं ओर- 
म्भागियानं संयोजनानं अधिवचनं । ऊमिभयं“ ति" खो, भिक्खवे, 


१. व्क -स्या०। २. अधद्धा-स्या०। 3३. ते च~-स्या०। ४. इममम्हा-सी०। 
५-५. ते भिक्छवे भिक्खू - सी०1 ६. सी ०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ७-७ अयमेत्य -सी°; 
अयं चेवेत्थ - स्या०। ८८. सतेना ति -स्या० ¡ ९-९. पियरूपसातरूपेना ति - स्या० ; 
पियख्य° -सी०, रो०। १०-१०. सञमीति - यी ०, स्या०, संखम्मी ति - रो०। 
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प च, 


कोधुपायासस्सेतं अधिवचनं ¦ अवट ति खो, भिक्खवे, पञ्चचेतं 
कामगुणानं अधिवचनं। गहरक्छसोः ति खो, भिक्छवे, मातुगासस्सेतं 
अधिवचनं। परिसोतोः ति खो, भिक्खवे, नेक्खम्मस्सेतं अधिवचनं । 
ह्येहि च पादेहि च वायामो ति खो भिक्खवे, विरियारम्भस्सेतं 
अधिवचनं। चक्खुमा पुरिवो तीरे ठति ति खो, भिक्छवे, तथागत- 
स्सेतं अधिवचनं अरहतो सम्मासम्बृदस्सा ` ति) एतमत्थं भगवा 
अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 


सहा पि दुक्खेन जहेय्य कामे, 
योगक्खेमं आयति पत्थयानो । 
स॒म्मप्पजानो सुविसुत्तचित्तो, 
विमुत्तिया फस्सयें तत्थ तत्थ 
स ॒वेदग्‌ वूसितवब्रह्मचरियो, 
लोकन्तग्‌ पारगतो ति वुच्चती'* ति। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ॒ति। 


११. चरसुत्त 
११. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


“चरतो चं पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा ब्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। तं चे, भिक्खवे, भिक्खु 
अधिवासेति नप्पजहति न विनोदेति न व्यन्तीकरोति न अनभावं 
गमेति, चरं पि, भिक्छवे, भिक्खु एवंभूतो अनातापी अनोत्तापी 
सततं समितं कुसीतो हीनविरियो ति वृच्चति। 


“ठ्तिस्स चं पि, भिक्वे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहि्सावितक्को वा। तं चे, भिक्खवे, 
भिक्सु अधिवासेति नप्पजहति न विनोदेति न व्यन्तीकरोति न अन- 


१ सवो -सी०, स्या० रो) २. स्रगहो सरक्वसो-सी०, स्या० रोऽ। 
३-३. पटिसोतन्ति = स्या०। ४. सी ० पोत्यके नत्थि ) ५-१. आयति पत्थमानो ~ सी ०; आयति 
पत्थयानो - रोऽ! ६. स्या० पोत्थके नत्थि । ७. व्यन्त करोति ~ सी०, रो०! ८. अनोत्तपी - 
सी०, स्या०, रो०। 
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भावं गमेति, ल्त पि, भिक्खवे, भिक्खु एवंभूतो अनातापी अनोत्तापी 
सततं समितं कुसीतो हीनविरियो ति वृच्चति । 

ˆ निसिन्नस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। तं चे, भिक्छवें, भिक्ख॒ 
अधिवासेति नप्पजहति न विनोदेति न व्यन्तीकरोति न अनभावं गमेति, 
निसिन्नो पि, भिक्खवे, भिक्खं एवंभूता अनातापी अनोत्तापी सततं समितं 
कसीतो हीनविरियो ति वुच्चति। 

सयानस्स वे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो जागरस्सं उप्पज्जति 
कामवितक्को कवा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। तं चे, 
भिक्खवे, भिक्ख॒ अधिवसति नप्पजहति न विनोदेति न व्यन्तीकरोति 
न अनभावं शमेति, सयानो पि, भिक्खवे, भिक्खु जागरो एवंभूतो 
अनातापी अनोत्तापी सततं समितं कुसीतो हीनविरियो ति वुच्चति ¦ 

“चरतो चं पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। तं चे, भिक्खवे, 
भिक्खु नाधिवासेति पजंहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभावं गमेति 
चरं पि, भिक्वे, भिक्छु एवंभूतो आतापी ओत्तापी सततं समितं 
आरद्धविरियो पहितत्तो ति वुच्चति । 

““ठितस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। तं चे, भिक्खवे, 
भिक्खु नाधिवासेति पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति सनभावं गमेति 
टितो पि, भिक्छवे, भिक्खु एवंभूतो आतापी ओत्तापी सततं समितं 
आरद्धविरियो पहितत्तो ति वुच्चति) 

““निसिन्नस्स चं पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। तं चे, भिक्खव, 
भिक्खु नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति, 
निसिन्नो पि, भिक्खवे, भिक्खु एवंभूतो आतापी ओत्तापी सततं समितं 
आरद्धविरियो, पहितत्तो ति वृच्चति । 


“सयानस्स चं पि, भिक्खवे, भिक्खुनो जागरस्स उप्पज्जति 
कामवितक्को वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। तं चेः 


१ गोत्तप्पी-सी०, स्या०, रो०। २. आरद्धवीरियो - मऽ) 
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भिक्खवें, भिक्खु नाधिवासंति पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति 
अनभावं गमेति, सयानो पि, भिक्खवे, भिक्खु जागरो एवंभूतो 
आतापी ओत्तापी सततं समितं आरढ विरियो पहितत्तो ति वुच्चती'' 
ति! एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


चरं वा यदिवा तिद्रं, निसिन्नो उद वा सयं। 
यो वितक्कं वितक्कंति, पापकं गेहुनिस्सितं ।। 


"कुम्मग्ग' पटिपन्नो सो, मोहनेय्येसु मुच्छितो । 
अभन्बो तादिसो भिक्खु, पट्टं सम्बोधिमुत्तमं ॥ 


ॐ = 
ई (नून 


यो चवचरंवा तिद्रं वा, निसिन्नो उद वा सयं। 
वितक्कं समयित्वान, वितक्कूपसमे' रतो । 


मव्बो सो तादिसो भिक्खु, फट॒टुं सम्बोधिमृत्तमं“ ति 1) 


अथं पि जत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१२. सम्पच्चसीलसु्तं 
१२. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


“सम्पन्नसीका, भिक्ववे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्वा; पाति- 
मोक्खसंवरसंवृता विहरथ आचारगोचरसम्पन्ना अणुमत्तेसु वज्जेसु 
भयदस्साविनो; समादाय सिक्वथ सिक्खापदेसु । 


` सम्पन्नसीलनं वो, भिक्खवे, विहुरतं' सम्पन्नपातिमोक्खानं 
पातिमोक्छसंवरसंवुतानं विहरतं आचारगोचरसम्पन्नानं अणुमत्तेसु 
वज्जेसु भयदस्सावीनं समादाय सिक्तं सिक्ापदेसु किमस्स* उत्तरि 
करणीयं ? 


चरतो चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो अभिज्ञा विगता होति, 
व्यापादो विगतो होति, थीनमिद्धं विगतं होति, उद्धच्चकुक्कुच्चं 
विगतं होति, विचिकिच्छा पहीना होति, आरद्धं होति विरियं बस- 


१. कूमग्गं - स्या०, रोऽ । २-२. यो चरं वाथ तिहु वा-सी०; योचरंवायदिवा 
तिहु-स्या०; यो चर्‌ वायो तिहु वा-रो०। 3. वितक्कोपसमो-रो०। ४. हौय~स्या०। 
५. सी०, स्या०, रो° पौत्यकेसु नत्थि! ६. भवतं - स्या०! ७. किस्स॒ भिक्खवे -सी०; 
० भिक्लवे ~ स्या०; किञ्चस्स भिक्ववे - रो०। ८. उत्तरि - स्या०॥। 
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चे 


ल्लीनं, उपट्टिता सति असम्मुद्रा , पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहितं 
चित्तं एकम्गं । चरं पि, भिक्खवे, भिक्खु एवंभूतो आतापी ओत्तापी 
सततं समितं आरद्धविरियो पहितत्तो ति वृच्चति। 


ˆ ठितस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो अभिज्ञा विगता होति 
व्यापादो ...प०... थीनमिद्धं ... उद्धच्चकूक्कुच्चं ... विचिकिच्छा पहीना 
होति, आरद्धं होति विरियं असल्लीनं, उपद्विता सति असम्मुदा, 
पस्सद्धो कायो असारो, समाहितं चित्तं एकग्गं ! ठतो पि, भिक्वेः 
भिक्खु एवंभूतो आतापी ओत्तापी सततं समितं आरद्विरियो परहि- 
तत्तो ति वृच्चति। 


ˆ निसिन्नस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो अभिञ्ज्ञा विगता होति, 
व्यापादो ..-पे०... थीनमिद्धं ... उद्च्चकुक्कुच्चं ... विचिकिच्छा पहीना 
होति, आरद्धं होति विरियं असल्खीनं, उपदट्िता सति असम्मुदुा, 
पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं । निसिन्नो पि, 
भिक्खवे, भिक्खु एवंभूतो आतापी ओत्तापी सततं समितं आरद- 
विरियो पहितत्तो ति वुच्चति। 


सयानस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो जागरस्स अभिज्ज्ञाविगता 
होति व्यापादो -..प०... थीनमिद्धं .. उद्धच्चकुक्कुच्चं ... विचिकिच्छा 
पहीना होति, जार्दं होति विरियं असल्खीन, उपद्विता सति असम्मुदा, 
पस्सद्धो कायो असारो, समाहितं चित्तं एकम्गं । सयानो पि, 
भिक्खवे, भिक्ु जागरो एवंभूतो आतापी ओत्तापी सततं समितिं 
आरद्धविरियो पहितत्तो ति वुच्चती'' ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 

"यतं चरे यतं तिद्रु, यतं अच्छे यतं सये । 

यतं समिजञ्जये' भिक्लु, यतमेनं पसारये ॥ 

` उद्ध तिरियं अपाचीनं, यावता जगतो गति। 

समवेक्खिता च धम्मानं, खन्धानं उदयन्बयं | 


१. अष्पमुह्ा ~ स्या०। २. सीर पोत्थके त्थि! ३. सम्मिञ्जये -सी°, स्या०, 
रौऽ। ४. वं-रोऽ। 


४. १३. १४ | ल्लोकसुत्तं २६३ 


एवं विहारिमातापि, सन्तवृत्तिमनुद्धत । 
चेतोसमथसामीवि, सिक्खमानं सदा सतं । 
सततं परहितत्तो ति, आहु भिक्खुं तथाविधं” ति॥ 


अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं नि। 


१३. लोकसु्तं 
१३. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - - 


“लोको, भिक्खवे, तथागतेन अभिसम्बुद्धो : खोकस्मा तथागतो 
विसंयुत्तो । रोकसमुदयो, भिक्छवे, तथागतेन अभिसम्बुद्धो : लोकसमु- 
दयो तथागतस्स पहीनो ! लोकनिरोधो, भिक्वे, तथागतेन अभि- 
सम्बुद्धो : लोकनिरोधो तथागतस्स सच्छिकतो । रखोकनिरोधगामिनी 
पटिपदा, भिक्लवे, तथागतेन अभिसम्बुद्धा : लोकनिरोधगामिनीपटि- 
पदा तथागतस्स भाविता । 


१४. “यं, भिक्खवे, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सत्रह्म- 
कस्स सस्समणन्नाह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय द्द्रि सुतं मृतं 
विञ्जातं पत्तं परियेसितं अनुविचरितं मनसा यस्मा तं तथागतेन 
अभिसम्बुद्ध, तस्मा तथागतो ति वुच्चति। 


“यं च, भिक्खवे, रत्ति तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभि- 
सम्बुज्छति यं च रत्ति अनुपादिसेसाय निव्वानधातुया परिनिब्बायति 
यं एतस्मि अन्तरे भासति लपति निदिसति सव्वं तं तथेव होति नो 
अञ्जथा, तस्मा तथागतो ति वृच्चति। 

ˆ यथावादी, भिक्छवे, तथागतो तथाकारी, यथाकारी तथा- 


वादी, इति यथावादी तथाकारी यथाकारी तथावादी, तस्मा तथागतो 
ति वुच्चति, 


सदेवके, भिक्सछवे, लोके समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणियाः 


पजाय सदेवमनुस्साय तथागतो अभिभू अनभिभूतो अञ्जदत्थुदसो 
वसवत्ती, तस्मा तथागतो ति वुच्चती'" ति! एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 


20 


25 


8. 276 


&. 129 


२६४ इतिवृत्तं [ ४.१३. १४- 


"सब्बलोके अभिञ्जाय, सब्बलोकं यथातथं । 
सब्बलोकविसंयुत्तो, सब्बलोकं अनूपयो " ॥ 
८ {ट 


स॒वे ` सबव्बाभिम्‌ धीरो, सब्बगन्थप्पमोचनो । 
फदुास्स परमा सन्ति, निव्बानं अकूतोभयं । 


8६.198 6 एस खीणासवो बुद्धो, अनीघो छिन्नसंसयो । 
सब्बकम्मक्खयं पत्तो, विमत्तो उपधिसङ्कये ॥ 
७. शा एस सो भगवा बुद्धो, एस सीहो अनुत्तरो । 


सदेवकस्स लोकस्स, ब्रह्यचक्कं पवत्तयि ॥ 
इति देवा मनुस्सा च, यें बुद्धं सरणं गता। 
10 सद्धम्म तं नमस्सन्ति, महन्तं वीतसारदं ॥ 
“दन्तो दमयत सेदो, सन्तो समयतं इसि । 
मृत्तो मोचयतं अग्गो, तिण्णो तारयतं वरो॥ 
“इति हेतं नमस्सन्ति, महन्तं वीतसारदं । 
सदेवकस्मिं लोकस्मि, नत्थि ते पटिपुम्गलो' ति ॥ 
15 अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 
चतुक्कनिपातो निहतो । 


तस्सुदानं 
5 194 ब्राह्मणसुरुभा जान, समणसीला तण्हा ब्रह्मा) 
बहुकारा कूहपुरिसा" चर! सम्पन्न लोकन तेरसा" ति ॥ 


“सुत्तसङ्कहो 
सत्तविसेकनिपातं, दुक्कः बावीससुत्तसङ्गहितं । 
समपञ्जासमथतिक, तेरस चतुक्कं च इति यमिदं । 
2 दिदसुत्तरसुत्तसते, सद्धायित्वा समार्दहिसु पुरा, 
अरहन्तो चिरद्वितिया, तमाह नामेन इतिवृत्तं ति ॥ 
इतिवृत्तकपाकि निद्विता । 








© 


१. अनूसयो ~ सी०; अनूपमो -स्या०, रोऽ 1 २-२. सब्बे - सी०, स्या०, रोऽ । ३. 
पटस्य ~ सी०, स्या०, रो०। ४. ब्राह्यण चत्तारि -सी०; ब्राहमणाचत्तारि -स्या०; ब्राह्यणा 
चत्तारि ~ रोऽ! ५. कुहुनापुरिसा - स्या०, रो० ¡ ६. चरं -स्या०, रो० ।! ७. तेदसा ~ रो०। 
८. दुक ~ सी ०। ९. समादहंसु ~ स्या०। *"रो० पौत्थके न दिस्सति 


खु9 १-३४ 


सुत्तपिटके 


सुत्तनिपातो 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्त 


सुत्तनिपातपालि 


१, उरगवम्गो 
१. उरगसुत्त 


१. यो' उप्पतितं विनेति कोषं, 
विसट` सप्पविसं व ओसघेहि । 
सो भिक्खु जहाति ओरपारं 
उरगो लिण्णमिवत्तचं पुराणं 


‰ 


२. यो रागमुदच्छिदा असेसं, 
भिसपुप्फ' व सरोरुहं विगय्हू । 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं | 


३- यो तण्हमुदच्छिदा असेसं, 
सरितं सीघसरं विसोसयित्वाः। 10 
सो भिक्खु जहाति ओरपारं, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं । 


४. यो मानमुदन्बधी असेसं, 8. 280 
नठसेतुं व ॒सुदुब्बरं महोघो । 
सो भिक्खु जहाति ओरपारं, 15 
उरगो जिण्णसिवत्तचं पुराणं ॥ 


१. यो वे -स्या०। २. विसतं ~ सी०, रो०। ३. ओसथेहि ~ स्या०। ४ जिष्णमिवतचं ~ 
` सी०, स्या०, रो० 1 ५. भिंसपुषप्फं -स्या० । ६. विसेसयित्वा -सी०। 


8. %81 
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२७० 


१०. 


१९. 


सुक्तनिपातो [ १. 


. यो नाज्डगमा भवेसु सार, 


विचिनं पुप्फमिव' उदुम्बरेसु। 
सो भिक्खं जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 


. यस्सन्तरतो न सन्ति कोपा, 


इतिभवाभवतं च वीतिवत्तो । 
सो भिक्खु जहाति ओपरार, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 


. यस्स वितक्का विधूपिता, 


अज्ज्त्तं सुविकप्पिता असंसा । 
सो भिक्ु जहाति ओरपारं, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं । 


. यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 


सब्ब अच्चगमा इमं पपञ्न्ं । 
सो भिक्खु जहाति ओरपारः, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 


. यो नच्चसारी न पच्चसारी, 


सम्बं वितथमिदं ति अत्वा' लोकं । 
सो भिक्खु जहाति ओरपारं, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 
यो नच्चसारी न पच्चसारी, 
सञ्बं वितथमिदं ति वीतलोभो । 
सो भिक्खु जहाति ओरपारं, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं । 
यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सब्ब वितथमिदं ति वीतरागो । 
सो भिक्ु जहाति ओरपार 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 


१. पुप्फमिवा ~ म०। २. जच्चुगमा -स्या०। ३. मत्व - म०। 


१.२.१८] 


१२९. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. “पक्कोदनो दुद्धखीरोहुमस्मि, (इति धनियो गोपो) 


धनियसुततं 


यो नाच्चसारी न पच्चसारीः 
सव्वं वितथसिदं ति वीतदोसो ¦ 
सो भिक्खु जहाति ओरपारं, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 
यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सन्बं वितथमिदं ति वीतमोहो । 
सो भिक्खु जहाति ओरपारं, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 
यस्सानुसया न सन्ति केचि, 
मूला अकुसला समूहृतासे । 

सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 
यस्स दरथजा न सन्ति केचि, 
ओरं आगमनाय पच्चयासे । 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 
यस्स वनथजा न सन्ति केचि, 
विनिबन्धाय भवाय हेतुकप्पा । 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं । 


यो नीवरणे पहाय पञ्च, 


अनीघो तिण्णकथ ङ्कथो विसत्लो । 


सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 





२. धनियसुत्तं 


अनूतीरे महिया समानवासो । 


१. सूखा च - मऽ! २. अनिघो -म०। 


२७१ 


. ‰89 


„ %88 


10 


२७२ 


सुत्तनिपातो [ १.२.१८ 


छन्ना कुटि आहितो गिनि, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव" ॥ 


१९. “'अक्कोधनो विगतखिरोहुमस्मि, (इति भगवा) 
अनृतीरे महियेकरत्तिवासो । 
विवटा कुटि निन्बुतो गिनि, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव । 


२०. “अन्धकमकसा न विज्जरे, (इति धनियो गोपो) 
कच्छे रूब्हूतिणे चरन्ति गावो । 
वुद्धि पि सदहेय्युमागतं, 
अथ चे पत्थयसी पवस्सं देव"* ॥ 

२१. “बद्धा हि भिसी सुसङ्खता, (इति भगवा) 
तिण्णो पारगतो विनेय्य ओचं। 
सत्यो भिसिया न विज्जति, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव" ॥ 


२२. “गोपी मम अस्सवा अलोला, (इति धनियो गोपो) 
दीघरत्तं संवासिया मनापा । 
तस्सा न सुणामि किञ्चि पपं; 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव"' 

२३. "चित्त मम भस्सवं विमत्त, (इति भगवा) 
दीधरत्तं परिभावितं सुदन्तं । 
पापं पन में न विज्जति, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव" ॥ 

२४. “अत्तवेतनभतोहमस्मि, (इति धनियो गोपो) 
पत्ता च मे समानिया अरोगा। 
तेसं न सुणामि किच्च पापं, 
भथ चं पत्थयसी पवस्स देव" ॥ 

२५. “नाहं भतकोर्मि कस्सचि, (इति भगवा) 
निब्बिदरेन चरामि सम्बरोके । 


१-१. बद्धापि ~-म०; भदाहि- स्या०। २. उत्तवेत्तनभतोहमस्मि ~ स्या०। 


१.२.३१) धनियसुत्तं २७३ 
अत्थो भतिया न विज्जति, 


न) 


अथ चे पत्थयसी पवस्य देवः । 


२६. “अत्थि वसा अत्थि घेनुपा, (इति धनियो गोपो } 
गोधरणियो पवेणियो पि अलत्थि। 
उसभो पि गवस्पतीध' अत्थि, 6 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव ॥ 


२७. “नत्थि वसा नत्थि धेनुपा, (इति भगवा) 
गोधरणियो पवेणियो पि नत्थि। 
उसभो पि गवम्पतीध नत्थि, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव" 10 


२८. “खीला निखाता असम्पवेधी', (इति धनियो गोपो) 
दामा मुञ्जमया नवा सुसण्ठाना । 
न॒हि सक्छखिन्ति धनुपा पि छेत्तु, ष. 
। अथ चे पत्थयसी पवस्स देव 1 


२९. “उसभोरिव छेत्वा बन्धनानि, (इति भगवा) 15 
नामो पुतिरतं व॒ दारयित्वा । 
नाहं पुनुपेस्सं गन्भसेय्य, 
अथ चं पत्थयसी पवस्स देव" ॥ 

३०. निन्नं च थरु च पूरयन्तो, 
महामेघो पवस्सि' तावदेव । 2 
सुत्वा देवस्स वस्सतो, 
इममत्थं धनियो जभासथ ।। 


३१. “लाभाः वत नो अनप्पका, 8. 98५ 
ये मयं भगवन्तं असाम । 
सरणं तं उपेम चक्सुम, ८. 
सत्था नो होहि तुवं" महामुनि ॥ 


©१ 


१ गवेम्पती' च -स्या० रोऽ ! २. खिला -म० ¦ ३. असम्पवेदी ~ स्या० \ ४. छत्व ~ 
रोऽ} ५. पावस्सि~ स्फर, रो०! ६. लाभो --सी०। ७. स्या० पोत्थके नत्थि। 
खु५ १-३५ 


30 


15 


२७४ सुत्तनिपातो | १,२.३२ 


३२. “गोपी च अहं च अस्सवा, 
ब्रहाचरियं सुगतं चरामसे । 
जातिमरणस्स पारग्‌" 
दुक्खस्सन्तकरा भवामसे' ॥ 


३३. “नन्दति पुत्तेहि पुत्तिमा, (इति मारो पापिमा) 
गोमा गोहि तथेव नन्दति, 
उपधी हि नरस्स नन्दना, 
न हि सो नन्दति यो निरूपधि' ॥ 


३४. “सोचति पुत्तेहि पुत्तिमा, (इति भगवा) 
गोमा गोहि तथेव सोचति । 
उपधी दहि नरस्स सोचना, 
न हि सो सोचति यो निरूपधी' ति॥ 





३. खरगविसाणसुत्तं 


३५. सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 
अविहेख्यं अञ्जतरं पि तेसं। 
न पृत्तमिच्छेय्य कृतो सहायं, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 


॥ 


३६. संसग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा 
स्तेहन्वयं दुक्खमिदं पटोति । 
आदीनवं स्तेहजं पेक्खमानो, 
एको चरे खम्मविसाणकेष्पो ॥ 

३७. मित्ते सुहज्जे अनृकम्पमानो, 
हापेति अत्थं पटिबद़ चित्तो । 
एतं भयं सन्थवे पेक्खमानो, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 


१ पारया -सी०, स्या<, रो०। २. योमिको -सी०, रो०; गोपिको-स्या०। ३. 
निखख्पधी ~ सीऽ ¦! ४. सन्थव - स्या०। 


१.३.४४] 


२८. 


३९. 


४१. 


४२. 


४३. 


खर्गविसाणसृत्त २७५ 


वंसो विसाखो व यथा विसत्तो, 
पुत्तेसु दारेसु च या अपक्वा । 
वंसक्कलीरो व॒ असज्जमानो, 
एको चरे खम्गविस्राणकप्पो । 


मिगो अरञ्वस्हि यथा अवबद्धो, € 
येनिच्छकं गच्छति गोचराय । 

विञ्ज्‌ नरो सेरितं पेक्डमानो, 

एको चरे खर्गविसाणकष्पो ।। 


. आमन्तना होति सहायमज्ख्, 


वासे ठाने गमने चारिकाय। 10 
अनभिन्द्ितं सेरितं पेक्छमानो, 

एको चरे खम्गविस्राणकप्पो । 

खिड़ रती होति सहायमज्ज्े, 

पत्तेसु च विपुलं होति पेमं। 


पियविप्पयोगं विजिगृच्छमानो, 1; 9 
एको चरे खम्गविसाणक्प्पो ॥ 
चातुदहिसो अप्पटिघो च होति, छ. 296 


सन्तुस्समानो इतरीतरेन । 
परिस्सयानं सहिता अकम्भी, 
एको चरे खग्गविसाणकष्पो । र 


दुस्सङ्घहा पञ्बजिता पि एके, 
अथो गहा घरमावसन्ता । 

अप्पोस्सुक्कोः परपुत्तेसू हुत्वा, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो + 


. ओरोपयित्वा गिहिव्यजञ्जनानि", ४ 


सच््छिन्नपत्तोः यथा कोविल्ठारो। 


१. अपेखा -सी०, रो० 1 २. वंसकक्ीरो -सी०ः; वंसाकलठीरो -स्फ०; रोर! ३. 
जबन्धो ~ स्या० ! ४. अप्पोस्सुको - स्या०। ५. भिहिन्यञ्जनानि ~ सी ०, रो०। ६. संसीन- 


पत्तो ~ सी०, रो०। 
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15 
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४५. 


४६. 


४७. 


र्ट ८ , 


४९. 


५०. 
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छेत्वान वीरो' गिहिबन्धनानि, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 

सचे लभेथ निपक सहायं, 

सदधि चरं साधुविहारिधीरं। 

अभिभुय्य सन्बानि परिस्सयानि, 

चरेप्य तेनत्तमनो सतीमा ॥ 

नो चे लभेथ निपकं सहायं, 

सद्धि चरं साधुविहारिधीर। 

राजा व रदं विजितं पहाय, - 
एको चरे मातङ्खरञ्जेः व नागो ॥ 


अद्धा पसंसाम सहायसम्पदं, 
सेद्रा समा सेवितन्बा सहाया । 
एते अरुद्धा अनवज्जभोजी, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 


दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानि, 
कम्मारपृत्तन सुनिद्टितानि। 
सङ्कट मानानि दुवे भुजस्मि, 
एको चरं खम्गविसाणकप्पो ।। 


एवं दुतियेन सहा ममस्स, 
वाचाभिकापो अभिसज्जना वा। 
एतं भयं आयति पेक्वमानो, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 


कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा, 
विरूपरूपेन मथेन्ति चित्तं । 
आदीनवं कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 


१. धीरो -स्याऽ। २. सतिमा -स्या०। ३-३ खमव्रिसाणकप्पो ~ सी०, रो०। 
४. दुतीयेन ~ म०। ५. आयति - स्या०। 


१.३.५७ | 


५२. 


५२. 


५४. 


५ ५ ् 


५६. 


५७. 


खमगविसाणसुततं २७७ 


. ईती च गण्डो च उपदह्वो च, 


रोगो च सल्छं च भयं च मेतं। 

एतं भयं कामगुणेसु दिस्वा, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 

सीतं च उण्ट्‌ं च खुदं पिपासं, + 
वातातपे उससरीसपेः च। 

सब्बानिपेतानि अभिसम्भवित्वा 

एको चरे खेगगविसाणकप्पो । 


नागो व यूथानि विवज्जयित्वा, 

सञ्जातखन्धो पदुमी उच्ारो। 10 
यथाभिरन्तं विहरं" अरञ्ये, 

एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 

अद्रानतं सङ्खगणिकारतस्स, 

यं फस्सये' सामयिकं विमुत्ति। 

आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्म, 16 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 

दिद्रीविसूकानि उपातिवत्तो, १२. 9 
पत्तो नियामं पटिरुद्धमग्गो । 

उप्पन्ननाणोम्हि अनञ्जनेय्यो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 20 


निल्लोद्पो निक्कुहो निप्पिपासो, 8. 288 
निम्मक्खो निदधन्तकसावमोहो । 

निरासयो सन्बलोके भवित्वा, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 

पापं सहायं परिवज्जयेथ, 2 
अनत्थदस्सि विसमे निविदं । 

सयं न सेवे पसुतं पमत्त, 

एको चरे खम्गविसाणकप्पो 


१. ङससिरिसपे ~ सी०, स्या०, रो०। २. सञ्जातक्खन्धो - स्या०। ३. विहरे ~ 
सीऽ। ४. फूस्सये -स्या०। 
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२७८ 


५८. 


५९. 


६०. 


६१. 


६२९. 


६३. 


६४. 
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बहुस्सुतं धम्मधरं भजेथ, 

मित्तं उठ्ारं पटिभानवन्त । 
अञ्जाय अत्थानि विनेय्य कल्क, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो । 


खिडं रति कामसुखं च लोके, 
अनलङ्करित्वा अनपेक्खमानो । 
विभूसनद्राना विरतो सच्चवादी, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥। 


पत्तं च दार पितरं च मातरं, 
धनानि धञ्जानि च बन्धवानि। 
हित्वान कामानि यथोधिकानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 


सद्धो एसो परित्तमेत्थ सोख्यंः 
अप्पस्सादो दुक्वमेत्थ भिय्यो । 
गठ्ोः एसो इति मत्वा मुतीमा, 
एको चरे खर्गविसाणकेप्पो ॥ 


सन्दालयित्वान संयोजनानि, 

जारं व भत्वा सकिलम्बुचारी । 
अग्गी व दइं सनिवत्तमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


ओक्खित्तचक्ू्‌ न च पादलोलो, 
गृत्तिद्दियो रक्खितमानसानो । 
अनवस्सुतो अपरिडग्हमानो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


ओहारयित्वा गिहिव्यञ्जनानि, 
सञ्छन्नपत्तो" यथा पारिछत्तो । 


१. बन्धवानि च -रो०) २. गण्डो -स्या०। ३. मतिमा -स्या०; मतिमा -सी०। 
४. सी° पोत्यके नत्थि। ५. छेत्वा -स्या०! ६ ओव्वित्तचक्खु - स्या०। ७. सन्डान्नपत्तो - 


सी०, स्या०, रो०। 


१.३.७०| 
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९६८. 
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खग्गविसाणसुच २७९ 


कासायवत्थो अभिनिक्खछमित्वा, 
एको चरे खग्गविस्ाणकप्पो ॥ 


रसेसु गेधं अकरं अखोलो, 

अनचञ्जपोसी सपदानचारी । 

कूले कूले अप्पटिबद चित्तो, 6 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


पहाय पञ्चावरणानि चेतसो 

उपक्किलेसे ब्यपनुज्ज' सब्बे । 

अनिस्सितो छेत्वा सिनेहदोसं, 

एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 10 
विपिद्धिकत्वान सुखं दुखं च, 

पुञ्बे व॒ च सोमनस्सदोमनस्सं । 

लद्धानुपेक्खं समथं विसुद्ध, 

एको चरे खग्गविसाणकण्पो ॥ 


जारडढविरियो परमत्थपत्तिया, 15 
अलीनचित्तो अकुसीतवृत्ति । 

दठहनिक्कमो थामबलृपपन्नो, २२. 11 
एको चरे खग्गविस्राणकप्पो ॥ 


पटिसल्लानं ज्ञानमरिञ्चमानो, 

धम्मेसू निच्चं अनुधम्मचारी । 20 
आदीनवं सम्मसिता भवेसु, 

एको चरे खम्गविसाणकण्पो ॥ 


. तण्ट्क्खयं पत्थयमप्पमत्तो, 8. 290 


अनेट्टमृगो सुतवा सतीमा' । 
सङ्खातधम्मो नियतो पधानवा, % 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 


१. व्यपनुज्ज - सी०, रो०। २. छत्व - म०। ३. दुक्खं -सश्या०। ४. अनेलमूगो ~ 
स्या०, रोऽ} ५. सतिमा--स्याऽ। 


8. 291 
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७३. 
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सीहो व सहेसु असन्तसन्तो, 
वातो व जारम्हि असज्जमानो । 
पदुमं व तोयेन अर्प्पिमानो , 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 


सीहो यथा दास्बली' पसय्ह्‌ः 
राजा मिगानं अभिभुय्य चारी, 
सेवेथ पन्तानि सेनासनानि, 
एको चरे सम्गविसाणकप्पो ॥ 
मेत्तं उपेक्खं करुणं विमुत्ति , 
आसेवमानो मुदितं च काले । 
सब्बेन रोकेन अविरुज्छमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
रागं च दोसं च पहाय मोह, 
सन्दारुयित्वान संयोजनानि । 
असन्तसं जीवितसद्कयम्हि, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 
भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था, 
निक्कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता। 
अत्तदुपञ्जा असुची मनुस्सा, 
एको चरे खग्गविसाणकृप्पौ ॥ 


४. कसिभारद्वाजसुत्तं 


एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा मगधेसु विहरति दक्खिणा- 


गिरिस्मि एकनाठायं ब्राह्यणगामे। तेन खो पन समयेन कसिभार- 
दवाजस्स त्राह्मणस्स पञ्चमत्तानि नङ्खलसतानि पयुत्तानि होन्ति 
वप्पकाठे! मथ खो भगवा पुन्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
% येन कसिभारद्राजस्स ब्राह्यणस्य कम्मन्तो तेनुपसङ्कमि ! तेन खो 


१ अङ्म्पमानो -सी०, स्या०, रो०। २. दाठाबी -सी०। ३. विमृत्तं -स्या०) 


४. अत्तत्थपञ्ना - स्या०। 


१.४.८० | कसिभारद्राजसुत्तं २८१ 


पन समयेन कसिभारदराजस्स ब्राह्मणस्स परिवेसना वत्तति । अथ 
खो भगवा येन परिवेसना तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा एकमन्तं 
अट्रासि। 


अहूसा खो कसिभारदवाजो ब्राह्मणो भगवन्तं पिण्डाय टितं । 
दिस्वान भगवन्तं एतदवोच - “अहं खो, समण, कसामि च वपामि 
च; कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जामि। त्वं पि, समण, कसस्सु 
च वपस्सु च; कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जस्सू्‌* ति। 


अह पि खो, ब्राह्मण, कसामि च वपामि च; कसित्वा 
च वपित्वा च भुञ्जामी' ति। 


न खो पन मयं' पस्साम भोतो गोतमस्स युगं वा नङ्कलं वा 
फार वा पाचनं वा बलिबह' वा; अथ च पन भवं गोतमो एवमाह - 
अहं पि खो, ब्राह्मण, कसामि च वपामि च; कसित्वा च वपित्वा 
च भुञ्जामी' ति। 


अथ खो कसिभारद्ाजो ब्राह्मणो भगवन्तं गाथाय अज्स- 
भासि - 


७६. "कस्सको पटिजानासि, न च पस्साम ते कसि 
कसि नो पुच्छितो ब्रूहि यथा जनेमु ते कसि" ॥ 


८ 
॥ 


"सद्धा बीजं तपो वुद्धि, पञ्जा मे युगनङ्खलं। 
) © योत्तं [२ * 
: हिरी इसा मनो योत्त, सति मे फाठपाचनं ॥ 
७८. “कायगुत्तो वचीगृत्तो, आहारे उदरे यतो । 
सच्चे करोमि निदानं, सोरच्चं मे पमोचनं ।! 
७९. “विरियंˆ मे धुरधोरण्टु, योगक्लेमाधिवाहनं । 
गच्छति भनिवत्तन्तं, यत्थ गन्तवा न सोचति ॥ 


८०. "एवमेसा कसी“ कटरा, सा होति अमतप्फला । 
एतं कसि कसित्वान, सन्बदुक्खा पमुच्चती “"” ति ॥ 


७9 


5 


॥॥ 





१ वप्पामि -स्या०। २. भुञ्जाही ~ स्या०। ३. मयं समण -स्या०। ४. पापनं - 


स्या०। ५. बिव - सी०, रो०; बकिबद्धे - स्या०। ६. हिरि-सी०। ७. निद्धानं -स्या०। 


८, बीरियं -म०। ९. एवं मेसा -स्या०। १०. कसि -स्या०। ११. पमुऽ््वती -स्या०। 


खु०१-३६ 
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२८२ सुत्तनिपातो [ १.४.८० 


अथ खो कसिभारद्ाजो ब्राह्यणो महतिया कसपातिया 
पायसं" वडत्वाः भगवतो उपनामेसि - ““भुञ्जतु भवं गोतमो पायसं । 
कस्सको भवं; यं हि भवं गोतमो अमतप्फल कसि कसती" ति । 
८१. “गाथाभिगीतं मे अभोजनेय्यं, 
सम्पस्सत ब्राह्मण नैस धम्मो। 
गाथाभिगीतं पनुदन्ति बुद्धा, 
धम्मे सती ब्राह्मण वृत्तिरेसा ।। 
८२. “अञ्जेन च केवलिनं महेसि, 
खीणासवं कुक्कुच्चवृपसन्त । 
अनेन पानेन उपट्हुस्सु, 
खेत्तं हि तं पुञ्जपेक्वस्स' होती ति॥ 
अथ कस्स चाहं भो गोतम, इमं पायसं दस्मी ति 


“न स्वाह" तं, ब्राह्मण, पस्सामि सदेवके लोके समारके 
सत्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय, यस्स" सो पायसो 
मुत्तो सम्मा परिणामं गच्छेय्य, अञ्यत्र तथागतस्स वा तथागतसाव- 
कस्स वा । तेन हि त्वं, ब्राह्मण, तं पायसं अप्पहरिते वा छडहि 
अप्पाणके वा उदके ओपिलपेही'” ति। 

मथ खो कसिभारद्वाजो ब्राह्मणो तं पायसं अप्पाणकं उदक 
ओपिकपेसि। अथ सो सो पायसो उदके पकिखित्तो चिच्चिटायति 
चिटिचिटायति सन्धूपायति“ सम्पधूपायति । सेय्यथापि नाम फारो' 
दिवससन्तत्तो* उदके पक्खित्तो चिच्चिटायति चिटिचिटायति सन्धू- 
पायति सम्पधूपायति; एवमेव सो पायसो उदके पक्खित्तो चिच्चि- 
टायति चिटिचिटायति सन्धूपायति सम्पधूपायति । 


अथ सो कसिभारद्राजो ब्राह्यणो संविग्गो लोमहुजातो येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा 





, £ पायासं -स्या०, रो०; सी० पोत्यके नत्थि। २. संवे्केत्वा - सी०। ३. अमत- 
फल ~ सी०, रो०। ४ कुक्करुचवृपसन्तं - सी.०, रो०। ५. पुञ्जपेखस्स ~ सी०, रो०। ६. क्वाहं - 
सी०। ७. येन ~-स्या०। ८. सन्धूमायति - स्या०। ९-९. अयोगो दिवससन्तत्तो - स्या ०, 
° दिवसंसन्तत्तो ~ म०। 


१.५.८४ | चुन्दसुत्तं २८३ 


भगवन्तं एतदवोच - “अभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं, भो गोतम । 
सेय्यथापि, भो गोतम, निक्कूज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा 
विवरेय्य, मृन्हस्स वा मश्गं आचिक्वेय्य, अन्धकारे त्रा तेलपज्जोतं 
धारेग्य, चक्ुमन्तो रूपानि दक्छन्ती' ति; एवमेवं भोताः गोतमेन 
अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं 
गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्कं च, * लभेय्याहं भोतो गोतमस्स सन्तिकं 
पन्बज्जं, कभेय्यं उपसम्पदं” ति । 


अलत्थ खो कसिभारद्वाजो ब्राह्यणो भगवतो सन्तिके पन्बज्जं, 
अरुत्य उपसम्पदं । अचिरूपसम्पन्नो खो पनायस्मा भारद्वाजो एको 
वूपकद्ो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव - यस्स- 
त्थाय कुलपृत्ता सम्मदेव अगारस्माः अनगारियं पन्बजन्ति, तदनुत्तरं - 
बरह्मचरियपरियोसानं दिद्रुव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहासि। “खीणा जाति, वृसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, 
नापर इत्थत्ताया ति अन्भञ्वासि। अञ्बतरो च॑ पनायस्मा 
भारद्वाजो अरहतं अहोसी ति । 


५. चुन्दसुत्तं 


८३. “पुच्छामि मुनि पहूतपञ्जं, (इति चुन्द कम्मारपुत्तो ) 
बुद्धं धम्मस्सामि वीततण्टुं । 
द्विपद्त्तमं' सारथीनं पवर, 
कति रोकं समणा तदिङ्घ ब्रहि" ॥ 

८४. “चतुरो समणा न" पञ्चमत्थि (चन्दो ति भगवा) 
ते ते जाविकरोमि सक्खिपुद्रो । 
मग्गजिनो मग्गदेसको च, 
मग्गे जीवति यो च मग्गदूसी"॥ 


१. दक्खिन्ती - सी ० रो०। २. भो -सी०। ३. भगवन्तं -सी०, रो० । *. उपासकं 
मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतगगे पाणुपेतं सरणं गतं ति - अयं पाठो स्या० पोत्थके एव अधिको 
दिस्सति। °. आगारस्मा -स्या०। ५. च खो -सी०, रो०; खो -स्या०। ६. दिपदुत्तमं - 


सी'०, स्या०, रो०। ७. स्या० पोत्थके नतिथि। 
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२८४ सुत्तनिपातो | १.५.८५ 


८५. (क मग्गजिनं वदन्ति वृद्धा; ( इति चुन्दो कम्मारपुत्तो ) 
मग्गक्खायी' कथ अतुल्यो होति । 
मग्गे जीवति मं ब्रूहि पुद्रो, 
अथ मे आविकरोहिं मग्गदूसि" ॥। 
८६. “यो तिण्णकथङ्कथो विसल्लो, 
निन्बानाभिरतो अनानुगिद्धो'। 
लोकस्स सदेवकस्स नेता, 
तादि मम्गजिनं वदन्ति बुद्धा । 


८७. "परमं परमं ति योध नत्वा 
अक्खाति विभजते" इधेव धम्मं । 
तं कङ्कछिद मुनि अनेज, 
दुतियं भिक्खुनमाहु मग्गदेसि ॥ 

८८. यो धम्मपदे सुदेसिते, 
मग्गे जीवति सञ्जतो सतीमा। 
अनवज्जपदानि सेवमानो, 
ततियं भिक्ुनमाहु मग्गजीवि ॥ 

८९. “छदनं कत्वान सुव्बतानं, 
पक्खन्दी कुलदूसको पगम्भो । 
मायावी असञ्जतो पलापो, 
पतिरूपेन" चर सर मग्गदूसी ॥ 

९०. “एते च पटिविज्ज्ि यो गह, 
सुतवा अरियसावको सपञ्ो । 
सन्बे नेतादिसा ति नत्वा, 
इति दिस्वा न हापेति तस्स सद्धा, 
कथं हि दुद्रुन असम्पदुद्ु, 
सुदं असुद्धेन समं करेय्या" ति ॥ 





१-१ ममाज्ज्ञायी - स्या०; मगज्ञञायी कथं - रो०। २. अननृगिद्धो - सी० । ३. 
विभजति -सी०, स्या०, रो०। ४. कङ्काच्छिद -सी०; कङ्कच्छिद -स्या०, सो०। ५-५. 
परिरूपेन च परं -स्या०। 


१.६.१०० | पराभवसुत्तं २८५ 
६. पराभवसुत्तं 


एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थिय विहुरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो अञ्जतरा देवता अभिक्कन्ताय 
रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा केवरकप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा 
तेनुपस ङ्मि; उपस द्मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्रासि । 
एकमन्नं ठता खो सा देवता मेगवन्तं गाथाय अज््भासि - 
९१. “पराभवन्तं पुरिसं, भयं पृच्छाम गोतम । 
भगवन्तं ' पुटृट्मागम्म, किं पराभवतो मुखं“ ॥ 
९२. “सुविजानो भवं होति, सुविजानो' पराभवो । 
धम्मकामो भवं होति, धम्मदेस्सी पराभवो ॥ 
९३. “इति हेतं विजानाम, पठ्मो सो पराभवो, 
दुततियं भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुखं“ ॥ 
९४. "“असन्तस्स पिया होन्ति, सन्ते न करुते पियं । 
असतं धम्म रोचेति, तं पराभवतो मुखं" ॥ 
९५. इति हेतं विजानाम, दुतियो सो पराभवो । 
ततियं भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुखं" ॥ 


९६. ` निदासीली सभासीली, अनुद्राता च यो नरो। 
अक्सो कोधपञ्ाणो, तं पराभवतो मुखं'' ॥ 
९७. “इति हेतं विजानाम, ततियो सो पराभवो । 
चतुत्थं भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुखं“ ॥ 
९८. "यो मातर पितरं वा, जिण्णकं गतयोग्बनं । 
पहु सन्तो न भरति, तं पराभवतो मुखं" ।। 
९९. "इति हेतं विजानाम, चतुत्थो सो पराभवो । 
पञ्चमं भगवा बहिः कि पराभवतो मुखं” ॥। 
१००. “यो ब्राह्मण" समणं वा, अज्जं वा पि वनिब्बकं। 
मुसावादेन वञ्चेति, तं पराभवतो मुखं" ॥ 


१. गोतम -सी°, स्या०, रो०। २. भवन्तं -स्या०। ३. दुविजानौ -स्या०। ४. 
मातरं वा-~सी०, स्या०, रो०। ५. ब्राह्मण वा~-सी०, स्या०, रो०। 


5. 296 


10 


15 


26 


2, 296 


%0 


२८६ सुत्तनिषातो [ १,६.१०१- 
१०१. "इति हेतं विजानाम, पञ्चमो सो पराभवो, 
छदटुमं भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुखं" || 
१०२. 'पहूतवित्तोः पुरिसो, सहिरञ्मो सभोजनो । 
एको भुञ्जति सादूनि, तं पराभवतो मखं" | 
१०३. "इति हेतं विजानाम, छदरुमो सो पराभवो । 
सत्तमं भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुखं" ॥ 


१०४. “जातित्थद्धो धनत्थद्धो, गोत्तत्थद्धोः च यो नरो। 
सञ्जातिः अतिमञ्बेति, तं पराभवतो मुखं" ॥ 


१०५. “इति हेतं विजानाम, सत्तमो सो पराभवो । 
द्रुमं भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुखं'* ॥ 

१०६. “इत्थिधुत्तो सुराधूत्तो, गक्लधूत्तो च यो नरो। 
लद्धं रद्धं विनासेति, तं पराभवतो मुखं" ॥ 


१०७. “इति हेतं विजानाम, अदरुमो सो पराभवो । 
नवमं भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो म॒खं 


१०८. "सहि दारेहि असन्तुदधो, वेसियासु पदुस्सति 
दुस्सति' परदारेसु, तं पराभवतो मुखं" ॥ 


१०९. “इति हेतं विजानाम, नवमो सो पराभवो । 
दसमं भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुखं ' ॥ 


११०. "-अतीतयोव्बनो पोसो, आनेति तिम्बरुत्थनि । 
तस्सा इस्सा न सुपति, तं पराभवतो मुखं" ॥ 


१११. “इति हैतं विजानाम, दसमो सो पराभवो । 
एकादसमं भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुखं ` ॥ 

११२. "इत्थि" सोण्ड विकरिरणि, पुरिसं वापि तादिसं। 
इस्सरियस्मि ठपेति" तं पराभवतो मुखं ॥ 





१. पटहुतचित्तो - स्या०। २-२. जातिथद्धो धनथद्धो गोत्तथद्धो - स्या०। ३. सं- 
मातिं -रो०। ४. पदिस्सति -सी०, रो०। ५. दिस्सति ~-सी०, रो०। ६. इत्थि - रोऽ । 
७. ठपेति-सी० से०। 


१.७.११६ | वसलसुत्तं २८७ 


चे 


११३. “इति हेतं विजानाम, एकादसमो सो पराभवो । 8. 297 
दादसमं भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुखं" ॥। 

११४. “जप्पभोगो महातण्हो, खत्तिये जायते कखे । 
सो" च' रज्जं पत्थयति, तं पराभवतो मुखं ।। 

११५. “एते पराभवे खोक, पण्डितो समवेक्खिय । & 
अरियोः दस्सनसम्पन्नो, स लोकं भजते सिवं" ति। 


७. वसलसुत्त 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थिथं विहरति जेतवनं 8. 9 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय सावत्थि' पिण्डाय पाविसि। तेन खो पन समयेन 
भग्गिकभारद्राजस्स ब्राह्यणस्स निवेसने अग्गि पञ्जल्ितो होति आहूति 10 
पर्गहिता । अथ खो भगवा सावत्थियं सपदानं पिण्डाय चरमानो येन 
अग्गिकभारटहाजस्स ब्राह्यणस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि । 

अटूसा खो अग्गिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं दूरतो व आग- 
च्छन्तं । दिस्वान भगवन्तं एतदवोच ~ "तत्रेव , मुण्डक, तत्रेव, सम- 
णक, तत्रेव, वस्कः, तिट्राही' ति । 15 

एवं वृत्ते, भगवा अग्गिकभारद्रजं ब्राह्मणं एतदवोच - 
“जानासि पन त्वं, ब्राह्मण, वसलं वा वसककरणे वा धम्मे" ति ? 


न स्वाह, भो गोतम, जानामि वसरं वा वसरूकरणे वा 
धम्मे; साधु मे भवं गोतमो तथा धम्मं देसेतु, यथाहु जानेय्यं वस्रं 
वा वसलकरणे वा धम्मे" ति। तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुकं 2 
मनसि करोहि; भासिस्सामी'" ति। “एवं, भो तिखो अग्गिक- 
भारद्वाजो ज्राह्यणो भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा एतदवोच - 


११६. (कोधनो उपनाही च, पापमक्खी च यो नरो। 2, 998 
विपन्नदिद्भि मायावी, तं जञ्ञा वस्रो इति ॥ 


१-१. सोध -रो०। २. अरिय ~ स्या०) ३. सावत्थियं - सी०, रो०। ४. अत्रेव 
~ स्प्राऽ | 


ए. 299 


15 


20 


२८८ सुतततनिपातो [ १.७. ११७- 


११७. एकज वा द्विज" वा पि, योध पाणं विहिसति। 
यस्स पाणे दया नत्थि, तं जज्ञा वसलो इति | 


११८. “यो हन्ति परिरुन्धति , गामानि निगमानि च। 
निग्गाहको समञ्जातो, तं जजञ्जा वसलो इति ॥ 


११९. गामे वा यदि वा रञ्ज, य परेसं ममायितं। 
थेय्या अदिन्नमादेति, तं जञ्जा वसो इति ।॥ 


१२०. “यो हवे इणमादाय, चुज्जमानो' पलायति । 
न हि ते इणमत्थी ति, तं जज्ञा वसलो इति।। 
१२१. “यो वे किञ्चिक्खकम्यता, पन्थस्मि वजन्त जनं । 
हन्तवा किञ््चिक्ठमादेति, तं जज्ञा वसरो इति ॥ 
१२२. "अत्तहेतुˆ परहेतु, धनहेतु च यो नरो । 
सक्खिपुद मुसा ब्रूति, तं जञ्ला वसो इति ॥ 
१२२३. “यो जातीनं सखीन वा, दारेसु पटिदिस्सति । 
साहसा सम्पियेन वा, तं जज्ञा वसलो इति॥ 


१२४. “यो मातरं पितरं वा, जिण्णक गतयोव्बनं । 
पहु सन्तो न भरति, तं जञ्ञा वसंखो इति । 


१२५. यो मातरं पितरं वा, भातरं भगिनि ससु। 
हन्ति रोसेति वाचाय, तं जजञ्जा वसलो इति ॥ 


१२६. “यो मत्यं पुच्छितो सन्तो, अनत्थमनुसासति । 
पटिच्छब्रेन मन्तेति, तं जञ्ला वसखो इति 


१२७. "यो कत्वा पापकं कम्मं, मा मं जञ्ञा ति इच्छति । 
यो पटिच्छन्नकम्मन्तो, तं जज्ञा वसलो इति ।! 


१२८. यो बे परकर गन्त्वा, भृत्वान'` सुचिभोजनं । 
आगतं नपरिपूजेति * तं जञ्जा वसखो इति ॥ 

१. दिजं - रो० २-२ पाणानि हिसति-सी०। ३. उपरून्धेति - स्या० 1 ४. 
अर्दिन्नं आदियति -सी०, रो°; अदिन्न आनेति -स्या०। ५. भुञ्जमानो -स्या०। ६. वजतं 
-सी० स्या० रो०। ७. हन्ता -स्याऽ। ८ यो अत्तहेतु -सी०, स्या०, री०। ९. 
सखानं - सी ०, रो०। १०. पतिदिस्सति -सी०, रोऽ । ११ भुत्वा च-स्या०) १२ नपटि- 
पूजेति - सी०, रो०। 


१.७.१३९ | व॑सलसृततं २८९ 


१२९. शयो ब्राह्मणं समणं वा, अन्बं वा पि वनिन्बके। 
मुसावादेन वञ्चेति, तं जञ्ञा वसो इति ॥ 
१३०. “यो ब्राह्मणं समणं वा, भत्तकारे उपद्टिते । 
रोसेति वाचा न च देति, तं जज्ञा वसंरो इति ।। 


१३१. “असतं योध पङ्रूति, मोहेन पलिगुण्ठितो । 
किञ््चिक्खं निजिगीसानो", तं जञ्जा वसखो इति । 


१३२. “यो चत्तानं समृक्कसे, परेः च मवजानाति । 
निहीनो सेन मानेन, तं जजञ्जा वसलो इति ॥ 


१३३ “रोसको कदरियो च, पापिच्छो मच्छरी सठो । 
अहिरिको अनोत्तप्पी , तं जज्ञा वसलो इति ॥\ 


१३४. “यो बुद्ध परिभासति, अथ वा तस्स सावकं। 
परिव्बाजं' गहं वा, तं जज्ञा व्सखो इति ॥ 
१३५. “यो वें अनरहं' सन्तो, अरहं पटिजानाति' । 
चोरो सब्रह्मकं लोके, एसो खो वसलाधमो ॥ 
१३६. "एते खो वसला वृत्ता, मया येते पकासिता । 
न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्यणो । 
केम्मुनाः वसलो होति, कम्मुना होति ज्राह्मणो ॥ 
१३७. "तदसिना पि जानाथ, यथामेदं निदस्सनं । 
चण्डालपुत्तो सोपाको, मातङ्खो इति विस्सुतो ॥ 
१३८. “सो यसं “ परमं पत्तो”, मातद्घो यं सुदुल्लमं । 
आगच्छं ` तस्सुपद्रान, खत्तिया ब्राह्मणा बहू ।। 
१३९. “दंवयानं' अभिरुय्ह", विरजं सो महापथं । 
कामरागं विराजेत्वा, ब्रह्मलोकूपगो अहु । 
न नं जाति निवारेसि, ब्रह्मखोकूपपत्तिया ॥ 


१. निजिगिंसानो -सी०, स्या०, रो०। २-२. परञ््वमवजानति-सीऽ, रोऽ; 
अवजानति -स्या०। ३. अगेच्पी-सी०, रो०। ४. परसिबाजकं ~ स्या०। ५. अनरहा - 
सी ०, रो०। ६. पटिजानति ~- परी, स्या० रोऽ ७. एस -रो०1 ८. येवो-सी०;वो 
ये - रोऽ । ९. कम्मना - सी ०, मेऽ । १०-१०. यसप्परमप्पत्तौ - स्या०। ११, अगच्छं - सी ०, 
स्मा०, रो०। १२-१२. सौ देवयामारुष््‌ -सी०, रोऽ; सो देवयानं ० -स्या०। 
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२९० सुत्तनिपातो [ १.७. १४०- 


१४०. “अज्ज्ञायककृरे जाता, ब्राह्मणा मन्तबन्धवाः । 
ते च पपेसु कम्मेसु, अभिण्मुपदिस्सरे ॥ 


१४१. “दिद्रेवं धम्मे गारय्ह्‌।, सम्पराये च दुर्गति, 
न ते जाति निवारेति, दुम्गच्चवा गरहाय वा॥ 


त १४२. “न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो । 
कम्मूना वसखो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणो ति ॥ 


एवं वृत्ते, अग्गिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - 
अभिक्कन्तं, भो गोतम ..- पे०... उपासक मं भव॒ गोतमो धारेतु 
अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं" ति। 


८. मंत्तसुत्तं 


&. 62 10 १४३. करणीयमत्थकुसखेन, 
यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्च । 
सक्को उज्‌ च सुहृज्‌ च, 
सूवचो चस्स मुदु अनतिमानी ॥ 


१४४. सन्तुस्सको च सुभरो च, 
16 अप्पकिच्चो च सत्लहुकवृत्ति । 
सन्तिन्ियो च निपको च, 
सप्पगन्भो कुलेस्वननुगिद्धो ।। 


8. 301 १४५. न च सुहं समाचरे किञ्चि, 
येन विज्ञ परे उपवदेय्यु । 
20 सुखिनो वा खेमिनो होन्तु, 
सब्बे“ सत्ता“ भवन्तु सुखितत्ता ॥ 


१४६. ये केचि पाणभूतत्थि, 
तसा वा थावरा वनवसंसा। 


१. अज्जायिककूले - स्या० 1 २. मन्तबन्धुनो - सी०। ३. दुर्गति -सी०। ४. ते- 
सी०\ ५. दुमात्या -म०। ६. यन्त -म्‌०। ७. सृज्‌ -सी०;, रो०। ८. सुहूमाचरे - म०। 
९. व -म०। १०-१०. सन्बसत्ता - म०। 


१.८. १५२ 


१.४७. 


१४८. 


१४९. 


१५०. 


१५१. 


१५२. 


मेत्तयत्तं २९१ 


श्छ 


दीघा वा ये मह॒न्ताः वा, 
मज्ज्िमा रस्सका अणुकथूखा । 


दद्र वाये च अदिद्रा, 

ये च दूरे वसन्ति अविदूरे । 

भूता वा सम्भवेसी वा, 6 
सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥ 

न परो परं निकून्बेथ, 

नातिमञ्जेथ कत्थचि नं कञ्चि" | 

व्यारोसनाः पटिघसञ्जा, 

नाञ्जमञ्जस्स दुक्डमिच्छेय्य ॥ 10 


माता यथा नियं पत्तं, 

आयुसा एक पृत्तमनूरक्खं । 

एवं पि सब्बभूतेसु, 

मानसं भावये अपरिमाण ॥ 

मेत्तं च सनब्बलोकस्मि, 15 2. &ध 
मानसं भावये अपरिमाण । 

उद्धं अधो च तिरियं च, 

असम्बाधं मवेरमसपत्तं ॥ 


तिदुं चरं निसित्लो वा, 5. 908 
सयानो वा यावतास्स विगतमिद्धो.। % 

एतं सति अधिदरय्य, 

ब्रह्ममेतं विहारमिधमाह 

दिह च अनुपग्गम्म, 

सीखुवा दस्सनेन सम्पन्नो । 

कामेसु विनेय्य' गेधं, 8 

न हिं जातुगन्भसेय्यं पुनरेती ति ॥ 


१. महान्ता - सी °; व महृन्ता - म ०1 २.वं ~ म०। ३. व -म०।४.न -म०। ५. किच्न्वि 
~ स्या०। ६. व्यारोसना ~ रो०। ७. म० पोत्थके नल्थि। ८. वितमिद्ो ~ म०। ९. चिनय ~ म०। 


२९२ सृत्तनिपातो | १.९. १५३- 
९. हेमवतसुत्तं 


१५३. "अलज्ज पन्नरसो उपोसथो, ( इति सातागिरो यक्छो ) 
दिव्बाः रत्ति उपदिता । 
अनोमनामं सत्थार, हन्द पस्साम गोतमं ॥ 
१५४. “कच्चि मनो सुपणिहितो, (इति हैमवतो यक्ख ) 
सब्बमृतेसु तादिनो ¦ 
कच्चि इदं अनिट च, सङ्कुप्पस्स वसीकताः' | 
१५५. “मनो चस्स सुपणिहितो, (इति सातागिरो यक्लो) 
सनब्बभूतेसु तादिनो । 
अथो इदं अनिटुं च, सङ्कप्पस्स वसीकता'" ॥! 
४. % 10 १५६. “कच्चि अदिन्नं नादियति, (इति हैमवतो यक्लो ) 
कृच्च पाणेसु सञ्बतो । 
कच्चि आरा पमादम्हा, कच्चि शानं न रिञ्चति'' 


8. 308 १५७. “न सो अदिच्चं आदियति, (इति सातागिरो यक्सो) 
अथो पाणेसु सञ्चतो । 


15 अथो आरा पमादम्हा, बुद्धो ज्ञान न रिञ्चति''॥ 
१५८. “कच्चि मृसा न भणति, (इति हेमवतो यक्लो ) 

कच्चि न खीणव्यप्पथोः । 
कच्चि वेभूतियं नाह, कच्चि सम्फ न भासति '*॥ 

१५९. मुसा च सो न भणति, (इति सातागिरो यक्सो) 

+ भथो न खीणब्यप्पथो । 
अथो वेभूतियं नाहः मन्ता अत्थं च ` भासति" ॥ 

१६९०. “कच्चि न रज्जति कामेसु, (इति हैमवतो यक्लो) 
कच्चि चित्तं अनाविलं । 
कच्चि मोहं अतिक्कन्तो, कच्चि धम्मेसु चक्छुमा ` ॥। 


+= | 


१. दिव्या -सी०, स्या०, रो०। २. खीणव्यप्पथो -सी०, रो०। ३ सो~सी०, 


१.९. १७० | हंमवतसुत्त २९३ 


१६१. न सो रज्जति कामेसु, (इति सातागिरो यक्लो) 
अथो चित्तं अनाविल । 
सन्बमोहं' अतिक्कन्तो, बुद्धो धम्मेसु चक्लुमा' ॥ 


१६२. “कच्चि विज्जाय सम्पन्नो, (इति हैमवतो यक्लो )} 
कच्चि ससुद्धचारणो । 
कच्चिस्स सवा खीणा, कच्चि नत्थि पुनन्भवो ` ॥ 


१६३. ““विज्जाय चेव सम्पन्नो, (इति मातागिरो यक्खो) 2. 29 
अथो संसुदधचारणो । 
सन्बस्स' आसवा खीणा, नत्थि तस्स पुनन्भवो ॥ 


१९४. “सम्पन्नं मुनिनो चित्तं, कस्मुना व्यप्पथेन च। 16 2. 64 
विज्जाचरणसम्पव्ं, धम्मतो नं पसंसति^*।। 


१६५. (सम्पन्नं मुनिनो चित्तं, कम्मुना व्यप्पथेन च। 
विज्जाचरणसम्पच्ल, धम्मतो अनुमोदसि^" ॥ 


१६६. “सम्पन्नं मुनिनो चित्त, कम्मूना व्यप्पथेन च । 
विज्जाचरणसम्पन्न, हन्द पस्साम गोतमं ॥ 16 


१६७. "एणिजङ्घ किसं* वीरं, अप्पाहारं अलोलुपं । 
मुनि वनस्मि स्चायन्त, एहि पस्साम गोतमं ॥ 


१६८. “सीह वेकचरं` नाग, कामेसु अनपेक्खिनं' । 
उपस ङ्कम्म पृच्छाम, मच्चुपासप्पमोचनं | 


१६९. "अक्वातारं पवत्तारं, सब्बधम्मान पारगं । 20 
बुद्धं वेरभयातीतं, मयं पृच्छाम गोतमं ॥ 


१७०. किस्मि लोको समृष्पन्नो, (इति हैमवतो यक्लो ) 
किस्मि कुल्बति सन्थवं । 
किस्स खोको उपादाय, किस्मि लोको विहुञ्चति"' ॥ 


१. सन्बं मोहं - सी० 1 २. मेव - रो० ¦ ३. सब्बस्सि-सी०। *. अयं गाथा स्या० 
रो° पौत्थकेसु नत्थि। *. अयं गाथा स्या०, रोऽ पोत्यकेसु नत्थि। ४-४. कीसं धीरं - 
स्या०; किसं धीरं-रो०। ५. एकचरं -स्या०।! ६. अनपेखिनं - रो० 1 ७ मन्चुपास- 
पमोजनं -स्या०; मच्चुपासापमोचनं - रोऽ । 
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१७१. “छसु खोको समुप्पन्नो, (हैमवता ति भगवा) 
छसु कुब्बति सन्थवं। 
छन्नमेव उपादाय, छसु खोको विहञ्जति'" ॥ 


१७२. "कतमं तं उपादानं, यत्थ लोको विहञ्बति । 
निय्यानं पुच्छितो ब्रूहि, कथं दुक्खा पमुच्चति "“ ॥ 


१७३. “पञ्च कामगुणा लोकं, मनोखद्रा पवेदिता । 
एत्थ छन्दं विराजेत्वा, एवं दुक्खा पमुच्चति ॥! 


१७४. “एतं लोकस्स निय्यान, अक्खातं वो यथातथं । 
एतं वो अहमक्खामि, एवं दक्वा पमुच्चति'* ॥ 


१७५. “को सूध तरति ओघं, कोध तरति अण्णवं । 
अप्पतिदुं अनालम्बे, को गम्भीरे न सीदति''॥ 


१७६. “सब्बदा सीरुसम्पन्नो, पञ्जवा सुसमाहितो । 
अज्छत्तचिन्ती' सतिमा, ओघं तरति दुत्तरं ॥ 


१७७. ““विरतो कामसञ्बाय, सन्बसंयोजनातिगोः । 
नन्दीभवपरिक्खीणो, सो गम्भीरे न सीदति'॥ 


१७८. (गनब्भीरपञ्जं निपुणत्थदस्सि, 
अकिञ्चनं कामभवें असत्तं । 
तं पस्सथ सन्बधि विप्पमृत्त, 
दिन्बे' पथे कममानं महसि ॥ 


१७९. “अनोमनामं निपुणत्थदस्सि, 
पञ्जाददं कामारये असत्तं। 
तं पस्सथ सब्बविदुं सुमेध, 
अरिये पथे कममानं मर्हसि । 
१८०. सुदिदं वत नो अज्ज, सुप्पभातं सुहितं । 
यं अहसाम सम्बुद्ध, ओषतिण्णमनासवं । 


१. च्यु - सी०, रो०। २. पमुञ्नति - स्या०। ३. अज्कत्तसन्भी-स्या०। ४ 
स॒ब्बसञ्जोजनातिगो सी, रो०। ५. दिव्ये -स्या०। ६. कम्मानं -स्या०। 


१,१०.०] आल्वकसुत्तं २९५ 


१८१. “धमे दससता' यक्खा, इद्धिमन्तो यसस्सिनो । 
सन्बे तं सरणं यन्ति, त्वं नो सत्था अनुत्तरो ॥ 


१८२. "ते मयं विचरिस्साम, गामा गामं नगा नगं । 
नमस्समाना सम्बृद्धं, धम्मस्स च सुधम्मत'' ति ।। 


१०. आटवकसुत्त 


एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा आटवियं विहरति आठवकस्स 
यक्खस्स भवने । अथ खो आढठवको यक्खो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोचं - “निक्वम, समणा' ति । ` साधा- 
वुसो'' ति भगवा निक्खमि। “पविस, समणा'' ति। "साधावुसो' 
ति भगवा पाविसि। 


दतियं पि खो ... पे०° ... ततियं पि खो जाढवको यक्खो भगवन्तं 
एतदवोच -'निक्खम, समणा'' ति । ˆ साधावुसो' ति भगवा निक्खमि । 
पविस, समणा' ति। ˆसाधावुसो'” ति भगवा पाविसि। 


च॑तुत्थं पि खो आढ्वको यक्खो भगवन्तं एतदवोच ~ “निक्ठम, 
समणा. ति। 

न स्वाह तं , आवुसो, निक्खमिस्सामि। यं ते करणीयं तं 
करोही' ति। 

पञ्हं तं, समण, पुच्छिस्सामि। सचे मे न व्याकरिस्ससि, 
चित्तं वा तें चिपिस्सामि, हदयं वा ते फाकेस्सामि, पादेसु वा गहेत्वा 
पारगङ्खाय खिपिस्सामी' ति। 


न स्वाहं तं, आवुसो, पस्सामि सदेवके लोकें समारके 
सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यो मे चित्तं वा 
खिपेय्य हदयं वा फारेय्य पादेसु वा गहेत्वा पारगङ्खाय खिपेय्य । 
अपि च त्वे, बावुसो, पृच्छ यदाकद्कसी” ति। अथ खो आठवको 
यक्खो भगवन्तं गाथाय अज्कभासि - 


१. दससत ~ स्या०। २. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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२९६ सुत्तनिपातो [ १. १०.१८३- 


१८३. कि सूध वित्तं पुरिसस्स सदु, 


५ 


कि सु सुचिण्णं सुखमावहाति। 


कि सु हवे सादुतरं रसान, 
कथं जीवि जीवितमाहु सद्र" ॥ 


१८४. "सद्धीधघ वित्तं पूरिसस्स संद्र 
धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 
सच्चं हवे सादुतरं रसान, 
पञ्जाजीवि जीवितमाहु सेदरु" ॥ 
१८५. (कथं सु तरति ओघं, कथं सु तरति अण्णवं । 
कथं सु दुक्खमच्चंति, कथं सु परिसुज्ज्ति'॥ 


१८६. “सद्धाय तरति ओघं, अप्पमादेन अण्णवं । 
विरियेन दुक् मच्चेति, पञ्ञाय परिसुञ्छति' ॥! 
१८७. “कथं सु रभते पञ्ज, कथं सु विन्दते धनं । 
कथं सु कित्ति पप्पोति, कथं मित्तानि गन्थति \ 
अस्मा लोका परं लोकं, कथं पेच्च न सोचति ' ॥ 


१८८. "सदृहानो अरहतं, धम्मं निन्बानपत्तिया । 
सुस्सूसं रभते पञ्जं, अप्पमत्तो विचक्खणो ॥ 


१८९. (पतिरूपकारीः धुरवा, उद्राता विन्दते धनं 
स्वेन कित्ति पप्पोति, ददं मित्तानि गन्थति॥ 


१९०. “यस्सेते चतुरो धम्मा, सद्धस्स घरमेसिनो । 
सच्चं धम्मो धिति चागो, स वे पेच्च न सोचति।॥ 


१९१. “इद्ध भञ्ञे पि पुच्छस्सु, पुभ्‌' समणत्राह्यणे । 
यदि सच्चा दमा चागा, खन्त्या भिय्योधः विज्जति"" ॥ 


13; ग 


१९२. कथं नु दानि पृच्छ्यं, पुथू समणत्राह्मणें । 
योहु* अज्ज पजानामि, योः अत्थो सम्परायिको ।। 


१. सू-सी०) २- वीसियेन -म०। ३ सुस्सूसा-सी०, रो०1 ४. पटिरूपकरी - 
स्या०। ५. पुथु-सी०। ६ भीयोधे -सी०। ७ सोहं-सी०, रो! €. यो च-सी०। 


१,११.२०३ | विजयसुत्तं २९७ 


१९३. “अत्याय वत मं बृद्धो, वासायाठविमागमा'। २३. 84 
योहं अज्ज पजानामि, यत्थ दिन्नं महप्फलं | 


१९४. “सो अहं विचरिस्सामि, गामा गामं पुरा पुर, 
नमस्समानो सम्बद्ध, धम्मस्स च सुधम्मतं'' ति॥ 


११. विजयसुत्त 
१९५. चरंवा यदिवा तिद, निसिन्नो उद वा सयं। 5 
समिञ्जेति' पसारेति, एसा कायस्स इञ्जना ॥ 
१९६. अद्विनहारुसंयुत्तो, तचमंसावरूपनो । 
छविया कायो परिच्छन्नो, यथाभूतं न दिस्सति ॥ 


१९७. अन्तपुरो उदरपूरो, यकनपेठस्स वत्थिनो । 8. 308 
हदयस्स पमप्फासस्स, वक्कस्स पिहकस्स च । 10 


१९८. सिङ्खाणिकाय खेठस्स, सेदस्स च मेदस्स च॑। 
लोहितस्स लसिकाय, पित्तस्स च वसाय च।। 


१९९. अथस्स नवहि सोतेहिः असुची सवति सन्बदा । 8. ॐ 
सक्खिम्हा अक्सिगूथको, कण्णम्हा कण्णगूथको । 
२००. सिद्खाणिका च नासतो, मुखेन वमतेकदा । 1 


पित्तं सेम्हं च वमति, कायम्हा सेदजल्लिका ।। 


५०१. अथस्स सुसिरं सीसं, मत्थलुङ्खस्स पूरितं । 
सुभतो नं मञ्बति, बालो अविज्जाय पुरक्खतो ॥ 


२०२. यदाच सो मतो सेति, उद्धेमातो विनीरुको। 
अपविद्धो सुसानस्मि, अनपेक्छा होन्ति बातयो।॥ ॐ 


२०३. खादन्ति नं सुवाना च, सिङ्खारा- च वका किमी । 
काका गिञ्ज्ञा च खादन्ति, ये चञ्जे सन्ति पाणिनो ॥ 


१. वासायाठविमागमी - सी'ऽ । २. सम्मिञ्जेति - सी ०, स्या०, रो०। ३. अद्विन्हारूहिं 
संयुत्तो - स्या ० ४. यक्पेठस्स -सी°, स्या०, रो० । ५. नासातो -सी०, रो०। ६. अप- 
विदहो -स्या०। ७. सुपाणा-रो०। ८. सिगाका -सी०, रो०। ९ पोणयो-रो०। 

खु १.-२८ 
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२९८ 


९०४. 


२०५. 


२०६. 


१०७. 


२०९ 


९१०. 


११९. 


सुत्तनिपातो [ १. ११.२०४- 


सुत्वान बृदवचनं, भिक्ु पञ्जाणवा इध । 
सो खो नं परिजानाति, यथाभूतच्हि पस्सति ॥ 


यथा इदं तथा एतं, यथा एतं तथा इदं । 
अञ्स्त्तं च बहिद्धा च, काये छन्दं विराजये ॥ 


छन्दरागविरत्तो सो, भिक्खू पञ्जाणवा इध । 
अज्क्षगा अमतं सन्ति, निब्बान पदमच्चतं ।। 


द्विपादकोयं असुचि, दुग्गन्धो परिहारति'। 
नानाकुणपपरिपूरो, विस्सवन्तो ततो ततो ॥ 


एतादिसेन कायेन, यो मञ्ञे उण्णमेतवे। 
परं वा अवजानेय्य, किमञ्ञत्र अदस्सना ति।॥ 


१२. मुनिसुत्त 


सन्थवातो भयं जातं, निकेता जायते रजो ¦ 
अनिकंतमसन्थवं, एतं वें मुनिदस्सनं 

यो जातमुच्छिञ्ज न रोपयेय्य, 

जायन्तमस्स नानुप्पवेच्छे । 

तमाह एकं मुनिनं चरन्तं , 

अहक्खि सो सन्तिपदं महसि ॥ 

सङ्काय वत्थूनि पमाय बीज, 

सिनेहमस्स नानुप्पवेच्छे । 

स॒वे मुनी जातिखयन्तदस्सी, 

तक्कं पहाय न उपेति सद्भू ।। 


अञ्जाय सब्बानि निवेसनानि, 
अनिकामयं -अञ्जतरं पि तेसं। 
स वे मुनी वीतगेधो घगिद्धो, 
नायूहती पारगतो हि होति॥ 


१. निव्वान -स्या०, रो०; निव्बनाण-सी० २. दिपाद्कोय-सी०, स्या०, रो०। 
३. परिहीरति -सी०, स्या०, रौ० 1 ४. पहायं -सी०। 


१. १२.२१८ | 


२१३. 


२१५. 


२१६. 


२१८. 


मुनिसुत्तं २९९ 


सन्बाभिभुं सब्बविदुं सुमेध, 

सन्बेसु धम्मेसु अनूपकित्तं । 

सन्बञ्जहं तण्क्खयें विमृत्त, 

तंवा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति।॥ 

पञ्जाब सीरुवतुपपन्न, ¢ 
समाहितं ज्ानरतं सतीम । 

सङ्घा पमृत्तं अखिलं अनासवं, 

तंवा पि धीरा मुनि वेदयन्ति। 

एकं चरन्तं मुनिमप्पमत्तं , ए. 310 
निन्दापसंसासु अवेधमानं । 10 
सीहं व सहेसु असन्तसन्त, 

वातं व॒ जालम्हि असज्जमानं । 

पदुमं व॒ तोयेन अछ्प्पिमानं , 
नेतारमञ्जेसमनञ्जनेय्यं । 

तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति) 13 
यो ओगहणे थम्भोरिवाभिजायति , 

यस्मि परे वाचापरियन्तं वदन्ति । 

तं वीतराग सुसमाहितिन्दरिय, 

तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 

यो वे ठितत्तो तसरं व॒ उज्जु, 9 
जिगच्छति कम्मेहि पापकंहि । 

वीमंसमानो विसमं समञ्च, 

तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 

यो सञ्जतत्तो न करोति पापं, 

दहुसो* मज्द्िमो च मुनि यतत्तो। % 
अरोसनेय्यो- न सोः रोसेति कच्चि, 8. ॐ8 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 


१. मुनि -म०। २. मुनि अप्पमत्तं -स्या०। ३. पद्मं व -म्‌०। ४. अच्िम्पमानं - 
स्या०! ५. उज्जु-स्या°, रोऽ! ६. दहरो च-सी०, स्या०, रो०। ७. मुनी-स्या०, 
रो०1 ८. भारोसनेय्यो -सी° ९. स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । 


ए. 511 
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३०० 


२१९. 


२२०. 


२२९. 


९९९. 


२९३. 


यदम्गतो मज्छतो ससतो वा, 
पिण्डं लभेथ परदत्तपजीवी । 
नाकं थुतुं नो पि निपच्चवादी, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति। 
मुनि चरन्तं विरतं मेथूनस्मा, 
यो योन्बने नोपनिबज्छतेः क्वचि । 
मदप्पमादा विरतं विप्पमुत्तं, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति।॥ 
जञ्जाय लोकं परमत्थदस्सि, 
ओघं समुदं अतितरिय तादि। 
तं चिन्नगन्थं असितं अनासव, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति॥ 


असमा उभो दूरविहारवृत्तिनो, 
गिही दारपोसी ममो च सुब्बतो । 
परपाणरोधाय गिही असञ्जतो, 
निच्चं मृनी रक्खति पाणिनेः यतो ॥। 


सिखी यथा नीलगीवो' विहङ्खमो, 
हंसस्स नोपेति जवं कुदाचनं । 

एवं गही नानुकरोति भिक्छुनो, 
मूनिनो विवित्तस्स वनम्हि ज्ञायतो ति॥। 


उरगवम्गो पटमो । 
तस्सुहानं 


उरगो धनियो चेव, विसाणं च तथा कसि। 
चन्दो पराभवो चेव, वसो मेत्तभावना ॥ 
सातागिरो आटवको, विजयौ च तथा मुनि। 
दरादसेतानि सृत्तानि, उरगवग्गो ति वुच्चती ति॥ 








१-१. नापि -स्या०। २ उपनिमज्छते -स्या०। ३ विष्पयुत्तं -स्या०।४. पाणिनो ~ 
सी० 1 ५. नीलगिवो - स्या०। 


९) 


८ र 


२, चटवम्गो 
१. रतनसुत्तं 


यानीध भूतानि समागतानि, 7. 88, 
भुम्मानि वा यानि व अन्तखिक्छे। = १ 
सन्बेव भूता सुमना भवन्तु, 

अथो पि सक्कच्च सुणन्तु भासितं ॥ 


तस्मा हि भूता निसामेथ सब्बे, 6 
मेत्तं करोथ मानुसिया पजाय । 

दिवा च रत्तो च हरन्ति ये बलि, 

तस्मा हि नं रक्डथ अप्पमत्ता ॥ 


यं किञ्चि वित्तं इध वा हरं वा, 

सम्गेसु वा यं रतनं पणीतं । 0 
न नो समं अत्थि तथागतेन, 

इदं पि बुद्धे रतनं पणीतं। 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 

खयं विरागं अमतं पणीत, 

यदज्ागा सक्यमुनी समाहितो 1 15 
न तेन धम्मेन समत्थि किञ्चि, 

इदं पि धम्मे रतनं पणीतं। 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 

यं बुद्धसेद्रौ परिवण्णयी सुचि, 
समाधिमानन्तरिकञ्जमाहू । 0 
समाधिना तेन समो न विज्जति, 

इदं पि धम्मे रतनं पणीतं। 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 


8. 313 


16 


20 


२०२ 


१०. 


सृत्तनिपातो 


ये पुग्गला अद्र सतं पसत्था, 
चत्तारि एतानि युगानि होन्ति) 

ते दक्खिणेय्या सुगतस्स सावका, 
एतेसु दिन्नानि महप्फलानि । 

इदं पि सङ्कु रतनं पणीत, 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु 

ये सुप्पयुत्ता मनसा दन्देन, 
निक्कामिनो गोतमसासनम्हि । 

ते पत्तिपत्ता अमतं विगय्ुः 

द्धा मुधा निब्बूति भुञ्जमाना। 
इदं पि सङ्घं रतनं पणीतं, 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 
यथिन्दखीखो पठिः सितो सिया 
चतुन्भि वातेहिः असम्पकम्पियो । 
तथूपमं सप्पुरिसं वदामि, 

यो अरियसच्चानि अवेच्च पस्सति। 
इदं पि सद्धं रतनं पणीत, 

एतेन सच्वेन सुवत्थि होतु ।। 

ये अरियसच्चानि विभावयन्ति, 
गम्भीरपञ्ञेन सुदेसितानि। 
किञ्चापि ते होन्ति भुसं पमत्ता, 
न तें भवं अदुममादियन्ति। 

इदं पि सङ्क रतनं पणीत, 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 
सहावस्स दस्सनसम्पदाय, 

तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति 
सक्कायदिद्वि विचिकिच्छितं च, 
सीलब्बतं वा पि यदत्थि किञ्चि ॥ 


॥ १.पसदा ~ स्या । २-२. पथविस्सितो - म० ¦ ३. वातेमि - स्या० 1 ४-४ 
9, स्या०, रो०। 


२.१.१६ 


१९. 


१२. 


१.४. 


१६. 


१. युद -स्या०) 


रतनयुत्तं ३०१ 


चत्‌हपायेहि च विप्पमत्तो, 8. 914 
छच्चाभिठानानि अभन्बो कातु। 
इदं पि सङ्घं रतनं पणीत, 
एतेन सच्चैन सुवत्थि होतु ।। 
किञ्चापि सो कम्मं करोति पापक, 5 ए. 41 
कायेन वाचा उद चेतसा वा। 
अभन्बो सो तस्व पटिच्छदाय, 
अभव्बता दिदुपदस्स वृत्ता, 
इदं पि सङ्घं रतनं पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्यि होतु ॥। 10 
वनप्पगुम्बे यथा फूस्सितगगे, 
गिम्हानमासे पठमस्मि गिम्हे । 
तथूपमं धम्मवरं अदेसयि, 
निन्बानगामि परमं हिताय, 
इदं पि बुद्धे रतनं पणीत, 15 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 
वरो वरञ्जू वरदो वराहरो, 
भनुत्तरो धम्मवरं भदेसयि । 
इदं पि बुद्धे रतनं पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु 1 20 
खीणं पुराणं नवं नत्थि सम्भवं, 
विरत्तचित्तायतिके भवस्मि। 
ते खीणबीजा अविरून्ह्छन्दा, 
निब्बन्ति धीरा यथायं पदीपो। 
इदं पि सङ्घ रतनं पणीत, %5 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 


यानी भूतानि समागतानि, 8. 316 
भुस्मानि वा यानि व अन्तक्िक्खे } 





२ परटिच्छादाय-सी०। 


5. 316 
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18 


३०४ सुत्तनिषातो | २.१.१६- 


तथागतं देवमनुस्सपूजितं, 
बुद्धं नमस्साम सुवत्थि होतु । 

१७. यानीध भूतानि समागतानि, 
भूस्मानि वा यानि व॒ अन्तछिक्खे । 
तथागतं देवमनुस्सपुजित, 
धम्मं नमस्साम सुवत्थि होतु ॥ 

१८. यानीध भृतानि समागतानि, 
भुम्मानि वा यानि व॒ अन्तक्िक्खे। 
तथागतं देवमनुस्सप्‌जितं , 
सङ्खं नमस्साम सुवत्थि होतूति॥ 


२. आमगन्धसुत्तं 


१९. “सामाकचिडगृलकचीनकानि' च, 
पत्तप्फलं मूरूफलं गविप्फल । 
धम्मेन लद्धं सतमस्नमाना, 

न कामकामा अलिकं भणन्ति॥ 

२०. “यदस्नमानो' सुकतं सुनिद्तं, 
परंहि दिन्नं पयतं पणीतं । 
सालीनमन्नं परिभुञ्जमानो, 
सो भुञ्जसी' कस्सप जामगन्धं । 


२१. “न आमगन्धो मम कप्पती ति, 
इच्वेव त्वं भासंसि ब्रह्मबन्धु । 
सालीनमन्नं परिभुञ्जमानो, 
सकुन्तमसेहि सुसङ्कतेहि । 
पुच्छामि तं कस्सप एतमत्थ, 
कथं पकारो तव जामगन्धो' | 


१. साम।कचिडगूखक ० -सी०, स्या०, रो०। २. सी०, रौ° पौत्थकैसु नत्थि । ३. 
मूरुप्फरु - सी ०, स्या०, रो० 1 ४. सतमसमाना -सी०; सतमस्समाना -स्या०; सतमन्बह्‌ - 
माना - रो०। ५. यदञ्हमानो -सी°, रो० ; यदस्समानो -स्या०। ६. भुञ्जसि -सी०; 
भुञ्जती - रो०! ७-७. कथप्पकारो - सी०, रो०। 


२.२.२८] 


4. 


२३. 


4 ^ 


9: 


२६. 


२७. 


२८. 


आमगन्धसुत्तं 


पाणातिपातो वधछेदबन्धनं, 

थेय्यं मुसावादो निकतिवञ्चनानि च । 
अज्ज्ेनकृत्तंः परदारसेवना, 
एसामगन्धो न हि मंसभोजनं | 
“ये इध कामेसु असञ्जता जना, 
रसेसु गिद्धा असुचिभावमस्सिता । 
नत्थिकदिद्ि विसमा दुर्या 
एसामगन्धो न हि मंसभोजनं | 
“ये लूखसा दारुणा पिद्िमंसिका, 
भित्तद्दुनो निक्करुणातिमानिनो । 
अदानसीला न च देन्ति कस्सचि, 
एसामगन्धो न हि मंसभोजनं 1 
कोधो मदो थम्भो पच्चुपदुापना , 
माया उसूया भस्ससमुस्सयो च । 
मानातिमानो चं असबन्भि सन्थवो, 
एसामगन्धो न हि मंसभोजनं ॥ 
(ये पापसीला इणघातसूचकाः , 
वोहारकूटा इध पाटिरूपिका । 
नराधमा येध करोन्ति किब्बिसं, 
एसामगन्धो न हि मंसभोजनं । 
ये इध पाणेसु असञ्जता जना, 
परेसमादाय विहेसमुय्यता । 
दुस्सीरखृहा फरुसा अनादर, 
एसासगन्धो न हि मंसभोजनं | 
एतेसु गिद्धा विरुद्धातिपातिनो, 
निच्चुय्युता पेच्च तमं वजन्ति ये । 


३०५ 


19 


15 


20 


8. अप 


१. निकतीवञ्चनानि - सी ०, स्या०, रो०। २. अज्जेवकज्जं - सी ०; अञ्जेनकज्जं - 
रो०। ३. असुचीकभिस्सिता -सी०, रो०; असुचीकमिस्सता -स्या०, ४. नत्यीकदिदि- 
सी स्या०। ५. दारूण -स्या ०। ६. पच्चुहापना च ~सी०, स्या०, रोऽ । ७. उस्युया - 


स्या०, रो०। ८. इणघा च सूचका -स्या०, रो०। ९. इस्सीरङ्ढा -स्या०। 


खु° १-३९ 


२०६ सुत्तनिपातो [ २.२.२८ 


पतन्ति सत्ता निरयं अवंसिरा, 
एसामगन्धो न हि मंसभोजनं | 


२९. न मच्छमंसानमनासकत्तं', 
न नग्गियं न मुण्डियं जटाजल्छं । 
£ खराजिनानि' नाग्गिहत्तस्सुपसेवनाः , 
ये वापि लोकें अमरा बहू तपा। 
मन्ताहुती यजञ्जमुतूपसेवना, 
सोधेन्ति मच्चं अवितिण्णकद्कुः ।। 


२३०. यो तेसु गत्तो विदितिन्दरियो चरे 
10 धम्मे ठितो अज्जवमटह्‌वे रतो । 
सङ्खातिगो सब्बदुक्खप्पहीनो, 
न किप्पति दिद्रुसुतेसु धीरो ॥ 


३१. इच्चेतमत्थं भगवा पुनप्पुनं, 
अक्खासि नं वेदयि मन्तारम्‌ । 
15 चित्राहि गाथाहि मुनी पकासयि", 
निरामगन्धो असितो दुर्यो ॥ 


३२. सुत्वान बुद्धस्स सुभासितं पदं, 
निरामगन्धं सब्बदुक्खप्पनूदनं । 
नीचमनो वन्दि तथागतस्स, 

%0 तत्थेव पन्बज्जमरोचयित्था ति।। 


३. हिरिसुत्तं 


8. 318 ३३. हिरि तरन्तं विजिग्च्छमान, 
तवाहमस्मि ˆ इति भासमानं । 


१-१. न मच्छमसं नानासकत्तं ~ स्य ०, रो०; न मच्छमंसं अनासकत्त - सी०। २. सी०, 
स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि। ३. खराजिनानि वा-रो०। ४. नाग्िहृत्तस्सुपसेवना वा- 
सी०; नामिहुतस्युपसेवना - स्या०; नाग्गिहुतस्सुपसेवनावया - रो०। ५. सो० -सी०, रो०। 
६. छिम्पति-स्या०। ७. तं-सी०, रो०। ८-८. मुनिप्पकासयि -सी०, स्या०, रो०। ९. 
सन्बदुक्छप्पनुदं -स्या०। १०. सखाहमस्मि ~ सी ०, स्या०, रोऽ । 


२.४.४१ | मङ्खलसुत्त ३०७ 
सय्हानि कम्मानि अनादियन्तं, 
नेसो ममं ति इति नं विजञ्जा॥ 
२४. अउनन्वयं पियं वाचं, यो मित्तेसु पकून्बति । 
अकरोन्तं भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता |) 
२५. न सो मित्तो यो सदा अप्पमत्तो, 
मेदासङ्कौ रन्धमेवानुपस्सी । 
यस्मि च संति उरसी व पत्तो, 
स वें मित्तो यो परेहि अभेज्जो। 
३६- पामुज्जकरणं ठानं, पसंसावहनं सुखं । 
फङानिसंसो भावेति, वहन्तो पोरिसं धुरं ॥ 
३७. पविवेकरसं पित्वा „ रसं उपसमस्स च। 
निहरो होति निप्पापो, धम्मपीतिरसं पिवं ति॥ 


ठ. मङ्कलसुत्तं 
एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
भनाथपिण्डिकस्स बारामे। बथ खो मञ्जतरा देवता भभिक्कन्ताय 
रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा केवल्कप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि । 
एकमन्तं ठिता खो सा देवता भगवन्तं गाथाय बज्छभासि - 
२३८. "बहू देवा मनुस्सा च, मङ्गलानि अचिन्तयुं। 
माकङ्कुमाना सोत्थानं, ब्रूहि मङ्खगलमृत्तमं" ॥! 
३९. “असेवना च बालानं, पण्डितानं च सेवना । 
पुजा च पूजनेय्यानं , एतं मङ्खलमृत्तमं ।। 
४०. “पतिरूपदेसवासो' च, पुब्ब च कतपुञ्जता । 
सत्तसम्मापणिधि च, एतं मङ्खलमुत्तमं ॥ 
४१. “बाहुसच्चं च सिप्पं च, विनयो च सुसिक्खितो । 
सुभासिता च या वाचा, एतं मङ्खलमुत्तमं॥ 


१. तं - सी०। २. पीत्वा ~ सी०, रो०। ३. महामङ्गसुत्तं ~ रो०। ४. पूजनीयानं - 
सी°, स्या० रो०। ५. परिरूपदेसवासौ - स्या०। 
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सृत्तनिपातो [२.४.४२- 


. “"मातापितु उपद्रानं, पत्तदारस्स सद्धहो । 


अनाकुला च कम्मन्ता, एतं मङ्कलमृत्तमं ॥ 


दानं च धम्मच्रिया च, मातकानं च सङ्खृहो। 
अनवज्जानि कम्मानि, एतं मङ्खलमुत्तमं । 
जरती विरती' पापा, मज्जपाना च संयमो 
अप्पमादो च धम्मेसु, एतं मङद्खरमुत्तमं ॥ 


गारवो च निवातो च, सन्तुद्ि च कतञ्लुता ¦ 
कारेन धम्मस्सवनं , एतं मङ्गलमुत्तमं ॥ 


. खन्ती च सोवचस्सता, समणानं च दस्सनं 


कालेन धम्मसाकच्छा, एतं मङ्खलमुत्तमं ॥ 

तपो च ब्रहाचरिय' च, अरियसच्चान दस्सनं । 
निव्बानसच्छिकिरिया च, एतं मङ्खलमृत्तमं ॥। 
“फटुस्स लोकधम्मेहि चित्त यस्स न कम्पति । 
असोकं विरजं खेमं, एतं मद्कलमुत्तसं ।। 
एतादिसानि कत्वान, सब्बत्थमपराजिता । 

सन्बत्थ सोत्थि गच्छन्ति, तं तेसं मङ्गलमुत्तमं' ति ॥ 


1 


५९. सूचिलोमसुत्तं 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा गयायं विहरति टद्कितिमञ्नचे 


सूचिलोमस्स' यक्खस्स' भवने। तेन खो पन समयेन खरो च यक्खो 
सूचिखोमो च यक्खो भगवतो अविदूरे अतिक्कमन्ति। अथ खो खरो 
% यक्खो सूचिलोमं यक्खं एतदवोच - "एसो समणो ति। 


“नेसो समणो, समणको एसो । यावाह जानामि यदि वा 


सोः समणो, यदिवा सो समणकोःः ति। 





१-१. आरति विरति -सी°, रो० ) २ सन्जमो -सी'०, स्या०, रो०। ३. सन्तुदरी - 


सी ०, स्या०, रो०। ४. धम्मसवनं - सी ०, रो०। ५ ब्रहमाचरिया - सी ०, रोऽ । ६ ~ ६. सुचि- 
लोमयक्लस्स - स्या०। ७. याव ~-सी०, रो०। ८. स्या० पोत्थके नत्थि। ९. सी०, स्या०, 


रो० पोत्थकेसु नत्थि ! 


२.५.५३ | सूचिलोमसुत्त ३०९ 


मथ खो सूचिलोमो यक्खो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उप- 
सङ्कमित्वा भगवतो कायं उपनामेसि। अथ खो भगवा कायं अप- 
नामेसि। अथ खो सूचिखोमो यक्खो भगवन्तं एतदवोच ~ “भायसि 
मं, समणा' ति 


न स्वाह तं, ञावृसो, भायामि; अपि चं ते सम्फस्सो 
पापको ति। 


"पञ्टं तं, समण, पुच्छिस्सामि। सचे मे न व्याकरिस्ससि, 
चित्तं वा ते खिपिस्सामि, हृदयं वा ते फाकस्सामि, पादेसु वा गहेत्वा 
पारगक्घाय खिपिस्सामी' ति। 


न ख्वाहं तं, आवृसो, पस्सामि सदेवके लोकं समारके 
सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यो मे चित्तं वा 
खिपेय्य हदयं वा फाकेय्य पादेसु वा गहेत्वा पारगङ्खाय खिपेय्य; 
अपि च त्वं, आवृसो, पृच्छ यदाकड्कसी' ति। 

भथ खो सूचिलोमो यक्खलो भगवन्तं गाथाय अज्छभासि - 
५०. “रागो च दोसो च कुतोनिदाना 
अरती रती लोमहंसो कृतोजा । 


कुतो समुदाय मनोवितक्का, 
कुमारका धङ्कुमिवोस्सजन्ति" ॥ 


५१. “रागो चं दोसो च इतोनिदाना 
जरती रती लोमहंसो इतोजः । 
इतो समुदाय मनोवितक्का, 
कूमारका धङ्कुमिवोस्सजन्ति ॥। 


५२. “स्नेहना अत्तसम्भूता, निग्रोधस्सेव खन्धजा । 
पुथू विसत्ता कामेसु, मालवा व विततावने ॥। 


५३. “ये नं पजानन्ति यतोनिदान, 
ते नं विनोदेन्ति सुणोहि यक्ख । 


१. सप्फस्सो - म०। २ व्याकासि -स्या०; व्याकरिस्ससि-सी०, रो०। ३. यक्ला- 


सी'०। 
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२१० 


५.४. 


॥ ५ ति 


५९. 


५७. 


५८. 


५ ९ 


६०. 


९६९. 


६२. 


६३. 


सुत्तनिपातो [ २.५.५३- 


ते दुत्तरं ओघमिमं तरन्ति, 
अतिण्णपुष्बं अपुनन्भवाया" ति।। 





६* धम्मचरियसुत्तं 
धम्मचरियं ब्रह्मचरियं, एतदाह वसुत्तमं । 
पन्बजितो पि चे होति, अगारा अनगारियं। 
सो चे मृखरजातिको, विहेसाभिरतो मगो' । 
जीवितं तस्स पापियो, रजं वडंति अत्तनो ॥ 
कलहाभिरतो भिक्खु, मोहधम्मेन आवृतो । 
अक्खातं पि न जानाति, धम्मं बुद्धेन देसितं।। 
विहसं भावितत्तानं, अविज्जाय पुरक्वतो । 
सङ्किलेसं न जानाति, सग्गं निरयगामिनं ॥ 
विनिपातं समापन्नो, गन्भा गब्भं तमा तमं । 
स॒वे तादिसको भिक्खु, पेच्च दुक्खं निगच्छति । 
गृथकूपो" यथा अस्स, सम्पुण्णो गणवस्सिको । 
यो च एवरूपो अस्स, दुन्बिसोधो हि साङ्कणो' ॥ 
यं एवरूपं जानाथ, भिक्छवो गेहनिस्सितं । 
पापिच्छ पापसङ्कप्पं, पापञाचारगोचर । 
सब्बे समग्गा हूत्वान, अभिनिब्बज्जियाथ नं । 
कारण्डवं निद्धमथ, कसम्बं अपकस्सथ । 
ततो पकपे वाहेथ, अस्समणे समणमानिनें । 
निद्धमित्वान पापिच्छे, पापञाचोरगोचरे ।। 
सुद्धा सुदधेहि संवासं, कप्पयन्हो पतिस्सता । 
ततो समग्गा निपका, दुक्खस्सन्तं करिस्सथा ति। 


१-१. तथुत्तरं -स्या०। २. अगारस्मा - सी °, स्या०। ३. भिगो -स्याऽ । ४. अवटो - 
सी०। ५. गृघकूपो -स्या०। £. सङ्खणो -स्या०। ७. अभिनिन्बिज्जयाथ - सी०, रो०; 
अभिनिन्विज्जियाय -स्या०! ८. करण्डं व्‌ -स्या०। ९. अवकस्सथ -सी०, स्या०। १०. 


पलार - स्या०। 


२.७.६८ | ब्राह्मणधम्मिकसुत्तं ३११ 


७. ब्राह्मणधम्मिकसुत्त 

एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ सखो सम्बहुला कोसरुका ब्राह्मण- 
महासाला जिण्णा वुङा महल्लका अद्धगता वयो अनुप्पत्ता येन भगवा 
तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु । सम्मोदनीयं 
कथं साराणीयं' वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ना 5 
खो ते ब्राह्मणमहासालाः भगवन्तं एतदवोचुं - “सन्दिस्सन्ति नु खो, 
भो गोतम, एतरहि ब्राह्मणा पोराणानं "ब्राह्मणानं ब्राह्यणधम्मे” ति 

न खो, ब्राह्यणा, सन्दिस्सन्ति एतरहि ब्राह्मणा पोराणानं 
ब्राह्मणानं ब्राह्मणधस्मे' ति। 

साधु नो भवं गोतमो पोराणानं ब्राह्मणानं ब्राह्मणधम्मं 10 8.6 
भासतु, सचं भोतो गोतमस्स अगरू'' ति । 

“तेन दहि, ब्राह्मणा, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी" ति। एवं, भो ति खो ते ब्राह्मणमहासाखा भगवतो 
पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच - 

द. “इसयो पुञ्बका आसु, सञ्जतत्ता तपस्सिनो । 

पञ्च कामगुणे हित्वा, अत्तदत्थमचारिसुं ॥ 
६५८८ न पसू ब्राह्मणानासुं, न हिरञ्वं न धानियं 
सञ््ायधनधनञ्ासु, ब्रह्मं निधिमपाल्युं ।। 

५६६. “यं नेसं' पकतं आसि द्वारभत्तं उपद्वितं । 8. 38 

सद्धापकतमेसानं, दातवे तदमल्चिसु । ॥ 

29. “नानारत्तेहि वत्थेहि, सयनेहावसथेहि च । 

फीता जनपदा रद्रा, ते नमरस्सिसु ब्राह्मणे ॥ 


६८. “अवच्ज्ा ब्राह्यणा भसु, अजेग्या धम्मरक्खिता । 
न ने' कोचि निवारेसि, कुलद्रारेसु सेन्बरसो ॥ 


१. सारणीयं -म०। २. ब्राह्मणमहासाव्य - सी० । ३. वत्तदत्थमचारिसु - स्या०। 
४. तेसं - रो०। ५. ते -सी०। 
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सुत्तनिपातो  २,७.६९- 
६९. “अद्रुचत्ताखीस' वस्सानि, (कोमार) ब्रह्मचरियं चरिसुते 
विज्जाचरणपरियेद्भि, अचरः ब्राह्यणा पुरे।॥। 
७०. (न ब्राह्यणा अञ्जमगम्‌, न पिभरियं किणिसु ते, 
सभ्पियेनेव संवासं, सङ्खन्त्वा समरोचयुं ।। 
७१. “अञ्जत्र तम्हा समया, उतुवेरमणि पति। 
अन्तरा मेथुनं धम्मं, नास्सु गच्छन्ति ब्राह्मणा ।। 


\७२. ब्रह्मचचरियं च सीरं च, अज्जवं महवं तपं । 


सोरच्वं अर्विहिसं च, खन्ति चा पि अवण्णयुं। 
७३. “यो नेसं परमो आसि, ब्रह्णा दट्हुपरक्कमो । 
सवा पि मेथुनं धम्मं, सुपिनन्ते पिः नागमा॥ 
७४. “तस्स वत्तमनुसिक्खन्ता, इधेकं विञ्जुजातिका । 
ब्रह्मचयियं च सीलं च, खन्ति चा पि अवण्णयुं।। 
७८ “"तण्डुलं संयनं वत्थं, सप्पितेरु चं याचिय । 
धम्मेन समोधानेत्वा, ततो यञ्जमकप्पयुं ॥। 
< “उपद्ितस्मि यञ्चिम, नास्सु गावो हनिसु ते, 
यथा माता पिता भाता, अज्ञे वापि चातका) 
गावो नो परमा मित्ता, यासु जायन्ति ओसधा ॥ 
„98. “अन्नदा बलदा चेता, वण्णदा सुखदा तथा । 
एतमत्थवसं मत्वा, नास्सु गावो हनिसु ते।। 
,,७८. सुखुमाला महाकाया, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
ब्राह्मणा संहि धम्मेहि, किच्चाकिच्चेसु उस्सुका । 
याव लोके घवत्तिसु, सुखमेधित्थयं पजा । 
„6९. "तेसं आसि विपल्लासो, दिस्वान अणृतो अणु। 
राजिनो च वियाकारं, नारियो समलङ्कता ॥ 
८०. “"रथे चाजञ्जसयुत्ते, सुकते चित्तसिन्बनेः । 
निवसेने निवेसे च, विभत्ते भागसो मिते।। 


१. अदुचत्तारीसं -सी० रो०; अहुचत्तठीसं - स्या०। २-२. सुपिनन्तेन - स्या०, 
रो०। ३. विञ्जूजातिका -सी०। ४. ओसथा -स्या०। ५ एतमत्थं वसं-सी०। ६. 
नारियो च -स्या०, रो०। ७. वाजजञ्जसयुत्ते - सी०। ८. चित्रसिन्बने ~ स्या०। 


२.७.९० | ब्राह्मणघम्मिकसुत्तं ३१३ 


„८१. "गोमण्डर्परिव्यृन्हं, नारीवरगणायुतंः । 
उकारं मानुसं भोगं, अभिज्ज्ञायिसु ब्राह्मणा ॥ 
॥ . “ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा, ओक्काकं तदुपागम्‌ । 
| पहुतधनधञ्जोसि, यजस्सु बहु ते वित्तं। 
यजस्सु बहु ते धनं 5 
३. “ततो च राजा सजञ्बत्तो, ब्राह्मणेहि रथेसभो । 
अस्समेधं पुरिसमेधं, सम्मापासं वाजपेय्यं निरग्गटठं । ७. 54 
एते यागे यजित्वान, ब्राह्मणानमदा धनं । 
८४. “गावो सयनं च वत्थं च, नारियो समलङ्कुता । 
रथे चाजञ्जसंयुत्ते, सुकते चित्तसिब्बने ।! 10 
८५. (निवेसनानि रम्मानि, सुविभत्तानि भागसो । 
नानाधञ्जस्स पूरेत्वा, ब्राह्मणानमदा धनं । 
, €. ते च तत्य धनं लदवा, सत्तिधि समरोचयु । 
तेसं इच्छावतिण्णानं, भिय्यो तण्हा पवड्थ । 
ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा, ओक्काकं पुनमुपागमु*॥ 1 
. ७. “यथा अपो च पठ्वी* च,“ हिरजञ्मं धनधानियं । 
एवं गावो मनुस्सान, परिक्छारो सो हि पाणिनं। 
यजस्सु बहू ते वित्तं, यजस्सु बहु ते धनं 
, ८. "ततो च राजा सञ्चत्तो, ब्राह्मणेहि रथेसभो । 


8 


नेका सतसहस्सियो, गावो यज्ञे अघातयि*।॥ ॐ 
र न पादा न विसाणेन, नास्सु हिंसन्ति केनचि । 8. 385 
गावो एठकसमाना, सोरता कुम्भदूहना । १3. 55 


ता विसाणे गहेत्वान, राजा सत्येन चातयि॥ 


, .‰€- “ततो देवा पितरो च, इन्दो असुररक्लसा । 
अधम्मो इति पक्कन्दु, यं सत्थं निपती गवे || 35 


१. गोमण्डकपरिब्बूढ्हं - सी ०, रोऽ; ° परिव्युछहं ~ स्या०। २. नारिवरगणायुतं - 
स्या० 1 ३- वाच्पेय्यं - रोऽ । ४. विरग्गलं -सी०। ५. सब्बसो -स्या०। ६. पनुपागमुं - 
सी०। ७. पथवी ~ म०। ८. सी° पोत्यके नत्थि। ९. अनेका - सी०। १०. अघातयी - 
सीऽ। 

सु° १४० 


३१४ सत्तनिपातो | २,७.९१- 
९६ "तयो रोगा पुरे आसु, इच्छा अनसनं जरा 
पसूनं च समारम्भा, अदुानवृतिमागमु ।। 
९२. एसो अधम्मो दण्डानं, आक्कन्तो पुराणो अहु । 
अद्ूसिकायो हञ्जन्ति, धम्मा धंसन्ति याजका ॥ 
६ ९३. "एवमेसो जणुधम्मो, पोराणो विञ्जुगरहितो । 
यत्थ एदिसक पस्सति, याजक गरहती जनो ॥ 
९४. ^एवं धम्मं वियाप्ते, विभिन्ना सुहृवेस्सिका । 
पुथू विभिन्ना खत्तिया, पति भरियावमञ्जथ ॥ 
९५. “खत्तिया ब्रह्मबन्ध्‌ च, ये चञ्जे गोत्तरक्खिता । 
10 जातिवादं निरकत्वा, कामानं वसमन्वगुं ति ॥ 
` एवं वृत्ते, ते ब्राह्यणमहासाला भगवन्तं एतदवोचुं ~ "अभि- 
8. 86 क्कन्तं, भो गोतम ...पे०... उपासके नो भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे 


पाणुपेते सरणं गते” ति। 
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8. 326 


५, 


८. नावासुत्तं 


९६. यस्मा हि धम्मं परिसो विज्जा, 


९७. 


९८. 


इन्दं व नं देवता पूजयेय्य । 

सो पूजितो तस्मि" पसन्नचित्तो, 
बहुस्सुतो पातुकरोति धम्मं ॥ 
तदद्विकत्वान निसम्म धीरो, 
धम्मानुधम्मं परिपज्जमानो । 
विञ्जू विभावी निपुणो च होति, 
यो तादिसं भजति अप्पमत्तो ॥ 


खुह्‌ं च बार उपसेवमानो, 
अनागतत्थं च उसूयक च । 


१. पुरणो -स्या०। २. धंसेन्ति -सी०, रो० } ३. यजकं -स्या०। ४ वसमुपा- 
गमु - स्या) रो०। ५, तस्मिं -सी०, स्या०, रोऽ । ६. उयुय्यकं - स्या०। 


२.९. १०४ | 


९९. 


१००. 


१०१. 


१०२९. 


१०२. 


१०५४ 


किसीलसुत्ं २१५ 


इधेव धम्मं अविभावयित्वा, 
मवितिण्णकङ्को मरणं उपेति । 
यथा नरो भआपगमोतरित्वा, 
महोदकं' सिरु सीघसोतं । 
सो वुय्हूमानो अनुसोतगामी, 
कि सो परे सक्खति तारयतु ॥ 


तथेव धम्मं अविभावयित्वा, 
बहुस्सुतानं अनिसामयत्थं । 

सयं अजानं अवितिण्णकद्भो, 
कि सो परे सक्खति निज्छपेतु । 
यथा पि नावं दन्हुमारुदहित्वा, 
पियेन रित्तेन समङ्क भूतो । 

सो तारये तत्थ बहू पि अञ्जे, 
तत्रूपयञ्जू' कुसखो मुतीमा ॥ 
एवं पि यो वेदगु भावितत्तो, 
बहुस्सुतो होति अवेधधम्मो । 
सो खो परे निज्भपयें पजान, 
सोतावधानूपनिसूपपन्ने' ।। 

तस्मा हवे सप्पुरिसं भजेथ, 
मेधाविनञ्चेव बहुस्सुतं चं । 
भञ्जाय अत्थं पटिपज्जमानो, 
विञ्जोतधम्मो स सुखं लभेथा ति॥। 


९. किसीलसुत्तं 


. “किसीलो किंसमाचारो, कानि कम्मानि नूहयं । 
नरो सम्मा निविद्रुस्स, उत्तमत्थे च पापूणे। 


१. महोदिक ~-सी०, रो० 1 २. पिन ~म०, । ३, तत्रूपायञ्नू-सी० । ४. मतिमा 
-स्या० ५. सोतावधानोपनिसूुपपन्ने  स्या०। ६. सो -सी०, रो° । 
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३१९६ सुत्तनिपातो | २.९. १०५. 


१०५. 'वुङापचायी' अनुसूयको' सिया, 
कालञ्जू चस्स गरूनं दस्सनाय । 
धम्मि कथं एरयितं खणञ्ञू, 


सुणेय्य सक्कच्चं सुभासितानि ॥ 


१०६. "कारेन गच्छे गरूनं सकासं, 
थम्भं निरकत्वा निवातवृत्ति। 
अत्थं धम्मं संयमं ब्रह्मचरियं, 
अनुस्सरे चेव समाचरे च।। 

१०७. “धम्मारामो धम्मरतो, 
धम्मे टितो धम्मविनिच्छयञ्चू। 
नेवाचरे धम्मसन्दोसवादं, 
तच्छेहि नीये सुभासितेहि ॥ 

१०८. “"हस्सं' जप्पं परिदेवं पदोसं, 
मायाकतं कुहनं गिद्धिमानं । 
सारम्भं कक्कसं कसावं च मुच्छ, 
हित्वा चरे वीतमदो त्तित्तो॥ 

१०९. “'विञ्जातसारानि सुभासितानि, 
सुतं च विञ्जातसमाधिसार । 


न तस्स पञ्चा च सुतं च वडुति, 
यो साहसो होति नरो पमत्तो ॥ 


११०. धम्मे चं ये अररियपवेदिते रता, 
अनुत्तरा ते वच॑सा मनसा कम्मुना” च। 
ते सन्तिसोरच्चसमाधिसण्ठिता, 
सुतस्स पञ्जाय च सारमज्स्रगू' ति॥ 


१-१. बद्धापचायी अनुसृुय्यको - सीऽ, रो०; ° अनुसुय्यको - स्या० । २. कालव्लु- 
स्या०, रोऽ! ३. गृख्नं -स्या० 1 ४. सञ्जम -सी०, रो०। ५. हस्तं च~-स्या०। ६. 
कृहनं - स्या० । ७-७. सारम्भकक्कस्सकसाव - स्या ०, रो०। ८. विज्जातं संमाधिसारं ~ रोऽ । 
९. अरियप्पवेदिते -स्या०। १०. केम्मना - सी०, रो०। 


२.११. १२० | राहुलसुत्त ३१७ 
१०. उद्रानसुत्तं 
१११. उद्रहंथ निसीदथ, को अत्थो सुपितेन वो। 
आतुरानङ्हि का निद्या, सल्लविद्धान रुप्पतं ॥ 


११२. उद्ुहुथ निसीदथ, दबं सिक्खथ सन्तिया । 7. 69 
मा वो पमत्ते विज्ञाय, 
मच्चुराजा अमोहुयित्य वसानुगे ॥ 6 


११३. याय देवा मनुस्सा च, सिता तिटुन्ति अल्थिका। 
तरथेतं विसत्तिक, खणो वोः मा उपच्चगा । 
खणातीता हि सोच॑न्ति, निरयम्हिं समप्पिता ॥ 


११४. पमादो रजो पमादो, पमादानुपतितो रजो । 
अप्पमादेन विज्जाय, अन्बहे सल्लमत्तनो ति।। ७ 


११. राहुलसुत्तं 
११५. कच्चि अभिण्हुसंवासा, नावजानासि पण्डितं । 
उक्काधारोः मनुस्सानं, कच्चि अपचितो तया ॥ 
११६. "नाहं भभिण्हसंवासा, अवजानामि पण्डितं । 
उक्काधारो मनुस्सानं, निच्चं अपचितो मया“ ॥ 
११७. “पञ्च कामगुणं हित्वा, पियरूपे मनोरमे । ८ २ 
" $ 
सद्धाय घरा निक्खम्म, दुक्स्सन्तकरो भव ॥ 
११८. "मित्ते भजस्सु कल्याणे, पन्तं च सयनासनं । 
विवित्तं अप्पनिग्घोसं, मत्तञ्जू होहि भोजने ॥ 
११९. “चीवर पिण्डपाते च, पच्चये सयनासने । 
एतेसु तण्हं' माकासि, मा लोकं पूनरागमि ॥ 0 
१२०. संवृतो पातिमोक्लसिमि, इन्द्रियसु च पञ्चसु । 
सति कायगता त्यत्थु, निम्बिदाबहुखो भव ॥ 


१. वे -रो०। २. पमादा - स्या०, रोऽ । ३. अन्वह्‌ -स्या०। ४ ओक्काधारो - 
स्या०। ५. तण्ट्‌-स्या०। 
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३१८ सुत्तनियातो [ २. ११.१२१ 


१२१. "निमित्तं परिवज्जेहिः सुभं राग्पसञिहितं । 
असुभाय चित्तं भावेहि, एकग्गं सुसमाहितं ॥ 


१२२. “अनिमित्तं चं भावेहि, मानानुसयमुज्जह । 
ततो मानाभिसमया, उपसन्तो चरिस्सती" ति ॥ 


इत्थं सुदं भगवा आयस्मन्तं राहुं इमाहि गाथाहि अभिष्टु 
ओवदती ति। 


१२. निग्रोधकप्पसुत्तं 


एवं मे सुतं । एक समयं भगवा आच्वियं विहरति अग्गाट्टवे 
चेतिये । तेन खो पन समयेन आयस्मतो वङ्खीसस्स उपज्ज्ञायो निग्रोध- 
क्ण्पो नाम थेरो अग्गाठ्छवे चेतिये अचिरपरिनिन्बतो होति । अथ 
खो आयस्मतो वङ्खीसस्स रहोगतस्स॒ पटिसल्लीनस्सं एवं चेतसो 
परिवितक्को उदपादि - “परिनिब्बृतोनु खो मे उपञ्ज्ञायो उदाहू 
नो परिनिब्बतो' ति? जथ खो आयस्मा वङ्खीसो सायण्ह॒समयं 
पटिसल्लाना वृष्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भग- 
वन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो यस्मा 
वङ्खीसो भगवन्तं एतदवोच - “इध म्ह, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्ली- 
नस्स॒ एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - परिनिब्बृतो नु खो मे 
उपज््ञायो, उदाहू नो परिननव्बृतो' '* ति! अथ खो आयस्मा वङ्गीसो 
उद्रायासना एकसं चीवरं कत्वा येन भगवा तेनञ्जक्ि पणामेत्वा 
भगवन्तं गाथाय जज्ज्ञभासि - 
१२३. “पृच्छामि सत्थारमनोमपञ्जं, 
दिद्रुव धम्मे यो विचिकिच्छानं छत्ता । 
अग्गाठ्वे कालमकासि भिक्ु, 
नातो यसस्सी अभिनिन्बुतत्तो ॥। 


१२४. 'निग्रोधकप्पो इति तस्स नामं, 
तया कृतं भगवा ब्राह्यणस्स । 


१. बद्खीससूुत्तं - सी०, स्या०, रोऽ । 


२. १२. १३० | निग्रोधकष्पसुत्तं ३१९ 


सो तं नमस्सं अचरि मुत्यपेक्खो , 
आरदविरियो दग्हुधम्मदस्सी ॥1 
१२५. “तं सावकं सक्यः मयं पि सब्बे 
अञ्बातुमिच्छाम समन्तचक्सु । 
समवद्विता नो सवनाय सोता, 6 
तुवं नो सत्था त्वमनुत्तरोसि 


१२६. “छिन्देव नो विचिकिच्छ ब्रूहि मेत, ए. 62 
परिनिन्बुतं वेदय भूरिपञ्ज। 
मज्छेवेः नो भास समन्तचक्खु, 
सक्को व देवान' सहस्सनेत्तो ॥ 10 


१२७. “ये केचि गन्था इध मोहमगगा 
अञ्जाणपक्खा विचिकिच्छरटाना 
तथागतं पत्वा न ते भवन्ति, 
चक्खु हि एतं परमं नरानं ॥ 
१२८. नो चं हि जातु पुरिसो किसे, 1८ 
वातो यथा अन्भघनं विहन । 
तमोवस्स निवृतो सब्बोको, 
न जोतिमन्तो पि नरा तपेय्युं | 


१२९. “धीरा चं पज्जोतकरा भवन्ति, 8. 381 
तं तं अहं वीर तथेव मञ्ले। 9 
विपस्सिनं जानमुपागमुम्हा", 
परिसासु नो आविकरोहि कप्पं ॥ 


१३०. “सिप्पं गिरं एरय वग्गु व्गु, र 
हंसो व पग्गय्ह सणिकं' निकूजः । 


# १ अचरिं-स्या०; अचरी-सी०। २. मुत्यपेखो -सी०, रो०1 ३. सक्कं -सी०, 
स्या०, रोऽ । ४. मजे च -स्या०) ५. देवानं ~-सी०, स्या०, रो०। ६. षीर-सी०, 
स्या०, रो०। ७. जानमुपागमम्हा - सी ऽ; जानमूपागमम्ह्‌ -स्या०, रो०1 ८. हंसा -स्या०, 
रो०। ९-९. सिं निकुज्ज -स्या०; सिं ० -रोऽ) 


३२० सुचनिपातो [ २. १२.१३० 


बिन्दुस्सरेन सुविकप्पितेन, 
सब्बेव ते उज्जुगता सुणोम ॥ 
१३१. “पहीननातिमरणं असेसं, 
निग्गय्ह्‌ धोनं' वदंस्सामि धम्मं। 
¢ न कामकारो हि पृथुज्जनान, 
सङ्केय्यकारो च तथागतानं ॥ 
१३२. “सम्पन्न वेय्याकरणं तवेदं , 
समुज्जुपञ्जस्स समुग्गहीतं । 
अयमजञ्जली पच्छिमो सुप्पणामितो, 
10 मा मोहयी जानमनोमपञ्ञ ॥ 
8. 68 १३३. “परोवरं अरियधम्मं विदित्वा, 
मा मोहयी जानमनोमवीर'। 
वारि यथा घम्मनि घम्मतत्तो, 
वाचाभिकङ्कामि सुतं पवस्स ॥ 
15 १३४. “यदलत्थिक ब्रह्मचरियं अचरी, 
कृप्पायनो कच्िस्स' तं अमोघं । 
निन्बायि सो आदु सउपादिसेसो, 
यथा विमत्तो अहु तं सुणोम "* ॥ 
8. 332 १३५. "जच्छेच्छि तण्ड्‌ | नामरूपे, ( इति भगवां ) 
20 कण्ुस्स सोतं दीघरत्तानुसयितं । 
अतारि जाति" मरणं असेसं,'' 
इच्चत्रवी भगवा पञ््चसेदो 
१३६. “एस सुत्वा पसीदामि, वचौ ते इसिसत्तम । 
अमोघं किर मे पुदुं, न मं वञ्चसि ब्राह्मणो ॥ 
% १३७. “यथावादी तथाकारी, अहु बुद्धस्स सावको । 
अच्छिदा ` मच्चुनो जालं, ततं मायाविनो दनु ॥ 


१. सुचिकप्पितेन - सी०। २. धोतं - सी०। २. त्वयिदं - स्या०। ४. समुज्जपन्नस्स - 
स्या०। ५. मनोमविरिय -सी°, रो०। ६-६. सुतस्सवस्स - स्या०, रो०। ७. यदत्थिय ~ रो०। 
< अचारि-सी० स्या० रो०। ९ किच्न्विस्स-स्या०। १०. सुणामं-रो०। 
११. जाति -सी०, रो०। १२. अच्छिहा -सी०। १३. तं तं-स्या०। 


२. १३. १४४ ] सम्भापरिन्बाजनीयसुतं ३२१ 


१२३८. “अहसा' भगवा आदि, उपादानस्स कण्पियो । 
अच्चगा वत कप्पायनो, मच्चुधेय्यं सुदुत्तर” ति ॥ 


१३. सम्मापरिन्बाजनीयसुत्तं 


१२३९. “पृच्छामि मुनि पहूतपञ्जं, 
तिण्णं पारङ्खतं परिनिन्बुतं ठितत्तं। 
निक्वम्म धरा पनुज्ज कासे, 
कथं भिक्खु सम्मा सो लोकं परिञ्बजेय्यः ॥ 


१४०. “यस्स मङ्खला समूहता, (इति भगवा) 
उप्पाता सुपिना च कक्खणा च। 
सो' मङ्कलदोसविप्पहीनो, 
सम्मा सो रोकं परिव्बजेय्य ॥\ 

१४१. ““रागं विनये मानुसेसु, 
दिब्बेसु कामेसु चा पि भिक्खु। 
अतिक्कम्म भवं समेच्च धम्मं, 
सम्मा सो रोके परिञ्बजेय्यं । 

१४२. “विपिद्विकत्वानः पेसुणानि, 
कोधं कदरीयं जह्य भिक्खु | 
अनुरोधविरोधविष्पहीनो, 
सम्मा सो लोके परिज्बजेय्य । 

१४३. ""हित्वान* पियं च अप्पियं च, 
अनुपादाय अनिस्सितो कुःहिञ्न्चि। 
सयोजनियेहिं विप्पमुत्तो, 
सम्मा सो लोके परिन्बजेय्य || 

१४४. “न सो उपधीसु सारमेति, 
आदानेसु विनेय्य छन्दरागं । 


१. अहस -सी०, स्या०, रोऽ 1 २. सम्मापरिग्बाजनियसुत्तं - सी०, स्या०, रो०। 
३. पारग्तं - सी०, स्या०, रोऽ 1 ४. उप्पदा-सी०, रोऽ०। ५. स~-सी०, स्या०, रौ०। 
६, विपिद्भिकत्वा -सी०, स्या०, रो०। ७. हित्वा -सी०। 
सुऽ १~४१ 
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२३९२ 


१४५. 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


१४९. 


१५०. 


सुत्तनिपातो [ २.१३. १४४- 


सो अनिस्सितो अनञ्जनेय्यो, 
सम्मा सो लोकं परिन्बजेय्य । 


वच॑सा मनसा च कम्मुना च, 


अविरुद्धो सम्मा विदित्वा धम्मं। 
निव्बानपदाभिपत्थयानो, 
सम्मा सो लोकें परिव्बजेय्य ॥ 


“यो वन्दति मं ति नुण्णमेय्य 


अक्कुट्रो पि न सन्धियेथ भिक्खु। 
लद्धा परभोजनं न मज्ज, 
सम्मा सो खोके परिव्बिजेय्य ॥ 


लोभं च भवं च विप्पहाय, 


विरतो छेदनबन्धनाः च भिक्खु। 
सो तिण्णकथङ्कुथो विसल्लो, 
सम्मा सो लोके परिन्बजेय्य ॥ 


सारुप्पं अत्तनो विदित्वा, 


नो च भिक्खु हिसेय्यः कञ्चि रोकं ) 
यथातथियं विदित्वा धम्म, 
सम्मा सो लोकं परिव्बजेय्य । 


यस्सानुसया न सन्ति कचि, 


मूका च अकूसला समूहतासे । 
सो निरासो अनासिसानो., 
सम्मा सो लोके परिज्बजेय्य।। 


'"आसवखीणो पहीनमानो, 


सब्ब रागपथं उपातिवत्तो । 
दन्तो परिनिब्बुतो ठितत्तो, 
सम्मा सो खोके परिन्बजेय्य ।। 


१. विद्त्वान ~ सी० । २-२. छेदनबन्धनतो -सी०, स्या०, रो० । ३ न-सी०, 
स्या०, रोऽ 1 ४. भिसेय्यं -सी०। ५. ° तथं-स्या०। ६ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु 
नत्थि। ७. निरास्यो -सी०; निराससो - स्या०, रो०। ८ अनासयानो ~ सी'०; भनाससानौ - 


स्याऽ, रो०। 


२.१४.० ] धम्मिकसुत्तं 


१५१. “सद्धो सूतवा नियामदस्सी, 
वग्गगतेसु न वम्गसारि धीरो, 
लोभं दोसं विनेय्य पटिघ, 
सम्मा सो लोके परिव्बजेय्य | 

१५२. “संसुद्धजिनो विवटूच्छदो , 
धम्मेसु वसी पारगू अनेजो । 
सङ्कारनिरोधनाणकुसलो, 
सम्मा सो लोके परिब्बजेय्यः* ॥ 


१५३. “अतीतेसु अनागतेसु चा पि, 
कृप्पातीतो अतिच्चसुद्धिपञ्बो । 
सब्बायतनेहि विप्पमुत्तो, 
सम्मा सो लोकें परिब्बजेय्य । 
अञ्जाय पदं समेच्च धम्मं, 
विवटं दिस्वान पहानमासवानं । 
सन्बुपधीनं परिक्वयानो, 
सम्मा सो रोके परिन्बजेय्य' | 
१५५. “अद्धा हि भगवा तथेव एतं, 

यो सो एवंविहारी दन्तो भिक्खु । 

सन्बसयोजनयोगवी तिवत्तो 

सम्मा सो लोकें परिन्बिजेय्या* ति 


{ 


१५४. 


१४. धम्मिकसुत्तं 


३२३ 


15 


8. 335 


%0 


एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे! अथ खो धम्मिको उपासको पञ््चहि 
उपासकसतेहि सदधि येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भग- 
“ वन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो धम्मिको 


उपासको भगवन्तं गाथाहि अज्छभासि - 


%5 


१. वम्गसारी ~ सी °, स्या०। २. विवत्तच्छदो - सी० ; चिवत्तछहो ~ रो०; चिवटच्छदो - 
स्या०। ३. सन्बुपधीनं ~ सी ०, स्या०, रो०। ४. सन्बसंयोजनिये च वीतिवत्तौ -सी०, रोऽ; 


न्स॒बसंयोजनियेवीतिक्त्तो ~ स्या०। 
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३२४ सुततनिपातो | २.१४. १५६ 


१५६. पृच्छामि तं गोतम भूरिपञ्ज, 
कथङ्करो सावको साधु होति। 
यो वा अगार अनगारमेति, 
भगारिनो वा पनुपासकासे ।। 


१५७. “तुवङ्हि लोकस्स सदेवकस्स, 
गति पजानासि परायणं च। 
न चत्थिः तुल्यो निपूणत्थदस्सी, 
तुवज्हि बद्धं पवर वदन्ति।, 


१५८. “सन्बं तुवं नाणमवेच्च धम्मं, 
पकासेसि सत्ते अनुकस्पमानो । 
विवट्रच्छदोसि समन्तचक्सु, 
विरोचसि विमलो सब्बलोके ॥ 


१५९. “आगज्छि ते सन्तिकं नागराजा, 
एरावणो नाम जिनो ति सृत्वा। 
सो पि तया मन्तयित्वाज््रगमा, 
साधू ति सत्वान पतीतरूपो ॥ 


१६०. “राजा पि तं वेस्सवणो कुवेरो, 
उपेति धम्मं परिपुच्छमानो । 
तस्सा पि त्वं पूच्छितो ब्रर्सि* धीर, 
सो चा पि सुत्वान पतीतरूपो 1 


१६१. “ये केचिमे तित्थिया वादसीला, 
आजीवकाः वा यदि वा निगण्ठाः। 
पञ्जाय तं नातितरन्ति सब्बे, 
ठति वजन्तं विय सीघगामि 


१६२. “ये केचिमे ब्राह्यणा वादसीला, 
वृद्धा चा पि ब्राह्यणा सन्ति केचि । 
१; अनगारिमेति -सी ०। र तत्थि-स्या० ४ रयो०। ३. अगच््छि-स्या० रो० ] ४-४, 


ब्रवीसि -स्या०। ५. जाजीविका ~ सी०, रो०। ६. निगन्या-स्या०। ७-७. वुङ्का वौ - 
स्याऽ) 
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२३२९ सुत्तनिपातो [ २. १४. १६८- 


अज्त्तचिन्ती न मनो बहिद्धा 
निच्छारयें सङ्कहितत्तभावो' ॥ 


१६९. “सचे पि सो सल्लपे सावकेन, 
अज्ञेन वा केनचि भिक्खुना वा। 
धम्मं पणीतं तमुदाहरेय्य, 

न पेसुणं नो पि परूपवादं।, 


१७०. “वादञ्हि एके पटिसेनियन्ति, 
न ते पसंसाम परित्तपञ्बें। 
ततो ततो नेव सजन्ति सद्धा, 
चित्तञ्हि तें तत्थ गमेन्ति दूरे 


१७१. “पिण्डं विहारं सयनासनं च, 
आपं च सङ्कारिरजूपवाहनं । 
सुत्वान धम्मं सुगतेन देसितं, 
सङद्काय सेवे वरपञ्जसावको ॥ 


१७२. "तस्मा हि पिण्डे सयनासने च, 
आपे चं सङ्खाटिरज्‌पवाहने । 
एतेसु धम्मेसु अनूपलित्तो, 
भिक्खु यथा पोक्खरे वारिविन्दु । 


१७३. "गहदरुवत्तं पन वो वदामि, 
यथाकरो सावको साधु होति। 
न हेस क्ब्भा सपरिग्गहेन, 
फस्सेतु' यो कवलो भिक्खुधम्मो ॥ 


१७४. (“पाणं न हने न च घातयेय्य, 
न चानुजञ्जा हनतं परेसं । 
सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं, 
ये थावरा ये च तसन्ति लोके ॥ 


१. सङ्धहीतत्तभावो -सी०, रो०। २ हैसो -सी०, रो०। ३. फस्सेतु - स्या०, रो०। 
४. हाने -सी०। ५. तसा सन्ति-म०। 


२.१४. १८१ । 


१७५. 


१७९६. 


१७७. 


१७८. 


१७९. 


१८०. 


१८९१. 


१- चैको ~ सी०, स्या०, रो० । २. इदं -स्या०! ३ पिवत -सी०; पिवितं-स्या०; 


धम्मिकसुततं 


“ततो अदिन्नं परिवज्जयेय्य, 

किञ्न्वि क्वचि सावको बृज्क्मानो। 
न हारये हंरतं नानुजञ्ञा, 

सन्बं अदिल्रं परिवज्जयेय्य ॥ 


“जब्रह्मचरियं परिवज्जयेय्य, 
घङ्खारकासु जकितं व ॒विजञ्चु। 
असम्भुणन्तो पन ब्रह्माचरिय, 
परस्स दारं न अतिक्कमेय्य ॥ 


सभग्गतो वा परिसम्गतो वा, 
एकस्स वेको न मुसा भणेय्य । 
न भाणये भणतं नानुजञ्जा, 
सन्बं अभूतं परिवज्जयेय्य ॥ 


मज्जं च पानं न समाचरेय्य, 
धम्मं इमं रोचये यो गहटरो | 
न पाययें पिवतं' नानुजञ्जा, 
उम्मादनन्तं इति नं विदित्वा 


"मदा हि पपानि करोन्ति बाला, 
कारेन्ति चञ्जे पि जने पमत्ते। 
एतं अपुञ्जायतनं विवज्जये, 
उम्मादनं मोहनं बालकन्तं | 


पाणं न हने न चादिन्नमादिये, 

मुसा न भासे न च मज्जपो सिया 
अब्रह्मचरिया विरमेय्य मेथुना, 

रत्ति न भुञ्जेय्य विकारुभोजनं 


माकं न धारे न च गन्धमाचरे, 
मञ्चं छमायं वं सयेथ सन्थते। 


पिपतं - रो०। ४, करोन्ति-सी०, रोऽ। 
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एतं हि अदुद्धिकमाहूुपोसथं, 
बुद्धेन दुक्वन्तगुना पकासितं ॥ 

१८२. "ततो च' पक्खस्सुपवस्सुपोसथं, 
चातुहुसि पञ्चदसि च अटुमि। 

6 पाटिहारियपक्ं च पसन्नमानसो, 
अट्डगुपेतं सुसमत्तरूपं ॥ 

१८३. “ततो चं पातो उपवृत्थुपोसथो, 
अल्लेन पानेन च भिक्खुसङ्घः। 
पसन्नचित्तो अनुमोदमानो, 

10 यथारहं संविभजेथ विञ्लू ।। 

१८४. शधम्मेन मातापितरो भरेय्य, 
पयोजये धम्मिकं सो वणिज्जं। 
एतं गिही वत्तयमप्पमत्तो, 
सयम्पभे नाम उपेति देवे” ति ॥ 

चू८वग्गो दुतियो । 


तस्सुहानं 


15 रतनामगन्धो हिरि च, मङ्ख सूचिलोमेन्‌ । 
धम्मचरियं च ब्राह्यणो, नावा किसीलमृदुानं ॥ 
राहुलो पून कप्पो च, परिज्बाजनियं तथा । 
धम्मिकं च विदूनो आहु, चूलवग्गं ति चुदटसा ति ॥ 








१. पाटिहारिकपक्खं ~ स्या०; पटिहारकपक्लं - रो०। २. उपवुटटुपोसथो -स्या०। 


३. महावम्गो 


१. पन्बज्जासुत्त 
१. पञ्बज्जं कित्तयिस्सामि, यथा पन्बजि चक्सुमा । 
यथा वीमंसमानो सौ, पन्बेज्जं समरोचयि ॥ 


२. सम्बाधोयं घरावासो, रजस्सायतनं इति । 
अब्मोकासो व' पञ्बज्जा, इति दिस्वान पन्बजि॥। 
३. पव्बजित्वान कायेन, पापकस्मं विवज्जयि । 
वचीदुच्चरितं हित्वा, आजीवं परिसोधयि |, 
४. अगमा राजग बृद्धो, मगधानं गिरिब्बजं। 
पिण्डाय अभिहारेसि, आरकिण्णवरर्क्खणो ॥। 
५. तमहसा बिम्बिसारो, पासादस्मि पतिद्वितो । 
दिस्वा कक्खणसम्पन्न, इममत्थं अभासथ ॥ 
६. “इमं भोन्तो निसामेथ, अभिरूपो ब्रह सुचि । 
चरणेन च' सम्पन्नो, युगमत्तं च पेक्खति ॥ 
. “ओक्खित्तचक्ु सतिमा, नायं नीचकुखामिव । 
राजदूताभिधावन्तु, कुहि भिक्छु गमिस्सति" 
८. ते पेसिता राजदूता, पिहितो अनुबन्धिसु । 
कुहि गमिस्सति भिक्खु, कत्थ वासो भविस्सति ॥ 
९. सपदानं चरमानो, गृत्तद्रारो सुसंवृतो । 
चिषप्पं पत्तं सपूरेसि, सम्पजानो पटिस्सतो ॥ 
१०. पिण्डचारं चरित्वान, निक्खम्म नगरा मुनि। 
पण्डवं अभिहारेसि, एत्थ वासो भविस्सति ॥ 


© 


१. चे -स्या०, रो०।२. ब्रह्या-स्या०) ३. चेव~-सी०, स्या०, रो०। ४-४, 
सपिण्डचारं चरित्वा ~ सी०, स्या०, रो०। 
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सुत्तनिपातो | ३.१. ११- 
दिस्वान वासूपगतं, तयो दूता उपाविसु । 
तेसु एको व आगन्त्वा, राजिनो पटिवेदयि ॥। 
“एस भिक्खु महाराज, पण्डवस्स पुरत्थतो । 
निसिन्नो व्यग्घुसभो व, सीहो व गिरिगन्भरे"। 
सुत्वान दूतवचनं, भटयानेन खत्तियो । 
तरमानरूपो निय्यासि, येन पण्डवपन्बतो । 


स॒ यानभूमि याथित्वा, याना ओरुण्हं खत्तियो । 
पत्तिको उपसङ्कुम्म, असज्जं नं उपाविसि॥ 


निसज्ज राजा सम्मोदि, कथं साराणीयं' ततो । 
कथं सो वीतिसारेत्वा, इममत्थं अभासथ ॥ 
“युवा च दहरो चासि, पठमुप्पत्तिको सुसु । 
वण्णारोहेन सम्पन्नो, जतिमा विय खत्तियो ॥ 
"सोभयन्तो अनीकग्गं, नागसङ्कपुरक्खतो । 

ददामि भोगे भञ्जस्सु, जाति अक्खाहि' पृच्छितो" ॥। 
“उजं जनपदो राज हिमवन्तस्स पस्सतो । 
धनविरियेन सम्पन्नो, कोसलेसु निकतिनो ॥ 


“आदिन्वा नाम गोत्तेन, साकिया नाम जातिया । 
तम्हा कूला पन्बजितोम्हि”, न कामे अभिपत्थयं ॥ 


. “कामेस्वादीनवं दिस्वा, नेक्म्मं दटदु खेमतो । 


पधानाय गमिस्सामि, एत्थ मे रञ्जती मनोः ति 


२. पधानसुत्त 


“तं मं पधानपहितत्तं, नदि नैरञ्जरं पति । 
विपरक्कम्म ज्ञायन्त, योगक्खेमस्स पत्तिया ॥ 


१. ततो -सी० रो०। २-२. एको च दूतो -सी०, स्या०, रो०। ३. पुरक्खतौ - 
सी०, स्या०। ४, भद्रयानेन -स्या०। ५. सारणियं - सी०; सारणीयं-म० ६६. चापि 
पठमृप्पत्तितो सुसू - स्या० ; परभुष्पत्तिया० - सी ०, रो०। ७. वक्वहि - सी०; चक्वा ~ रो० । 
८. राजा ~ सी०। ९. कोसलस्सं -स्या०। १०. पन्बजितोम्हि राज - सऽ, रो°। 


३.२.३३ | पधानसुत्तं ३३१ 


२२. “नमुची करुणं वाचं, भासमानो उपागमि । 
किसो' त्वमसि दुब्बण्णो, सन्तिके मरणं तवं ।। 
२३. सहस्सभागो मरणस्स, एकसो तव जीवितं । 5. 342 
जीव भोः जीवितं सेय्यो, जीवं पुञ्जानि काहसि । 
२४. चरतो चं ते ब्रह्मचरिथं, अग्गिहूत्तं च जूहतो। 5 
पहृतं चीयते पुञ्जं, कि पधानेन काहसि ॥ 
२५. दुग्गो मग्गो पधानाय, दुक्करो दुरभिसम्भवो'। 
इमा गाथा भणं मारो, अद्रा बुद्धस्स सन्तिकं ॥ 
२६. तं तथावादिनं मारं, भगवा एतदन्रवि' । ए. 76 
ˆपमत्तबन्धु पापिम, येनत्थेन इधागतो । 10 
२७. “अणुमत्तोः पि पुञ्मेन, अत्थो मय्ह्‌ं न विज्जति। 
येसं च अत्थो पुञ्बेन", ते मारो वत्तुमरहति ॥ 
२८. “अत्थि सद्धा तथा विरियं, पञ्जा चं मम विज्जति । 
एवं मं पहितत्तं पि, कि जीवमनुपुच्छसि ॥ 
२९. 'नदीनमपि सोतानि, अयं वातो विसोसये । 15 
कि च मे पहितत्तस्स, रोहितं नुपसुस्सये “ ॥! 
३०. “रोहिते सुस्समानम्हि, पित्तं सेम्हं च सुस्सति । 
मसेसु खीयमानेसु, भिय्यो चित्तं पसीदति। 
भिय्यो सति च पञ्चा चं", समाधि मम तिटुति॥। 
३१. ` तस्स मेवं विहरतो, पत्तस्सुत्तमवेदनं । 20 
कामेसु नपेक्ते चित्तं, पस्स सत्तस्स सुद्धतं ॥ 
३२. “कामा ते पठमा सेना, दुतिया अरति वुच्चति । 
ततिया सुप्पिपासा ते, चतुत्थी तण्हा पवुच्चति ॥। 8. 76 
२३. "पञ्चमं थीनमिद्धं ते, छटा भीरू पवुच्चति । 
सत्तमी विचिकिच्छा ते, मक्खो थम्भो ते अद्रुमो। % 
१. कीसौ -स्या० २. जीवं-सी०। ३. तौ-स्या०। ४. अशगहुत -स्या०। 
५. एतदत्रवी -सी० 1 ६-६. अणुमत्तनपि -सी०, रो०। ७. पुञ्छानं - सी'०, रो! ८ ततो ~ 


सी°, रो०; तपो -स्या०। ९. नदीनम्पि- सी °, स्या०। १०. नूपसूस्सये -सी०, स्या०, रो०। 
११. व -सी०। १२. कमे--सी०, स्या०, सो०। १३. पञ्चमी - सी०, रो०। 
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२४. “लाभो सिखोको सक्कारो, मिच्छारुद्धो चयो यसो । 
यो चत्तानं समुक्कसे, परे चं अवजानति ॥ 
३५. “एसा नमुचि ते सेना, कण्हस्साभिप्पहारिनी । 
न नं असूरो जिनाति, जेत्वा च कुभते सुखं ।। 
२३६. “एस मुञ्जं परिहर, धिरत्थु मम जीवितं । 
सङ्खामे मे मतं सेय्यो, यं चे जीवे पराजितो ॥ 
३७. "पगान्हत्य न दिस्सन्ति, एके समणब्राह्यणा । 
तं च मग्गं न जानन्ति, येन गच्छन्ति सुञ्बता॥ 
३८. “समन्ता धजिनि दिस्वा, युत्तं मारं सवाहनं । 
युद्धाय पच्चग्गच्छामि, मा मं ठाना अचावयि।। 
३९. यं ते तं नप्पसहति, सेनं लोको सदेवको । 
तं ते पञ्ञाय भेच्छामि, भामं पत्तं व अस्मना'॥ 
४०. “वसीकरित्वा सङ्कप्पं, सति च सुपतिद्धितं' । 
रद्रा रदं विचरिस्सं, सावके विनयं पुथू ।। 
४१. “ते अप्पमत्ता पटहितत्ता, मम सासनकारका। 
अकामस्स ते गमिस्सन्ति, यत्थ गन्तवा न सोचरे'' ॥ 


४२. “सत्त वस्सानि भगवन्त, अनुबन्धि” पदापदं । 
तारं नाधिगच्छिस्सं, सम्बुद्धस्स सतीमतो ॥। 


{८ 


४३. “मेदवण्णं व पासाण, वायसो अनुपरियगा । 
अपेत्थ मुदु ˆ विन्देम, अपि अस्सादना सिया ।। 


४४. “लदा तत्थ अस्सादं, वायसेत्तो" अपक्कमि । 
काको व सेखमासज्ज, निब्विज्जापेम गोतसं'' | 


४५. तस्स सोकपरेतस्स, वीणा कच्छा अभस्सथ । 
ततो सो दुस्मनो यक्खो, तत्थेवन्तरधायथा ति ॥ 


१. व -सी०। २. इध -सी०, रोऽ । ३. पच्चुगच्छामि - स्या०। ४. गच्छामि - 
सी°, रो०। ५-५. पक्कं वं अम्ह्ना -स्या०; पन्नं व अम्हना - रो०। ६. वसिकरित्वा - 
स्याऽ, रो०। ७. युप्पतिद्टितं -सी० रोऽ; सुपतिद्ितं -स्या०। ८. अनुबन्धि -सी०। 
९ सिरीमतो-स्या०। १०. मृदु -सी०। ११. वायसेन्तो ~ सी०। १२. विणा -स्या०। 


३.३.४८ | सुभासितसृत्तं ३३३ 
३. सुंभासितसुत्त 


एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्ू आमन्तेसि - 


““भिक्छवो ति। “भदन्त” ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा - 


एतदवोच - 


““चतूहि, भिक्खवे, अङ्खंहि समन्नागता वाचा सुभासिता 
होति, न दुन्भासिता, अनवज्जा च अननुवञ्जा च विञ्चूनं। कत- 
मेहि चतूहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सुभासितंयेव' भासति नो दन्भा- 
सितं, घम्मयेव भासति नो अधम्मं, पिययेव भासति नो अप्पियंः 
सच्चंयेव भासति नो अलिक । इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि अङ्खंहि 
समन्नागता वाचौ सुभासिता होति, नो दुन्भासिता, अनवज्जा च 
अननुवज्जा च विञ्चूनं' ति। इदमवोच भगवा । इदं वत्वान 
सुगतो अथापरं एतदवोचं सत्था - 


४६. (सुभासितं उत्तममाहु सन्तो, 
धम्मं भणे नाधम्म तं दुतियं। 
पियं भणे नाण्पियं तं ततियं, 
सच्चं भणे नालिकं तं चतुत्थ” ति ॥ 
जथ खो ञायस्मा वङ्खीसो उद्रायासना एकसं चीवरं कत्वा 
येन भगवा तेनञ्जल्ि पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच ~ पटिभाति 
मं भगवा, पटिभाति मं सुगता” ति। परटिभातु तं वद्खीसा" 
ति भगवा भवोच। अथ खो आयस्मा वद्खीसो भगवन्तं सम्मुखा 
सारुप्पाहि गाथाहि अभित्थवि - 


४७. “तमेव वाचं" भासेय्य, यायत्तानं न तापय । 
प्रे च न वि्हिसेय्य, सा वे वाचा सुभासिता॥ 


४८. ""पियवाचमेव भासेय्य, या वाचा परिनन्दिता । 
यं अनादाय पापानि, परेसं भासते पिय।॥ 


१. सुभासितञ्जेव -सी०, स्या०, रोऽ २. न-सी०, स्या०, रो०! ३. वत्वा - 
सी०, रो०। ४-४. सीऽ, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ५. भासं - सी०। 
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४९. "सच्चं वे अमता वाचा, एस धम्मो सनन्तनो। 
सच्चे अत्थे चं धम्मे चं, आहुः सन्तो पतिद्विता ॥ 


५०. “यं बुद्धो भासति वाचं, खेमं निन्बानपत्तिया । 
दुक्खस्सन्तकिरियाय, सा वे वाच्रानमुत्तमा" ति॥। 


पक तवयय 


४. सुन्दरिकभारद्ाजसुत्तं 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कोसरेसु विहरति सुन्दरि- 
कय नदिया तीरे। तेन खो पन समयेन सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो 
सुन्दरिकाय नदिया तीरे अग्गि जुहृति, अग्गिहृत्तं परिचरति। अय 
खो सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो अग्गि जुर्हित्वा अग्गिहृत्तं परिचरित्वा 
उद्रायासनां समन्ता चतुहिसा अनुविलोकंसि- को नु खो इमं 
हन्यसेसं' भुञ्जेय्या'" ति ? असा खो सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो 
भगवन्तं अविदूरे अञ्जतरस्मि स्क्वमूरे ससीसं पारुतं निसिन्न; 
दिस्वान वामेन हत्थेन हन्यसेसं गहेत्वा दक्खिणेन हंत्थेन कमण्डलु 
गहेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि । 


अथ खो भगवा सृर्दरिकभारदाजस्स ब्राह्यणस्स पदसदहेन 
सीसं विवरि। अथ खो सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो - “मुण्डो अयं 
भवं, सुण्डको अयं भवं” ति ततो व पुन निवत्तितुकामो अहोसि । 
अथ खो सुन्दरिकभारदराजस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - मुण्डा पि 
हि इषेकच्चे ब्राह्मणा भवन्ति, यरूनाहं उपसङ्कमित्वा जाति पुच्छेय्यं'" 
ति। घथ खो सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्यणो येनं भगवा. तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोचं - “किजच्चो भवं'' ति ? 


अथ खो भगवा सुन्दरिकभारद्ाजं ब्राह्मणं गाथाहि अज्छभासि - 


५१. `न ब्राह्मणो नोम्हिं न राजपृत्तो, 
न वेस्सायनो उद कोचि नोम्हि। 
गोत्तं परिञ्जाय पुथुज्जनानं, 
अकिञ्चनो मन्त चरामि खोके। 


१, अहु - स्मा०। २. अभिहतं ~ स्या०। २. हव्यसेसं ~ सी'०, रो०। 


३.४.५९ | 


५२९. 


५२. 


नो भवं ति। 


५२४. 


५५. 


५६. 


५ 8. 


५८. 


५ ९ ति 


सुन्दरिकमारदाजसुत्तं २२३५ 


सङ्काटिवासी अगहो' चरामि, 
निवृत्तकेसो अभिनिब्बुतत्तो । 
अकिप्पमानो' इध माणवेहिः, 

अकल्कं' मं ब्राह्मण पृच्छसि गोत्तपञ्ं ।। 


“पृच्छन्ति वे भो ब्राह्मणा ब्राह्मणेभि सहं ब्राह्मणो 


ब्राहमणो हिः चे त्वं ब्रूसि, मं च ब्रूसि अब्राह्मणं। 
तं तं सावित्ति पृच्छामि, तिपदं चतुवीसतक्खरं । 


किं निस्सिता इसयो मनुजा, 

खत्तिया ब्राह्यणा देवतानं । 
यञ्जमकप्पयिसु' पुथू इध लोके ।। 
“यदन्तग्‌ वेदग्‌ यञ्जकाले, 

यस्साहुति लभे तस्सिज्स्ंति त्रूमिः' ॥ 
अद्धा हि तस्स हुतमिज्ज्े, (इति ब्राह्यणो) 
यं तादिसं वेदगुमहसाम । 
तुम्हादिसानञ्हि अदस्सनेन 

अञ्जो जनो भुञ्जति पूरासं । 


“तस्मातिहं त्वं ब्राह्मण अत्थेन, 
अत्थिको उपसङ्कम्म पुच्छ । 

सन्तं विधूमं अनीघं निरासं, 
अप्पेविध अभिविन्दे सुमेधं ।। 
"यञ्ज रतोह्‌" ` भो गोतम, 

यञ्चं यिट्टुकामो नाहं पजानामि । 
अनुसासतु मं भवं, 

यत्थ हूतं इच्छते ब्रूहि मे तं” 


१. अगिहो -सी० रो०। २. अक्रिम्पमानो-स्या०। ३. अकल्ल-सी०, रो०। 
४. सीऽ, स्या० रोऽ पोत्थकेसु नत्थि।! ५. सी, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ६ यञ्जम- 
कृप्पिसु - स्या०। ७. अनिघं -स्या०, रो०। €. रताहं -सी० रो०। ९. यद्ठ्कामो - 


` सीऽ, रो०। 
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तेन हि त्वं, ब्राह्मण, ओदह॑स्सु सोतं; धम्मं ते देसे- 
स्सामि - 
६०. "मा जाति पुच्छी चरणं चे पृच्छ, 
कटा हवे जायति जातवेदो । 
6 नीचाकुरीनो पि मुनी धितीमा, 
ध आजानियो होति हिरीनिसेधो ॥ 


६१. “सच्चेन दन्तो दमसा उपेतो, 
वेदन्तग्‌ वूसितब्रह्मचरियोः । 
कालेन तम्हि हन्य पवेच्छे, 

10 यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खोः यजेथ |) 

६२. “ये कामे हित्वा अगहा* चरन्ति, 
सुसञ्जतत्ता तसरं ब उज्जु। 
कारेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ।। 

16 ६३. “ये वीतरागा सुसमाहितिन्द्रिया, 
चन्दो व राहुग्गहणा पमृत्ता । 
काङेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पूञ्जपेक्खो यजेथ ।॥। 

६४. “असज्जमाना विचरन्ति रोके , 

20 सदा सता हित्वा ममायितानि । 
कारेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुजञ्जपेक्खो यजेथ । 

६५. “यो कामे हित्वा अभिभुय्यचारी, 
यो वेदि जातीमरणस्स अन्तं । 

25 परिनिन्बृतो उदकरहदो व* सीतो, 
तथागतो अरहति पूररासं ॥ 

१. पुच्छे - सी०; पुच्छ ~ स्या०, रो०। २. वुसित० ~ सी, रो०। ३, हव्यं - सी'9, 


रो०। ४. पुज्न्पेखो -सी°, रो०। ५. अगिहा -सी०, रो०। ६-६. साहुगहणा पमुत्तो - 
स्या०; राहुगहमा० ~-रो० । ७. च - सी०। 


३.४.७२] 


९६. 


६७. 


६८. 


६९. 


७१. 


७२. 


सुन्दरिकमारदाजसुत्तं 
समो समेहि विसमेहि दूरे, 
तथागतो होति अनन्तपञ्जो | 


अनूपक्त्ति इध वा हरं वा, 
तथागतो अरहृति पूरखासं ॥ 


“यम्हि न माया वसति न मानो, 
यो वीतलोभो अममो निरासो । 
पनुण्णकोधो सभिनिब्बुतत्तो, 
यो ब्राह्यणो सोकमल अहासि । 
तथागतो अरहति पुरासं । 
“निवेसनं यो मनसो अहासि, 
परिग्गहा यस्स न सन्ति केचि। 
अनुपादियानो इध वा हुरं वा, 
तथागतो अरति पुरासं ॥। 


समाहितो यो उदतारि ओधं, 
धम्मं चञ्बासि परमाय दिद्िया । 
खीणासवो अन्तिमदेहधारी, 
तथागतो. अरहति पुरासं ॥ 


. वासवा यस्स वची खरा च, 


विधूपिता घत्थगता न सन्ति 
स वेदग्‌ सब्बधि विप्पमुत्तो, 
तथागतो अरहति पूरासं ॥ 
-सङ्गातिगो यस्स न सन्ति सद्धा 
यो मानसत्तेसु अमानसत्तो । 
दुक्खं परिञ्जाय सखेत्तवत्थु, 
तथागतो अरहृति पुरासं ॥। 


"आसं अनिस्साय विवेकदस्सी, 
परवेदियं दिष्धिमुपातिवत्तो । 


१-२१. षम्मञ्चववासि -सी०, स्या०, रो०। 
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आरम्मणा यस्स न सन्ति केचि, 
तथागतो अरहति पूर्ासं ॥। 


ˆपरोपराः यस्स समेच्च धम्मा, 
विधूपिता घत्थगता न सन्ति, 
सन्तो उपादानखये' विमत्तो, 
तथागतो अरहति पूर्णासं ।। 


७४. “संयोजनं जातिखयन्तदस्सी, 


७५५. 


७६. 


७७ 


\७८. 


योपानुदिं रागपथं असेसं । 
सुद्धो निदोसो विमलो काचो, 
तथागतो अरहति पूरकासं ॥ 


“यो अत्तनो' अत्तानं' नानुपस्सति, 
समाहितो उज्जुगतो' ठितत्तो । 

स वे अनेजो अखिलो अकङ्कल, 
तथागतो अरहति पूरखासं ॥ 


मोहन्तरा यस्स न सन्ति केचि, 
सम्बेसु धम्मेसु च नाणदस्सी 1 
सरीरं चं अन्तिमं धारेति, 

पत्तो च सम्बोधिमनुत्तरं सिवं। 
एत्तावता यक्खस्स सुद्धि, 
तथागतो अरहति पुरासं" ॥ 


. “हृत च मय्हुं हुतमत्थु सच्चं 


यं तादिसं वेदगुनं अलत्थं । 

ब्रह्मा हि सकि परटिगण्हातु मे भगवा, 
भृञ्जतु मे भगवा पुरासं" ॥ 
“शगाथाभिगीतं मे अभोजनेय्यं, 

सम्पस्सतं ब्राह्मण नेस धम्मो । 


१. परोर्वरा - सी ०, रो०। २. उपादानक्खये - सी०, स्या०। ३. निहोसौ - सी°; 
स्या०, रोऽ} ४ अकामो- सी०, स्या०। ५-५. अत्तनात्तानं -सी० स्या०, रो०। ६. 
उजुगतो ~ स्या०। ७. हृत्त - सी०। 
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गाथाभिगीतं पनुदन्ति बद्धा, 
धम्मे सती ब्राह्मण वुत्तिरेसा ॥ 
७९. “अञ्जेन च केवलिनं महेसि, 
खीणासवं कुक्कुच्चवृपसन्तं ! 
अन्नेन पानेन उपदुहुस्सु, 
खेत्तञ्हि तं पुञ्जपेक्लस्स होति ॥ 
८०. “साधाहं भगवा तथा विजञ्जं, 
यो दक्छिणं मुञ्जेय्य मादिसस्स । 
यं यञ्जकारे परियेसमानो, 
पप्पुय्य तव सासनं ॥ 
८१. “सारम्भा यस्स विगता, चित्तं यस्स अनाविल । 
विप्पमुत्तो च कामेहि, थिनं यस्स पनूदितं ॥। 
८२. “सीमन्तानं विनेतारं, जात्िमरणकोविदं । 
मूनिं मोनेय्यसम्पन्न, तादिसं यञ्जमागतं ॥ 
८३. “भकुटि' विनयित्वान, पञ्जल्िका नमस्सथ । 
पूजेथ अन्नपानेन, एवं इज्छन्ति दक्खिणा ॥ 
८४. “बुद्धो भवं अरहति पूरखासं, पुञ्जखेत्तमनुत्तरं । 
आयागो सब्बलोकस्स, भोतो दिन्नं महप्फल'' ति ॥ 
अथ खो सृन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - 
जभिक्कन्त, भो गोतम, अभिक्कन्तं, मो गोतम ! सय्यथापि, 
भो गोतम, निक्कूज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य 
मृण्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेरपज्जोतं धारेय्य ~ चक्खु- 
मन्तो रूपानी दक्खन्ती ति'; एवमेवं भोता गोतमेन अनेकपरिथायेन 
धम्मो पकासितो । एसाहं भवन्तं गोतमं धरणं गच्छामि धम्मं च 
भिक्खुसङ्घं च । रभेय्याहं भोतो* गोतमस्स सन्तिके पन्बज्जं, रूभेय्यं 
उपसम्पदं ति। अल्त्थ खो सृन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो ...पे०... 
अरहतं अहोसी ति। 





१. भूकुटिं ~ सी०। २. सन्बरोकस्मिं - स्या०। ३-३. दक्छिन्तीति -सी०, रो०। 
४. भगवन्तं - सी ° ५. भो -सी०) 
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एवं मे सुतं। एक समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्स- 
कूटे पव्बते। अथ खो माघो माणवो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उप- 
सङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि।! सम्मोदनीयं कथं साराणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो सखो माघो माणवो 
भगवन्ते एतदवोच - 


अहं हि, भो गोतम, दायको दानपति वदञ्ञ्‌ याचयोगो; 
धम्मेन भोगे परियेसामि; धम्मेन भोगे परियेसित्वा धम्मलद्धेहि 
भोगेहि धम्माधिगतेहि एकस्स पि ददामि दिन्नं पि तिण्णं पि चतुल्ं 
पि पञ्चन्नं पि छन्नं पि स्तन्न पि अदुत्नं पि नवचनं पि दसन्नं पि 
ददामि, वीस्राय पि तिसाय पि चत्ताखीसाय पिपञ्जासाय पि ददामि, 
सतस्स पि ददामि, भिय्यो पि ददामि। कच्चाहं, भो गोत्तम, एवं 
ददन्तो एवं यजन्तो बहु पुञ्जं पसवामी" ति ? 


तर त्वं, माणव, एवं ददन्तो एवं यजन्तो बहुं पुञ्जं 
पसवसि। यो खो, माणव, दायको दानपति वदञ्ञू याचयोगो; 
धम्मेन भोगे परियेसति; धम्मेन भोगे परियेसित्वा धम्मलद्धेहि 
भोगेहि धम्माधिगतेहि एकस्स पि ददाति ...पे०... सतस्स पि ददाति, 
भिय्यो पि ददाति, बहुं सो पुञ्जं पसवती" ति। अथ खो माघो 
माणवो भगवन्तं गाथाय अज्ज्ञभासि - 


८५. “पुच्छामह" गोतमं वदञ्जु, (इति माघो माणवो) 
कासायवासि अगहं चरन्तं । 
यो याचयोगो दानपति' गही", 
पुञ्ब॑त्थिको यजति पुञ्जपेक्लो । 
दद्‌ प्रेसं इध अन्नपानं, 
कथं हृतं थजमानस्स सुज्दो " ॥ 





१. चत्ताठीसाय -स्या०; चत्तारीसाय -सी०, रो०। २. यजन्तो -स्या०। ३. 
यावयोगो -सी०। ४ सी० पौत्यके नत्थि। ५. पुच्छामहम्भो - सी०, रो०। ६. गिह - 
सी० रो०। *-*. सी० पोत्थके नत्थि। ७. दानपती - सी०, स्या०, रो०। ८. पुञ्जपेखौ ~ 
सी°, रो०। ९-९. कत्य हूतं - सी ०; कत्य हुतं - रो०। 


३.५.९२ | 


(४ 
(१) 


८७. 


८८. 


८९. 


९०७. 


९१. 


९२९. 


माघसुत्तं 


पुञ्जल्थिको यजति पुञ्जपेक्लो । 
ददं परेसं इध अन्नपान, 
अक्खाहि मे भगवा दक्खिणेय्ये'* 


शये वे असत्ता विचरन्ति लोके, 


अकिञ्चना केवलिनो यतत्ता। 
कालेन तेसु हव्य* पवेच्छे, 
यौ ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ।॥। 


“श्ये सन्बसयोजनवबन्धनच्छिदा , 


दन्ता विमत्त अनीघा निरासा। 
कालेन तेसु हन्यं पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्लो यजेथ' । 


ये सन्बसंयोजनविप्पमुत्ता, 


दन्ता विसृत्ता अनीघा निरासा। 
कालेन तेसु हब्यं पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पृञ्जपेक्लो यजेथ ॥ 


“रागं च दोसं च पहाय मोहः 


खीणासवा वूसितब्रह्मचरियाः । 
कारेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 


"येसु न माया वसति न मानो, 


खीणासवा" वूसितब्रह्मयचसिया' । 


३१ 


६. “यो याचयोगो दानपत्ति' गहरौ, (माघा नि भगवा) 
पुञ्जत्थिको यजति पुञ्चपेक्खो । 
ददं परेसं इध अन्नपानं, 

आराधये दक्खिणेय्येभि तादिः' ॥ 
“यो याचयोगो दानपति गह, (इति माघो माणवो) ॐ 


10 


16 


9 


१. दाचपती -सी०, स्या०, रोऽ । २. अल्गा -स्या०। ३. हव्यं -सी०, रो०। ४. 
अनिधा- स्या०, रो०। ५- ५. स्या ° पौत्थके नत्थि। ६. वुसित० -सी०, रो०\ ७ - ७. ये वीत- 
लोमा अममा निरासा -सी०, रोऽ०। 
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३४२ सृत्तनिपातो [३.५.९२- 
कालेन तेसु हृन्यं पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्छो यजेथ ।। 
९३. “ये' वीतलोभा अममा निरासा, 
खीणासवा वृसितब्रह्मचरिया । 
कलेन तेसु हन्यं पवेच्छे , 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ' ॥ 


{{ "५ स 


९४. “ये वे न तण्हासु उपातिपन्ना 
वितरेय्य ओघं अममा चरन्ति । 
कालेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 
यो ब्राह्यणो पुञ्जपेक्छो यजेथ ॥ 

९५. येसं तण्हा नत्थि कु्हिञ्चि लोके, 
भवाभवाय इध वा हूरं वा। 
कारेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 
यो ब्राह्यणो पुञ्जपेक्खो यजेथं ॥ 

९६. “ये कामे हित्वा अगहा' चरन्त, 
सुसञ्जतत्ता तसरं व उज्जु। 
कालेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 

९७. “यें वीतरागा सुसमाहितिद्दिया, 
चन्दो व राहुग्गहणाः पमुत्ता । 
कारेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 
यो ब्राह्यणो पुञ्जपेक्छो यजेथं ॥ 

९८. “समिताविनो वीतरागा अकोपा, 
येसं गतीः नत्थिध विप्पहाय । 
काठेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 
यो ब्राह्यणो पुज््पेक्सो यजेय ॥ 


१-१. सी०, रो० पोत्थकेसु नस्थि । २. च -सी०! ३- ३, राहुगणा पमुत्तौ - स्या०; 
राहुगहना० ~ रोऽ} % ग्रति --सी9 


दे * ५ (1 १ © ५ | 


९९. 


१००५. 


१०९. 


१०२९. 


१०३. 


१०४. 


१०५. 


१. जहेत्वा -सी ० स्या०, रो०। २. कथं कथं ~ स्या०, रोऽ । ३. एत्थ -सी०। 


४. भथा -सी°। 


माधसुत्तं 


"जहित्वा जातिमरणं असेस, 
कथङ्कुथि सन्बमुपातिवत्ता । 
कालेन तेसु हुन्यं पवेच्छे, 


यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो 
“ये अत्तदीपा विचरन्ति 


यजेथ । 
लोके, 


अकिञ्चना सनब्बधि विप्पमुत्ता 1 
कालेन तेसु हव्यं पेच्छे, 


यो ब्राह्यणो पुञ्जपेक्खो 
“ये हेत्थं' जानन्ति यथा 


यजेय ॥ 
तथा इद, 


अयमन्तिमा नत्थि पुनन्भवो ति। 
कालेन तेसु हंभ्यं पवेच्छे, 


यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो 


यजेथ ॥ 


“यो वेदग्‌ क्ानरतो सतीमा, 
सम्बोधिपत्तो सरणं बहूनं' । 
कालेन तम्हिः ह्यं पवेच्छे, 


यो ब्राह्यणो पुञ्जपेक्खो 


यजेथः' ॥ 


"अद्धा अमोघा मम पुच्छना अहु, 
घधक्खासि मे भगवा दक्खिणेय्ये । 


त्वज्डत्थ जानासि यथा 


तथा इद, 


तथा हि ते विदितो एस धम्मो॥ 


“यो याचयोगो दानपति गहरौ, (इति माघो माणवो) 
पुञ्जत्थिको यजति पुञ्जपेक्खो । 


ददं परेसं इध अन्नपानं, 


अक्खाहि मे भगवा यजञ्जसम्पदं'' ॥ 


` यजस्स्‌ यजमानो माघा 
सब्बत्थ च विप्पसादंहिं 


५. बहुलं ~ सी०, स्या०, सोऽ । 


ति भगवा, 
चित्तं । 


६. तेसु -स्या०। 


३४३ 
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डेट सुत्तनिपातो [ ३.५. १०५- 


आरम्मण यजमानस्स यज्योः, 
एत्थप्पतिद्राय' जहाति दोसं । 
१०६. “सो वीतरागो पविनेय्य' दोसं, 
मेत्तं चित्तं भावयमप्पमाणं | 
6 रत्तिन्दिवं सततमप्पमत्तो, 
सन्बा दिसा फरति' अप्पमञ्जं'' ॥ 
८. 2855 १०७. "को सुज््ति मृच्चति बज्छती च, 
केनत्तना गच्छति ब्रह्मलोक । 
अजानतो मे मुनि ब्रूहि पृद्ो, 
५ भगवा हि मे सक्खि ब्रह्मज्जदिद्रो । 
तुवं हि नो ब्रह्मसमोसि सच्चं, 
कथं उपपज्जति ब्रह्मखोकं जुतिम '* ॥ 
१०८. “यो यजति तिविधं यञ्जसम्पदं, (माघा ति भगवा) ` 
आराधये दक्खिणेय्येभि तादि । 
8.20 18 एवं यजित्वा सम्मा याचयोगो, 
उपपज्जति ब्रह्मलोकं ति ब्रूमी ति॥ 
एवं वृत्ते, माघो माणवो भगवन्तं एतदवोच ~ “अभिक्कन्तं, 
भो गोतम १०... अज्जतम्गे पाणुपेतं सरणं गतं ति। 


६. संभियसुत्तं 


एवं मे सुतं । .एकं समयं भगवा राजगह विहरति वेद्ुवने 

% कलन्दकनिवापे। तेन॒ खो पन समयेन सभियस्स परिव्बाजकस्स 

पुराणसालोहिताय देवताय पञ्हा उदरा होन्ति - “यो ते, सभिय, 

समणो वा ब्राह्मणो वा इमे पञ्हे पुद्रौ व्याकरोति तस्स सन्तिके 
ब्रह्मचरियं चरेग्यासी' ति। 

मथ खो सभियो परिव्बाजको तस्सा देवताय सन्तिके तें 


प 9 


४ पञ्हे उग्गहेत्वा ये ते समणब्राह्मणा सद्भिनो गणिनो गणाचरिया 


१. यञ्च्नं -रो० 1 २. एत्य पतिदाय -सी०, स्या०, रो०। ३. चविनेग्य -स्या०; 
पटिनेय्य ~ सी०। ४. मत्त -स्याऽ } ५. फरते -सी०, स्या०, रो०। ६. मुञ्चति -स्या०। 
७. त्वं -स्या०) ८ ब्रह्मसमोति-सी०, रो०। ९. जुतिमा-सी०; जूतीमा-रो०। 


३.६. ० | सभियसुत्तं ३६५ 


लाता यसस्सिनो तित्थकरा साधृसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीदं - पुरणो 
कस्सपो मक्खलिगोसालो अजितो कसकम्बरोः पकुधो कच्चानो 
सञ्जयो बेरदुपुत्तो' निगण्ठो* नाटयुत्तो, ते उपसङ्कमित्वा ते पञ्च 
पुच्छति। तें सभियेन परिब्बाजकन पञ्ट पृद्रा न सम्पायन्ति; अस- 
म्पायन्ता कोपं च दोसं च अप्पच्चयं चं पातुकरोन्ति। अपि च 
सभिययेव परिब्बाजकं परिपृच्छन्ति । 


अथ सो सभियस्स परिव्बाजकस्स एतदहोसि- ये खो ते 
भोन्तो समणब्राह्यणा सङ्किनो गणिनो गणाचरिया नाता यसस्सिनो 
तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीदं ~ पूरणो कस्सपो ...पे ०... 
निगण्ठो नारपृत्तो, तें मया पञ्हं पृद्रा न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता 
कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोन्ति; अपि च मञ्जेवेत्थ 
पटिपुच्छन्ति। यत्नूत्ाहं हीनायावत्तित्वा कामे परिभुञ्जेय्यं' ति। 


अथ खो सभियस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि - "अयं पिं 
खो समणो गोतमो सङ्क चेव गणी च गणाचरियो च जातो यसस्सी 
तित्थकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स ; यन्नूनाहं समणं गोतमं उपसङ्क- 
मित्वा इमे पञ्हे पुच्छेय्य'* ति । 

अथ सखो सभियस्स परिव्बाजकस्स एतदहोसि - ये पि 
खो ते भोन्तो समणव्राह्मणा जिण्णा वडा महल्लका अद्धगता 
वयोअनुप्पत्ता थेरा रत्तञ्जू चिरपन्बजिता सद्िनो गणिनो गणाचरिया 
नाता यसस्सिनो तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीदं - 
पूरणो कस्सपो ...पे०... निगण्ठो नाय्पृत्तो, ते पि मया पञ्हे पुद्धा 
न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोन्ति, 
अपि च मञ्येवेत्थय परिपृच्छन्ति; कि पन मे समणो गोतमो इमे 
पञ्हे पुद्रौ व्याकरिस्सति ! समणो हि गोतमो दहरो चेव जातिया 
नवो चं पन्बज्जाया ति। 


१. केसकम्बक्ि -रो०। २. ककुधो -सी०; पकुद्धो -स्या०। ३. कच्चायनौ ~ 
सी° , स्या० रो० । ४. सञ्चयो -म० । ५. बेल्रद्वपत्तौ - सी'०; वेलदुपृत्तो -स्या०; 
बेरद्विपुत्तौ - रो० । ६-६. ° नाथपृत्तो-सी०; निगन्धो ° ~ स्या०; नातपुत्तो -रो०। 
७. असम्पयन्ता - सी०। ८-<८. अयं पि-सी०, रोऽ; अयं सौ -स्या०) ९. स्या० पौत्थके 
नत्थि। १०. स्या० पोत्थके नत्थि! ११. वृद्धा -सी०, रो०। 
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२३४६ सुत्तनिपातो 


| २.६.०५. 


अय सखो सभियस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि - समणो 
खो दहरो ति न उञ्मातव्बोः न परिभोतव्बो। दहरो पि चस 
समणो गोतमो महिद्धिको होति महानुभावो, यन्नूनाहं समणं गोतमं 


उपसङ्कमित्वा इमे पञ्हे पृच्छेय्यं'” ति। 


भथ खो सभियो परिव्बाजको येन राजगहं तेन चारिकं 
पक्कामि। अनुपुन्बेन चारिकं चरमानो येन राजगहं वेल्ुवनं कलन्दक- 
निवापो, येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवता सदधि 
सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं साराणीयं' वीतिस्ारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो मभियो परिव्बाजको भगवन्तं 


गाथाय सज््भासि- 


१०९. "क्ख वेचिकिच्छी आगमं, (इति सभियो) 


पञ्हे पुच्छितुं अभिकद्कूमानो । 
तेसन्तकरो भवाहि पञ्टे' मे पद्ध, 
अनुपुन्बं अनुधम्मं व्याकरोहि मे'॥ 


११०. “दूरतो आगतोसि समिय, (इति भगवा) 


पञ्हे पुच््छितु अभिकङ्कुमानो } 

तेसन्तकरो भवामि पञ्हे ते पुदरो, 

अनुपुन्बं अनुधम्मं व्याकरोमि ते॥। 
११९१. "पुच्छ म सभिय' पञ 

यं किञ्चि मनसिच्छसि । 

तस्स तस्सेव पञ्हस्स , 

अहं अन्तं करोमि ते" ति॥ 


अथ खो सभियस्स परिव्बाजकस्सं एतदहोसि ~ अच्छसियं 


वत, भो, अन्भूतं' वत, भो ! यं वतां अञ्जेसु 


समणत्राह्यणेसु 


ओकासखकम्ममत्त' पि नाटत्थं तं मे इदं समणेन गोतमेन ओकासकेम्मं 


१ खो गोतमो-स्याऽ। २-२. सी०, रो० पौत्थक्ेदु नत्थि। ३. चे ~ सी०, स्या०, 
रो०। ४-४. होति सोच होती-सी०; होति सौ च-स्या०; होति सौ च हीति- 


रोऽ । ५. सारणी -म० ६-६. सी, रो० भोत्थकेसु नत्थि। 
सीं ०, रो०। 


७. ओकरासमत्तं ~ 


३.६. ११७ | सभियसुततं ३४७ 


कतं" ति। अत्तमनो पमुदितो उदम्गो पीतिसोमनस्सजातो भगवन्तं 
पञ्हं अपुच्छि - 
११२. “कि पत्तिनमाहु भिक्लुनं, (इति सभियो) 
सोरतं केन कथं च दन्तमाहु । 
बृद्धो ति कथं पवुच्चति, 5 
पुटो मे भगवा व्याकरोहि" ।। 
११३. “पज्जेन कतेन अत्तना, (सभिया ति भगवा) घ. 9 
परिनिब्बानगतो वितिण्णकङ्घूो | 
विभवं च भवं च विप्पहाय, 
वुसितवा खीणपुनन्भवो स भिक्खु ।\ 10 
११४. “'सन्बत्थ उपेक्वको सतिमा, 8. 988 
न सो हसति कञ्चि सन्बलोकं 1 
त्िण्णो समणो अनाविलो, 
उस्सदा यस्स न सन्ति सोरतो सो 
११५. ““यस्सिद्दरियानि भावितानि, 15 
अन्यत्त वदहिढा च सन्बखोके । 
निन्बिज्छ इमं परं च लोक, 
कारं कङ्कुति भावितो स दन्तो 
११६. “कप्पानि विचेय्य केवलानि, 
संसारं दुभयं चृतूपपातं | 20 
विगतरजमनङ्खणं विसुद्ध, 
पत्तं जातिखयं तमाह बुद्ध ति 1 
अथ खो सभियो परि्बाजको भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
घनुमोदित्वा अत्तमनो पमुदितो उदम्गो पीतिसोमनस्सजातो भगवन्तं 
उत्तरि पञ्ं अपूच्छि - % | 
११७. “कि पत्तिनमाह ब्राह्मणं, (इति सभियो) 
समणं केन कथं च न्हातको ति। 





१. पुच्छि-सी०, रो०। २. परिनिन्बाणगतो -सी०। ३. किच्न्वि-सी०; स्यार 
पोत्थके नत्थि! ४. संसार-सी०) ५ पमोदितौ ~-सी०, रो०। 


8, 369 


३४८ सुत्तनिपातो [ ३.६. ११७- 


नागो ति कथं पवुच्चति, 
पदो मं भगवा व्याकरोहि" । 
११८. “बाहित्वा' सन्बपापकानि, (सभिया ति भगवा) 
विमलो साधुसमादहितो ठितत्तो । 
¢ संसारमतिच्च कवली सो, 
असितो' तादि पवुच्चते' स ब्रह्मा ॥ 
११९. ˆसमितावि पहाय पुञ्जपापं, । 
विरजो जत्वा इमं परं च लोकं । 
जातिमरणं उपातिवत्तो, 
10 समणो तादि पवुच्चते तथत्ता ॥ 


१२०. ““ निन्हाय' सन्बपापकानि, 
अज्छत्तं' बहिद्धा च सन्बरोके । 
देवमनुस्सेसु कप्पियेसु, 
कप्पं नेति तमाहु न्हातको'' ति ॥ 
16 १२१. “जागुः न करोति किञ्चि लोके, 
सन्बसंयोगे विसज्जं बन्धनानि । 
सन्बत्थ न सज्जती विमुत्तो, 
नागो तादि पवुच्चते तथत्ता ति॥ 
अथ खो सभियो परिन्बाजको ...पे ०... भगवन्तं उत्तरि पञ्ं 
20 मपुच्छि छ 
१२२. “क खेत्तजिनं वदन्ति बुद्धा, (इति सभियो) 
कुसुं कन कथं च पण्डितो ति। 
मुनि नाम कथं पवुच्चति, 
पदो मे भगवा व्याकरोहि" ॥ 
ॐ १२३. “खेत्तानि विचेय्य कवलानि, (सभिया ति भगवा) 
दिन्नं मानुसक च॑ ब्रह्मखे्तं। 
१. बाहेत्वा - सी०, स्या०, रो०। २. सन्बपापानि ~ सी ०} ३. अनिस्सितौ ~ स्था०। 
४-४. पवुच्चति - सी°; पवृच्चते - रो० 1 ५. निन्नहाय -स्या०, रो०। ६. अज्छत्त ~ सी; 


अच्कत्त च -स्या०) ७. अगुं- रो०। ८. सज्जति -सी०। ९. विप्पमृत्तो ~स्या०। 
१०. दिव्यं ~ रोऽ | 


३.६. १२९. सभिथसुत्तं ३४९ 


सञ्बखेत्तम्‌लबन्धना पमुत्तो, 
खेत्तजिनो तादि पवृच्चते तथत्ता ॥ 


१२४. “कोसानि विचैय्य केवलानि, 
दिन्बं मानुसकं चं ब्रह्मकोसं । 
सन्बकोसमूलबन्धना पुत्तो, 6 
कुसलो तादि पवृच्च॑तं तथत्ता ॥। 


१२५. “दुभयानि विचेय्य पण्डरानि, 7. 9 
घज्दत्तं बहिद्धा च सुद्धिपञ्जो । 
कण्ु सुक्कं उपातिवत्तो, ¦ 
पण्डितो तादि पवुच्चते तथत्ता ॥ 10 

१२६. "असत चं सतं च जत्वा धम्म, । 8. 360 

~ अज्छत्तं बहिद्धा च सनब्बलोके । 
देवमनुस्सेहिं पूजनीयो , 
सद्धं जालमतिच्च सो मुनी" ति॥। 

अथ खो सभियो परिव्बाजको ...पे ०... भगवन्तं उत्तरि पञ्ं 1 

अपुच्छि- 

१२७. “कि परत्तिनमाहु वेदम्‌, (इति सभियो) 
अनुविदितं कन कथं च विरियवा ति। 
आजानियो किन्ति नाम होति, 
पुटो मे भगवा व्याकरोहि" ॥ 2 

१२८. “वेदानि विचेय्य केवलानि, (सभिया ति भगव) 
समणानं यानिधत्थि' ब्राह्मणानं । 
सम्बवेदनासु वीतरागो, 
सब्ब वेदमतिच्चं वेदग्‌ सो ॥ 

१२९. ““अनुविच्च पपञ्चनामरूपं, % 
घज्छत्तं बहिद्धा च रोगमूर । 


१. तदुभयानि -सी० 1 २. सुदधपन्नो -स्या० ! ३. कण्ट - सी०, स्या०; कण्हा - 
रो०। ४. पूजियो सो-सी०, स्या०, रोऽ) ५. सङ्ख-स्या०1 ६. यानिपत्थि-सी०, 
स्था, रो०। ४ 
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सन्बरोगम्‌खबन्धना पमुत्तो, 
अनुविदितो तादि पवुच्चते तथत्ता ॥। 


१३०. “विरतो इध' सन्बपापकहिः 
निरयदुक्खं अतिच्चं विरियवा सो, 
5 सो विरियवा पधानवा, 
धीरो तादि पवुच्चते तथत्ता ॥ 


5, 96 १२३१. “यस्सस्सु ल्नानि बन्धनानि, 
अञ्दात्तं बहिद्धा च सङ्घमूर । 
सब्बस द्गम्‌कबन्धना पमृत्तो, 
10 आजानियो' तादि पवुच्चते तथत्ता' ति॥ 


अथ सखो सभियो परिन्बाजको ...पे०... भगवन्तं उत्तरि पञ्च 
अपुच््छि - 
8 981 १३२. “किं पत्तिनमाहु सोत्तियं, (इति सभियो) 
अरियं केन कथं च चरणवा ति। 
15 परिब्बाजको किन्ति नाम होति, 
पुरो मे भगवा व्याकरोहि" ॥ 
१२३. (सुत्वा सब्बधम्मं मभिञ्जाय लोकं, (सभिया ति भगवा) 
सावज्जानवज्जं यदत्थि किच्््चि। 
अभिभुं अकथ _्ुथि विमुक्त, 
20 अनिघ सब्बधिमाहु सोत्तियो ति ॥ 
१३४. "छेत्वा आसवानि जाल्यानि, 
विद्रा सो न उपेति गन्भसेय्यं 
सञ्जं तिविधं पनुज्जं पङ्कः 
कप्पं नेति तमाह अरियो ति॥ 
~. १३५. “यो इध चरणेसु पत्तिपत्तो, 
कुसलो समब्बदा जानातिः धम्मं । 


१. स्या० पौत्यके नत्वि।! २- वीरियवा-म० ¦ ३. लूनानि ~ स्या०; ख्तानि - 
सीः० रो०। ४. आजानीयो -सी०। ५. अनीघं-सी०, स्या०। ६.“ अजानि-स्या०, 
रो०। 


३.६. १३९ | 


सभियसुत्तं ३५१ 


सनव्बत्थ न सज्जति विमृत्तचित्तो, 
परिघा यस्स न सन्ति चरणवा सो 


१३६. “दुक्खवेपक्क' यदत्थि कम्म, 


उद्धमधो तिरियं वाः पि मज्छे। 

परिव्बाजयित्वाः परिञ्चचारी, 5 

मायं मानमथो पि लोभकोधं। 

परियन्तमकासि नामरूपं, >. 97 
तं परिब्बाजकमाहु पत्तिपत्तं ति ॥ 


अथ खो सभियो परिव्बाजको भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा अत्तमनो पमुदितो उदग्गो पीतिसोमनस्सजातो उद्राया- 1 
सना एकसं उत्तरासङ्कख करित्वा येन भगवा तेनञ्जकल्ि पणामेत्वा 
भगवन्तं सम्मृखा सारुप्पाहि गाथाहि अभित्थवि - 


१३७. “यानि चं तीणि यानि च सद्वि, 8 382 


समणप्पवादसितानि भूरिपञ्ज। 
सञ्बक्खरसञ्जनिस्सितानि, ॥ 
ओसरणानि विनेय्य ओघतमगा ॥ 


१३८. “जन्तगृसि पारग्‌ दुक्खस्स, 


सरहासि सम्मासम्बुद्धो सीणासवं तं मञ्ले। 
जतिमा मुतिमा पहूतपञ्जो, 
दुक्खस्सन्तकर ` अतारेसि" मं, 20 


१३९. “यं मे कद्ितिमञ्जासि, 


विचिकिच्छा' म तारयि' नमो ते। 
मुनि मोनपथेसु पत्तिपत्त' *, 
अखिल आदिच्वबन्धु सोरतोसि ॥ 


१. सज्जती - स्या०, रोऽ । २- विमृत्तो-सी०, रो०। ३. दुक्खं वे पक्क ~ रो०। 
४. चा-स्या०, रो०। ५. परिवज्जयिता-रो०। ६, समणप्पवादनिस्सितानि -स्या०। 
७. जोसरण्डानि ~ रो० । ८. पारगृसि -स्या०। ९. दुक्वस्सन्तकरं - स्या०, रोऽ; ° करा - 
सी०। १०. अतारयि - रो० 1 ११. विचिकिच्छं-सी०, स्या०, रो०1 १२. अतारयि-सी०, 
स्या०, रो०। १३ पत्तिपत्तं - सी०। 
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१४०. “या मे कल्ल पुरे आसि, तं मे ब्याकासि चक्सुमा । 
अद्धा मुनीसि सम्बुद्धो, नत्थि नीवरणा तव ॥ 
१४१. “उपायासा च ते सब्बे, विद्धस्ता विनठीकता । 
सीतिभूतो दमप्पत्तो, धितिमा सच्चनिक्कमो ।। 
ध १४२. “तस्स ते नागनागस्स, महावीरस्स भासतो । 
सन्बे देवानुमोदन्ति, उभो नारदपब्बता ।। 
१४३. “नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम। 
सदेवकरिमि लोकस्मि, नत्थि तें परिपुग्गलो ॥ 
१४४. (तुवं बुद्धो तुवं सत्था, तुवं माराभिमभ्‌ मुनि। 
10 तुवं अनुसये छत्वा, तिण्णो तारेसि मं पजं ॥ 
१४५. “उपधी ते समतिक्कन्ता, आसवा तं पदाकिता। 


0) अनुपादानो, पहीनभयभेरवो ॥ 
१४८" ` यथा वग्गु, तोये न उपिम्पति । 


क एवं पृज्जे च पापे च, उभये व्व व लिम्पसि। < - 
एवं च पापे च, टिम्पसि। 
“ (1 
भथ खो सभियो परिन्बाजको भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतित्वा भगवन्तं एतदवोच ~ अभिक्कन्तं, भन्ते ...पे०... एसाह 
भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसद्कं च; रभेय्याह्‌, भन्ते, 
भगवतो सन्तिके पन्बज्जं, रभेय्यं उपसम्पदं'* ति। 

% "यो खो, सभिय, अञ्जतित्थियपुन्बो इमस्मिः धम्मविनये 
भाकङ्कुति पन्बज्जं जाकङ्कति उपसम्पदं, सो चत्तारो मासे परिवसतिः; 
चतुस्रं मासानं अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खू पन्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति 
भिक्खुभावाय। पि च मेत्थ' पुग्गख्वेमत्तता विदिता ति॥ 


सचे, भन्ते, अञ्जतित्थियपुब्बा इमस्म धम्मविनये अआक- 

% न्ता पन्बज्जं भाकङ्कृन्ता उपसम्पदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, 
चतुन्नं मासानं अच्चयेन आरद्वचित्ता भिक्खू पन्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति 
भिक्खुभावाय, अहं चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामिः"; चतुन्नं वस्सानं 


१. तोयेन -सी०। २. उपर्प्ति -सी०, रो०। ३. परिवह परिवासं आरद 
चित्ता-स्या०। ४४, चेत्थ -स्या०। ५. परिवसामि -स्या० 
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अच्चयेन आरद्चित्ता भिक्खू पन्बाजेन्तु उपसम्पादेन्तु भिक्खुभावाया' 
ति। अरत्य खो सभियो परिव्बाजको भगवतो सन्तिके प्न्बज्जं 
अख्त्थ उपसम्पदं ...पे ०... अञ्जतरो सखो पनायस्मा सभियो अरहुतं 
अहोसी ति। 
७. संलसुत्तं 

एवं में सुतं। एकं समयं भगवा अड्गृत्तरपेसु चारिकं चरः 
मानो महता भिक्खुसङ्कन सदधि अडइूतेढसेहि भिक्खुसतेहि येन आपणं 
नाम अडगुत्तरापानं' निगमो तदवसरि । अस्सोसि खो केणियो जटिलो 
"समणो खलु, भो, गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकुखा पञ्बजितो अड्गुत्तरा- 
पेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसद्घन सद्धिं अडतेठसेहि भिक्सु- 
सतेहि आपणं अनुप्पत्तो; तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो 
कित्तिसदो अन्भूग्गतो - इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि 
सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा ति। सो इमं लोकं सदेवकं समारकं 
सब्रह्मकं सस्समणब्राह्यणि पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिञ्मा सच्छिकत्वा 
पवेदेति, सो धम्मं देसेति ादिकल्याणं मज्जञ्ेकल्याणं परियोसानकल्याणं 
सात्थं सन्यञ्जनं, केवरपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्यचरियं प्रकासेति; 
साधुः खो पन तथारूपानं भरहतं दस्सनं होती ति। 

अथ खो कणियो जटिलो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उप- 
सङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिं । सम्मोदनीयं कथं साराणीयं 
वीतिसारेत्वा' एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो कंणियं जटिक 
भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि। 
अथ सखो कंणियो जटिलो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो 
समादपितो समृत्तेजितो सम्पहंसितो भगवन्तं एतदवोचं - 'जधि- 
वासेतु मे भवं गोतमो स्वातनाय मत्तं सद्धिं भिक्खुसङ्घना" ति। 
एवं वृत्ते, भगवा कणियं जटिलं एतदवोच - “महा खो, केणिय, 
भिक्खुसङ्खो अडतेठसानि भिक्खुसतानि; त्वं चः ब्राह्मणेसु अभि- 
पपसल्लो" ति। 


१. अड्गृत्तरापणं -सी० 1 २. च खो-सी०, रो०। 
सु9 १-४५ 
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दुतियं पि खो केणियो जटिलो भगवन्तं एतदवोच - “किञ्च 

पि, भो गोतम, महा भिक्छुसङ्खो अडइतेठसानि भिक्खुसतानि, अहं 

च ब्राह्मणेसु भमिप्पसन्नो; भधिवासेतु मे भवं गोतमो स्वातनाय 

भत्तं सदधि भिक्खुसङ्खना' ति। दतियं पि खो भगवा केणियं जटिलं 

एतदवोच - "महा खो, कणिय, भिक्छुसङ्खो अडतेठसानि भिक्वु- 

8. 101 सतानि; त्वं चं ब्राह्मणेसु भभिप्पसन्नो" ति। 

ततियं पि खो केणियो जटिलो भगवन्तं एतदवोचं - “किञ्चा 

पि, भो गोतम, महा भिक्खुसङ्खो अडुतेठसानि भिक्खुसतानि, अहं 

च ब्राह्मणेसु अभिप्पसन्नो, अधिवासेतु' मे भवं गोतमो स्वातनाय 

9 भत्तं सदधि भिक्ुसङ्कना” ति । अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 

४. 86८ अथ खो केणियो जटिखो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्रायासना 

येन सको अस्समो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा मित्तामच्चे माति- 

सालोहिते भमन्तेसि ~ ““सुणन्तु मे भवन्तो मित्तामच्चा नाति- 

सालोहिता, समणो मे गोतमो, निमन्तितो स्वाततनाय भत्तं सदधि 

" भिक्खुसङ्कन, येन मे -कायवेय्यावटिकं करेय्याथा” ति । “एवं, 

भोः ति खो केणियस्सं जटिलस्स मित्तामच्चा बातिसालोहिता 

केणियस्स जटिलस्स पटिस्सुत्वा अष्पेकच्चे उद्धनानि खणन्ति, अप्पे- 

कच्चे कदानि फाडेन्ति, अप्पेकच्चे भाजनानि धोवन्ति, अप्पेकच्चे 

उदकमणिकं पतिदुपिन्ति, भप्पेकच्चे आसनानि पञ्जापेन्ति । 
केणियो पन जटिखो सामंयेव* मण्डलमाढं* पटियादेति । 


तेन खो पन समयेन सेखो ब्राह्यणो आपणे पटिवसति, तिण्णं 
वेदानं पारगू सनिषण्ड्केटुभानं साक्वरणप्पभेदानं इतिहासपञ्चमान 
पदको वेय्याकरणो छोकायतमहापूरिसक्क्वणेसु' अनवयो, तीणि च 
माणवकसतानि मन्ते वाचेति । 


ॐ तेन खो पन समयेन केणियो जटिलो सेखे ब्राह्मणे अभिप्पसन्नो 
होति। अथ खो सेखो ज्राह्यणो तीहि भाणवकसतेहिं परिवृतो जङ्खा- 
विहारं अनुचङ्कममानो भनुचिचरमानो येन॒ कंणियस्स जटिलस्स 


ग 


% 


[= 


१. अधिवासेत्वेव -सी०, रो०1 २. भोन्तो - सी ०, स्या०, रो०। ३. भवं गोतमो - 
सी०! ४. करेग्यथा -सी०। ५. समन्नेव --सी०, रोऽ । ६. मण्डलमालं -सी०, स्या०, 
रो०। ७ लोकायत ° -सी० ८. रो० पौत्थके नत्थि। 
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अस्समो तेनुपसङ्कमि। हसा खो सेलो ब्राह्यणो कंणियस्स' जटिलस्स 
अस्समे' अप्पेकच्चे उद्धनानि खणन्ते ..प०... अप्पेकच्चे आसानानि 
पञ्जपेन्ते, केणियं पन जटिलं सामंयेव मण्डलमाठं परियादेन्तं । 
दिस्वान कणियं जटिक एतदवोच - “किं नु खो भोतो कंणियस्स 
आवाहो वा भविस्सति, विवाहो वा भविस्सति, महायञ्जो वा पच्चु- 
पद्वितो, राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो निमन्तितो स्वातनाय 
सरद्धि बरुकायेना'' ति ? 


नमे भो, सेल, आवाहो वा भविस्सति विवाहो वा, 
ना पि राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो निमन्तितो स्वातनाय 
सद्धि बलकायेन; अपि चं खो मे महायञ्जो पच्चुपद्वितो 1 अत्थि 
समणो गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकुला पव्बजितो अड्गृत्तरापेसु चारिकं 
चरमानो महता भिक्खुस क्न सदधि अइतेठसेहि भिक्खुसतेहि अपणं 
अनुप्पत्तो, तं खो पन भवन्तं* गोतमं ...प१०... बुद्धो भगवा ति। सो 
मे निमन्तितो स्वातनाय भन्तं सद्ध भिक्खुसङ्खना'" ति। 


“बद्धो ति, भो केणिय, वदेसि" ? 
बुद्धो ति, भो सेल, वदामि, 

बुद्धो ति, भो कणिय, वदेसि" ? 
वुद्धो ति, भो सेल, वदामी" ति। 


अथ खो सेलस्स ब्राह्यणस्स एतदहोसि-धोसो पि खो 
एसो दुल्लभो लोकस्मि यदिदं बुद्धो ति। आगतानि खो पनम्हाकः 
मन्तेसु दत्तिसमहापुरिसलक्खणानि, येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स 
देव गतियो भवन्ति अनञ्जा। सचे अगारं अज्ञञावसति राजा होति 
चक्कवत्ति धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्यावरिय- 
प्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्त रतनानि भवन्ति, सय्यथीदं 
- चक्करतनं हत्थिरतनं अस्सरतनं मणिरतनं इत्थिरतनं गहपति रतनं 
परिणायकरतनमेव सत्तमं । परोसहस्सं खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा 


१-१, केणिवस्समिये जटिले ~-सी०, रो०। २. रो० पोत्थके नत्थि। ३-३. नपि 
विवाहौ भविस्सति नपि-सी०, स्या०, रो०। ४. भगवन्तं - रोऽ । ५-५. बुद्धो ति खो- 
रो०॥ ६. पन भस्मक्र-सी०, स्या०, रो०। 
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वीरङ्करूपा' परसेनप्पमहना । सो इमं पठवि' सागरपरियन्तं अदण्डेन 
असत्येन धम्मेन अभिविजिय अज््ञावसति। सचं खो पन अगारस्मा 
अनगारियं पव्बजति, अरहं होति सम्मासम्बुद्धो लोकं विवटुच्छदो । 
कहु पन, भो केणिय, एतरहिं सो भवं गोतमो विहरति अरहुं 
सम्मासम्बुद्धो” ति ? 


एवं वृत्ते, कंणियो जटिलो दक्खिणं बाहुं पर्गहेत्वा सेकं 
ब्राह्मणं एतदवोच - “यनेसा, भो सेर, नीख्वनराजी" ति। अथ 
खो सेलो ब्राह्मणो तीहि माणवकसतेहि सदधि येन भगवा तेनुपसङ्कुमि 
अथ खो सेलो ब्राह्मणो पते माणवके आमन्तेसि ~ “अप्पसहा भोन्तो 
आगच्छन्तु, पदे पदं निक्खिपन्ता। दुरासद! हि ते भगवन्तो सीहा 
वे एकचरा । यदा चाहु, भो, समणेन गोतमेन सदधि मन्तेय्यु, मा मं 
भोन्तो भन्तरन्तरा कथं ओपातेथ; कथापरियोसानं में भवन्तो 
आगमेन्त्‌" ति, 


अथ खो संलो ब्राह्मणो येन भगवा तनुपसङ्कमि; उपसङ्खु- 
मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं साराणीयं' वीति- 
सारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सेलो ब्राह्मणो 
भगवतो काये द्रत्तिसमहापुरिसलख्क्वणानि समल्नेसि*। अदहसा खो 
सेलो ब्राह्मणो भगवतो काये दत्तिसमहापुरिसरक्खणानि येभुय्येन 
स्पेत्वा द्वे । द्वीसु महापुरिसख्क्लणेसु कड्कति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न सम्पसीदति - कोसोहिते च॒ वत्थगुय्हे, पहूतजिन्हंतायः 
चा ति। 
अथ खो भगवतो एतदहोसि ~ 'पस्सति सो मे अयं सेटो 
ब्राह्मणो द्रत्तिसमहापुरिसरुक्वणानि येभुय्येन सपेत्वा द्रे । दीस महा- 
पुरिसलक्लणेसु क्कति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति - 
कोसोहिते. च वलत्थगु्हे, पहूतजिन्हताय चा” ति! अथ खो भगवा 
तथारूपं इद्धाभिसह्कारं मभिसङ्खासिः यथा अहस सेल ब्राह्मणो 
भगवतो कोसोहितं वत्थगुण्हुं। अथ खो भगवा जिग्हुं निन्नामेत्वा 
१ किरङ्खरूपा ~ स्या) २. पथकि-म० । ३. विचत्तच्छ्ो ~ सी, 


रो>; विवंटच्छदो~स्या०। ४. भवन्तौ -स्था० १ ५. सारणीयं -म०। ६ सम्भन्नेसि ~ 
सीर, स्या०, रो०1 ७. पटुतजिन्दृताय ~ स्या० ४ ८, अभिसदह्भौरिसि - स्या०। 
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उभो पि कण्णसोतानि अनुमसि पटिमसि, उभो पि नासिकसोतानि 
अनूमसि पटिमसि, केवलं पि नलाटमण्डलं जिब्हाय छादेसि । 


अथ खो सेस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - समन्नागतो खो 
समणो गोतमो दत्तिसमहापुरिसक्क्वणेहि' परिपुण्णेहिः नो अपुरि- 
पुण्णेहि। नो चखोनं जानामि बृद्धो वानो वा। सुतं खो पन 
मेतं ब्राह्मणानं वृद्खानं* महल्लकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं 
- ये ते भवन्ति भरहन्तो सम्मासम्बुद्धा, ते सके वण्णे भजञ्जमानें 
अत्तानं पातुकरोन्ती' ति। यन्नूनाहं समणं गोतमं सम्मुखा सारुप्पाहिं 
गाथाहि अभित्थवेय्यं"" ति । क खो सेटो. ब्राह्यणो भगवन्तं सम्मुखा 
सारुप्पाहि गाथाहि अभित्थवि - 


१४७. “परिपुण्णकायो सुरुचि, सुजातो चारुदस्सनो । 
सुवण्णवण्णोसि भगवा, सुसुक्कदाटोसि' विरियवा ॥ 


१४८. "नरस्स हि सुजातस्स, ये भवन्ति वियञ्जना । 
सब्बे ते तच कायसि्मि, महापुरिसल्क्लणा ।। 
१४९. "पसन्ननेत्तो सुमुखो, ब्रहा उजु पतापवा । 
मज््े समणसङ्कस्स, आदिच्चो व विरोचसि ॥ 
१५०. ˆकल्याणदस्सनो भिक्खु, कञ्चनसन्निभत्तचो" । 
कि ते समणभावेन, एवं उत्तमवण्णिनो ।! 
१५१. “राजा अरहसि भवितुं, चक्कवत्ती रथेसभो । 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बृसण्डस्स इस्सरो । 


१५२. “खत्तिया भोगिराजानो, अनुयन्ताः भवन्तु ते । 
राजाभिराजा मनुजिन्दो, रज्जं कारे गोतम ॥ 
१५३. ““राजाहमस्मि सेला ति, (भगवा) 
धम्मराजा अनुत्तरो । 
धस्मेन चक्कं वत्तेमि, चक्कं छप्पदिवत्तियं ˆ " ॥ 


१. दत्तिसाय महा० -स्या०। २-२. पनतं - स्या०। ३. वुद्धानं - सी ०, रो०। ४. 
भगवन्तो ~ स्या०। ५. सुसुक्कदाठोसि -स्या० 1 ६. विरोचति - सीऽ०। ७. काञ्वनसि- 
भक्तचो - स्या०। ८. भोजराजानो - सी ०, स्या०, रो०। <९-९. अनुयुत्ता भवन्ति ते ~ सी, 
रो०; ° भवन्ति ते -स्या० ! १०. अप्पतिवत्तियं - सीऽ, स्या० , रो०। 
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३५८ 


१५४. 


१५५. 


१५६. 


१५७. 


१५८. 


१५९. 


१६९०. 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


१९६९४. 


१६५. 


सुत्ततिपातो [ ३.७. १५४- 


"सम्बद्धो पटिजानासि, (इति सेलो ब्राह्मणो) 
धम्मराजा अनुत्तरो । 
धम्मेन चक्कं वत्तेमि, इति भाससि गोतम ॥ 
“को नु सेनापति भोतो, सावको सत्थुरन्वयो'। 
को ते तमनुवत्तेति, धस्मचक्कं पवत्तितं” ॥ 
मया पवत्तितं चक्कं, (सेला ति भगवा) 
धम्मचक्कं अनुत्तर । 
सारिपृत्तो अनुवत्तेति, अनुजातो तथागतं 
"अभिजञ्मेय्यं अभिञ्जातं, भावेतन्बं च भावितं । 
पहातन्बं पहीनं मे, तस्मा बुद्धोस्मि ब्रह्मण 1 
“विनयस्सु सयिं क्कु, अधिमुच्चस्सु ब्राह्मण । 
दुतलभं दस्सनं होति, सम्बुद्धानं अभिण्हसो ॥ 
“येसं वे दुल्लभो लोके, पातुभावो अभिण्ुसो । 
सोहुं ब्राह्मण सम्बुद्धो, सल्लकत्तो अनुत्तरो ॥ 
“ब्रह्मभूतो अतितुलो, मारसेनप्पमहूनो । 
सन्बामित्तं व॑सीकत्वा, मोदामि भकूतोभयो' ॥ 
"इमं भवन्तो" निसामेथ, यथा भासति चक्खुमा । 
सल्लकत्तो महावीरो, सीहो व॒ नदतीं वने ॥ 
ब्रह्मभूतं भतितुक, मारसेनप्पमहनं । 
को दिस्वा नप्पसीदेय्य, अपि कण्हाभिजातिको ।। 
“यो मं इच्छति अन्वेतु, यो वा निच्छति गच्छतु | 
इधाहं पव्बजिस्सामि, वरपञ्जस्स सन्तिकं' ॥ 
एवं" चे रुच्चति भोतो, सम्मासम्बुदधसासने । 
मयं पि पन्बजिस्साम, वरपञ्जस्स संन्तिकं“ ॥ 
शश्राहमणा तिसता इमे, याचन्ति पञ्जलीकता । 
बरह्यचरियं चरिस्सामि, भगवा तव सन्तिके" ॥ 


१. सत्यु अन्वयो -सी०; २. इमं अनुवत्ते ति -स्या०, रो०। ३. मयी -सी०, 
रोऽ! ४. अधिमुञ्न्वस्सु-स्या०। ५. यस्स-स्या०) ६. वो -रो०। ७. भोन्तौ -सी०, 
स्पार, रोऽ! ८. एतं - सोऽ, रो०। ९. ०» सासं -सी०, स्या०, रो०। 


३.७. १६८] सेटसत्तं ३५९ 


१६६. “स्वाक्खातं ब्रह्माचरियं, (सेला ति भगवा) 
सन्दिद्विकमकालिकं । 
यत्थ अमोधा पव्वज्जा, अप्पमत्तस्स सिक्तो ' ति ॥ 
अत्थ खो सेलो ब्राह्मणो सपरिसो भगवतो सन्तिके पल्बज्जः 
अल्त्थ उपसम्पदं । अथ खो केणियो जटिलो तस्सा रत्तिया अच्चयेन 
सके अस्समे पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो कालं 
आरोचपेसि - “कालो, भो गोतम, निद्वितं मत्तं ' ति। 
भथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
केणियस्स जटिल्स्स भस्समो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा पञ्जत्त 
भासने निसीदि सदधि भिक्खुसद्धेन । 
मथ खो केणियो जटिरखो बुद्धप्पमुखं' भिक्खुसङ्खं पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि। अथ खो 
केणियो जटिलो भगवन्तं भुत्तावि ओनीतपत्तपाणि शञ्बतरं नीचं 
आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्लं खो कणियं 
जटिरं भगवा इमाहि गाथाहि अनुमोदि - 
१६७. “अग्गिहृत्तमुखा यञ्जा, सावित्ती' छन्दसो मुखं । 
राजा मुखं मनुस्सानं, नदीनं सागरो मुखं ॥ 
१६८. “नक्खत्तानं मुखं चन्दो, आदिच्वो तपतं मुखं । 
पुञ्जं आकक्कमानानं, सङ्घो वें यजतं मुखं" ति ॥ 
भथ खो भगवा केणियं जटिलं इमाहिं गाथाहि अनुमोदित्वा 
उदायासना पक्कामि। अथ खो आयस्मा सखो सपरिसो एको 
वूपकदटु भप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव ...पे ०... 
अञ्चतरो खो पनायस्मा सेलो सपरिसो अरहतं अहोसि । 


अथ खो भायस्मा सेलो सपरिसो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, 
उपस ङ्कमित्वा एकसं चीवरं कत्वा येन भगवा तेनञ्जाल् पणामेत्वा 
भगवन्तं गाथाय' घनज््ञभासि - 


१. बुद्ध पमुखं - सी ० रो०। २. अदूपगन्त्वा अञ्जतरं - सी ०; (अद्दुपगन्त्वा) 
अञ्बतरं ~ रो०। ३. अग्गिहुतं मुखा - स्या०। ४. सावित्ति-स्या०। ५. गाथाहि- 
सी, रो०। 
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३६० सुत्तनिपातो [ ३.७. १६९- 


१६९. “यं तं सरणमागम्ह्‌, इतो अद्रुमि चक्खुमः । 
सत्तरत्तेन भगवा, दन्तम्ह तव सासने | 

१७०. "तुवं बुद्धो तुवं सत्था, तुवं माराभिभ्‌ सुनि । 
तुवं अनुसये छेत्वा, तिण्णो तारेसिमं पजं ॥ 

१७१. “उपधी ते समतिक्कन्ता, घासवा ते पदालिता । 
सीहोसि अनपादानो, पहीनभयभेरवो ॥ 


१७२. “भिक्लवो तिसता इमे, तिदुन्ति पञ्जलीकता । 
पादे वीर पसारेहि, नागा वन्दन्तु सत्थुनो ति ॥ 


८. सल्लसुत्तं 


१७३. अनिमित्तमनञ्जातं, मच्चानं इध जीवितं। 
कसिरं च परित्तं च, तं च दुक्लेन संयुतं ॥ 
१७४. न हि सो उपक्कमो भत्थि, येन जाता न मिग्यरे 
जरं पि पत्वा मरणं, एवंधसम्मा हि पाणिनो ॥ 
१७५. फलानमिव पक्कानं, पातो पतनतोः भयं । 
एवं जातान" मच्चानं, निच्चं मरणतो भयं ॥ 
१७६. यथा पि कूम्भकारस्स, कता मत्तिकभाजना । 
सन्बे भेदनपरियन्ता-, एवं मच्चान जीवितं । 
१७७. दहरा च महन्ता च, ये बाला ये पण्डिता। 
सब्बे मच्चुवसं यन्ति, सब्बे मच्चुपरायणा ॥ 
१७८. तेसं मच्चुपरेतानं, गच्छतं परखोकतो । 
न पिता तायते पुत्तं, जाती वा पन जातके ॥ 
१७९. पेक्वतयेव जातीनं ˆ, पस्स लारपतं' पृथु । 
एकमेको व" मच्चानं, गोवज्ज्ो विय' नीयति'॥ 


१. सरणमागम्म ~ सी ° स्या०, रो०। २. चक्ुमा ~ सी ०, स्या०, रो०। ३. दन्तम्हा 
-स्या०। ४, सञ्लुता ~ सी०; सन्लुतं -स्या०, रो०। ५. मीयरे -सी०। ६. पपतना ~ 
रो०। ७. जातानं ~ सी०, रोऽ) ८. भेदपरियन्ता -स्या०! ९. मच्चुपरायना -सी०, स्या०, 
रौ०। १०. कारप्पतं -स्या०। ११. च-सीऽ। १२. निय्यति-सी० स्या०, रो०। 


३.८. १९१] 


१८०. 


१८१. 


१८९. 


१८२. 


१८४. 


१८५. 


१८६. 


१८७. 


१८८. 


१८९. 


१९०. 


१९९१. 


सत्कसत्त ३६१ 


चे 


एवमगम्भाहतो लोको, मच्चुना च जराय च। 7६. 110 
तस्मा धीरा न सोचन्ति, विदित्वा लोकपरियाय ॥ 
यस्स ॒मग्गं न जानासि, जगतस्स गतस्स वा। 
उभो अन्ते असम्पस्सं, निरत्थं परिदेवसि ॥ 
परिदेवयमानो चे, किञ््चिदत्थं* उदन्बह्‌ । 
सम्मन्हो हिसमत्तानं, कयिरा चं नं विचंक्णो ॥। 
न हि रुण्णेन सोकेन, सन्ति पप्पोति चेतसो । 
भिय्यस्सुप्पज्जते दुक्खं, सरीरं चुपहञ्जति । 
किसोः विवण्णो भवति, हिसमत्तानमत्तना । 

न तेन पेता पालेन्ति, निरत्था परिदेवना । 10 
सोकमप्पजहं जन्तु, भिय्यो दुक्खं निगच्छति । 8, 978 
अनुत्थुनन्तो कालङ्कुतं,' सोकस्सं वसमन्वग्‌ ।। 

अञ्जे पि पर्स गमिने, यथाकम्मूपगे' नरे । 

मन्वुनो वसमागम्म, फन्दन्तेविध पाणिनो ॥ 

येन येन हि मञ्चन्ति, ततो तं होति अञ्जथा। 1 
एतादिसो विनाभावो, परस्स लोकस्स परियायं ।। ८. 111 
अपि" वस्ससतं जीवे, भिय्यो वां पन माणवो। 

नातिसक्घा चिना होति, जहाति इध जीवितं 

तस्मा अरहतो सुत्वा, विनेय्य परिदेवितं । 

पेतं कालङ्कतं दिस्वा^, नेसोः कन्भा मया इति ।॥ ॐ 

यथा सरणमादित्तं, वारिना परिनिन्बये“। 

एवं पि धीरो सपजञ्ो, पण्डितो कुसो नरो । 

खिप्पमुप्पतितं सोक, वातो तूर" व ॒धंसये ।। 

परिदेवं पजप्पं च, दोमनस्सं च अत्तनो। 

अत्तनो सुखमेसानो, अब्बहे ` सल्रमत्तनो ॥ % 
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१. कल्न्वि अत्थ -सी०, किच्न्विं अत्थ -स्या०; कच्न्विद्त्थं -रो०। २. कयिर- 
स्या०, रो०1 ३. उपहञ्जति -रो० ४. कीसौो-स्या०) ५. कालकतं-सी०, स्या०, 
रो०। ६. यथाकम्मुपगे -म०। ७. अपि चे-रो०। ८. दित्वा-स्या०। ९. नसौ -सी०, 
रो०। १०. परिनिन्बतो - सी०। ११. तुं - स्या०। १२. अब्बुृहे - स्या०। 
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३६२ सुत्तनिपातो [३,८.१९२- 


१९२. अब्बुब्हुसल्लो' असितो, सन्ति पप्पुय्य चेतसो । 
समञ्बसोकं अतिक्कन्तो, असोको होति निन्बृतो ति ॥ 


९. वासेहुसुत्त 


एवं मे सुतं। एक समयं भगवा इच्छानङ्खखे विहरति इच्छा- 
नङ्कलवनसण्डे। तेन खो पन समयेन सम्बहुला अभिञ्जाता अभि- 
ञ्जाता ब्राह्मणमहासाला इच्छानङ्करे परटिवसन्ति, सय्यथीदं - चङ्क 
ब्राह्मणो तारुक्खो ब्राह्मणो पोक्ठरसाति ब्राह्मणो जाणुस्सोणि 
ब्राह्मणो तोदेय्योः ब्राह्मणो अन्बे च अभिञ्जाता अभिजञ्बाता 
ब्राह्मणमहासाला। अथ खो वासेदुभारद्राजानं माणवानं जङ्खाविहारं 
अनुच_्कुमन्तानं अनुविचरन्तानं' अयमन्तराकथा उदपादि - कथः, 
भो, ब्राह्मणो होती ति? 

भारद्वाजो माणवो एवमाह - “यतो खो, भो ^, उभतो सुजातो 
होति मातितो च पितितो च संसुदधगहणिको याव सत्तमा पितामह्‌- 
युगा अक्खित्तो अनुपक्कूट्रो* जातिवादेन, एत्तावता खो भो 
ब्राह्मणो होती" ति। 

वासेद्रो माणवो एवमाह - “यतो खो, भो, सीरुवा च होति 
वतसम्पन्नो'' च, एत्तावता खो, भो, ब्राह्यणो होती" ति। नेव खो 
असक्खि भारद्वाजो माणवो वसेद माणवं सञ्जापेतु, न पन असक्खि 
वासंदरौ माणवो भारद्वाजं माणवं ` सञ्जापेतुं । 


अथ खो वासेद्रो माणवो भारद्वाजं माणवं आमन्तेसि - 
अयं खो, ` भो भारद्वाज, समणो गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकूला पन्ब- 
जितो इच्छानङ्करे विहरति इच्छानङ्कर्वनसण्डं; तं खो पन भवन्तं 
गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो भन्भुग्गतो - इति पि ...पे०... बुद्धो 
भगवा" ति। जायाम, भो भारद्वाज, येन समणो गोतमो तेनुपसङ्कमि- 


१. अन्बरूढहसल्लो - रो०। २. वासेद्विसुत्तं - सी०। ३. इच्छानद्धुने - रो०। ४. 
तोदेय्य - सी 9, स्या०, रो०। ५-५. अनुचद्कुममानानं अनुविचरमानानं -सी०, रो०। ६. 
रो° पौत्थके नत्थि। ७ स्या० पौत्थके नत्थि। ८. अनुपकुद्रौ - स्या०। ९. स्या० पोत्थके 
नत्थि। १०. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि! ११. कत्तसम्पच्नो - सी०, स्या०। १२. माणव च - 
सी०। १३ मीऽ पौत्थके नत्थि। 


३. ९. १९९ | वासेटरसुत्तं ३६३ 


॥ 


स्साम; उपसङ्कमित्वा समणं गोतमं एतमलत्थं पृच्छिस्साम। यथा 
नो समणो गोतमो व्याकरिस्सति तथा नं धारेस्सामा ति। “एवं, 7. 118 
भो" ति खो भारद्वाजो माणवो वासेदुस्स माणवस्स पच्चस्सोसि । 

अथ खो वासेद्रुभारदाजा माणवा येन भगवा तेनुपसङ्कुमिसु; 
उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदिसु। सम्मोदनीयं कथं साराणीयं 5 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। 'एकमन्तं निसिन्नो खो वासरो 
माणवो भगवन्तं गाथाहि अन्छभासि- 


१९३. “अनुञ्जातपटिञ्जाता, तेविज्जा मयमस्मुभो । 
अहं पोक्वरसातिस्स, तास्क्खस्सायं माणवो । 


१९४. “तेविज्जानं यदक्खातं, तत्र केवलिनोस्मसे । 10 
पदकस्म वेय्याकरणा,* जप्पे अआचरियसादिसा। 
१९५. “तेसं नो जातिवादस्मि,' विवादो अत्थि गोतम । 8. 374 


जातिया ब्राह्यणो होति, भारद्वाजो इति भासति । 
सहं च कम्मूना ब्रूमि, एवं जानाहि चक्खुम ॥ 

१९६. “ते न सक्कोम सञ्जपेतु," भञ्जमञ्जं मयं उभो। 5 
भवन्तं पुटटुमागम्हा, सम्बुद्धं इति विस्सुतं ॥ 

१९७. “चन्द यथा खयातीतं, पेच्च पञ्जल्िका जना। 
वन्दमाना नमस्सन्ति, एवं लोकस्मि गोतमं“ ॥ ए. 114 

१९८. (चक्खु रोके समुप्पन्न, मयं पुच्छाम गोतमं । , 
जातिया ब्राह्मणो होति, उदाहु भवति कम्मुना। % 
अजानत नो पत्रूहि, यथा जानेमु ब्राह्मणं" ॥ 

१९९. “तेसं वो अहं व्यक्छिस्सं, (वसेद्रा ति भगवा) 

अनुपुन्बं यथातथं | 

जातिविभङ्खं पाणान, अञ्जमञ्जा हि जातियो॥ 


१. वासे मारखद्राज -स्या०। २. मयमस्सु भो-स्या०। ३. तार्क्लस्साय - 
स्या०। ४. पदकस्मा-सी०, स्यार, रो०। ५. वेय्याकरणा च-स्या०। ६. जति 
वाद्म्हि -स्या०। ७. कम्मना-सी० रोऽ ८. सजञ्जपेतुं-सी०; सञ्नातु-स्या०; 
सजञ्खत्तु - रो०} ९. भगवन्तं - सी०। १०. गोतम -स्या०। ११. जातितो -स्या०। १२. 
यक््िस्सं - सी ०, रो०। 
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सुत्तनिपातो | ३.९.२०० 


. “नतिणरुक्खे पि जानाथ, न चा पि पटिजानरे। 


लिङ्खं जातिमयं तेसं, अञ्जमञ्जा हि जातियो'॥ 


. “ततो कीटे पटङ्खे च, याव कुन्थकिपिल्लिके। 


लिङ्क जातिमयं तेसं, अञ्जमञ्ञा हि जातियो ॥ 


. “चतुप्पदे पि जानाथ, खुहकं च महुल्के 1 


किङ जातिमयं तेसं, अञ्जमञ्जा हि जातियो ॥ 


. “पादूदरे पि जानाथ, उरगे दीघपिद्टुके। 


लिङ्गं जातिमयं तेसं, अञ्जमञ्जा हि जातियो ॥ 


. “ततो मच्छे पि जानाथ, उदकं वारिगोचरे। 


लिङ्क जातिमयं तेसं, अञ्जमञ्जा हि जातियो ॥ 


“ततो पक्खी पि जानाथ, पत्तयानें विहङ्घमे । 


किङ्खं जातिमयं तेसं, जञ्जमञ्ञा हि जातियो ॥ 


"यथा एतासु जातीसु, लिङं जातिमयं पुथु। 


एवं नत्थि मनुस्सेसु, लिङ्खं जातिमयं पृथु ॥ 


. “न केसेहि न सीसेन, न कण्णेहि न अक्खिभिः। 


न मुखेन न नासाय, न ओद्रुहि भमूहि वा॥ 


“न गीवाय न असेहि, न उदरेन न पिद्धिया। 


न सोणिया न उरसा, न" सम्बाधे" न मेथुनेः॥ 


“न हत्येहिं न पादेहि, नाङ्गुरी्हिं नखेहि वा । 


न जज्काहि न ऊरूहि, न वण्णेन सरेन वा। 
लिङ्क जातिमयं नेव, यथा अञ्जासु जातिसु॥। 


“'पच्चत्तं च' सरीरेसु, मनुस्सेस्वेतं न विज्जति । 


वोकारं च मनुस्सेसु, समञ्जाय पवृच्चति ॥ 


. शयो हि कोचि मनुस्सेसु, गोरक्खं उपजीवति । 


एवं वासेद्ु जानाहि, कस्सको सो न ब्राह्यणो ॥ 


१. जातिसो - सी०। २. पतद्खं -सी०, रो०।३ - ३. पक्विवि -सी०। ४ सीसेहि - 


५ अक्खिहि-सी०, स्या०, रो० 1 ६. हमूहि -सी०। ७-७ सम्बाधे -सी०; 
न सम्वाधा -स्या०। ८. मेथूना -स्या०। ९. स~-सी०, स्या०, रोऽ। 


३.९.२२३ | नासेहुसृत्तं ३६५ 


२१२. यो हिं कोचि मनुस्ससु, पुथुसिप्पेन जीवति । ६ 116 
एवं वासंद्र जानाहि, सिप्पिको सो न ब्राह्मणो ॥ 
२१३. "यो हि कोचि मनृस्सेसु, वोहारं उपजीवति । 
एवं वासेदरु जानाहि वाणिजो सो न ब्राह्मणो ॥ 
२१४. “यो दहि कोचि मनुस्सेसु, परपेस्सेन जीवति । 5 
एवं वसेद जानाहि, पेस्सिको सो न ब्राह्मणो ॥ 
२१५. “यो हि कोचि मनृस्सेसु, अदिच्लं उपजीवति । 
एवं वासेद् जानाहि, चोरो एसो न ब्राह्यणो ॥ 
२१६. “यो हि कोचि मनुस्सेसु, इस्सत्थं उपजीवति । 
एवं वासेद जानाहि योधाजीवो न ब्राह्मणो।। 1" 
२१७. “यो हि कोचि मनुस्सेसु, पोरोहिच्चेनः जीवति । 
'; एवं वासेद्र जानाहि, याजको एो न ब्राह्यणो ॥ 


२१८. श्यो हि कोचि मनुस्सेसु, गामं रदं च भुञ्जति । 8 279 
एवं चासेद्र॒ जानाहि, राजा एसो न ब्राह्मणो । 
२१९. "न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि, योनिजं मत्तिसम्भवंः। 15 


भोवादि नाम सो होति, सच होति सकिञ्चनो। प. 117 
अकिञ्चनं अनादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं! । 

२२०. “सन्बसंसोजनं' छेत्वा, सो वे न परितस्सति । 
सङ्गातिगं विसंयुत्त, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। 

२२१. ˆ छेत्वा नदि" वरत्तं च, सन्दान सहनुक्कमं । 20 
उक्लित्तपखिघं बुद्धं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।! 

२२२. "अक्कोसं वधबन्धं च, अदद यो तितिक्खेति। 
खन्तीवर बलानीक, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 

२२३. “अक्कोधनं वतवन्तं सीलवन्तं अनुस्सदं 
दन्तं अन्तिमसारीरं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ध. 

१. पुरोरहिच्वेन -सी०। २. वाहं - सी०। ३. मत्तिकसम्भव -स्था०। ४. सवे - 


स्या, रो०। ५-५., सी° पोत्थके नत्थि। ६. सनं संयोजनं - स्या०। ७.र्नन्दि-सी०। 
€. सन्धानं ~ स्या० । ९. वन्चन्तं -- स्या०। 
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सुत्तनिपातो [ ३.९.२२४ 


“वारि पोक्खरपत्तेव, आरग्गेरिव सासपो । 

यो न लिम्पति कामेसु, तमह त्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
“यो दूक्खस्स पजानाति, इधेव सेयमत्तनो । 
पक्भारं विसंयुत्त, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।॥ 
“शम्भीरपज्यं मेधावि, मम्गामग्गस्स कोविदं । 
उत्तमत्थमनुप्पत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
असंसद गहदेहि, अनागारेहि चूभयं । 
अनोकसारिमप्पिच्छ, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
“निधाय दण्डं भूतेसु, तसेसु थावरेसु च । 

यो न हन्ति न घातेति, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। 
"अविरुद्धं विरुद्धेसु, अत्तदण्डसु निन्बुतं । 

सादानेसु अनादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
“यस्स रागो च दोसो च, मानो मक्खो च पातितो। 
सासपोरिव आरग्गा, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। 
"अकक्कसं विञ्जापतनि, गिरं सच्चमुदीरये । 
याय नाभिसजे कञ्चि, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। 
योध दीघं व रस्सं वा, बणुं थूलं सुभासुभ । 
लोके अदिन्नं नादियति, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
आसा यस्स न विज्जन्ति, अस्मि लोकं परम्हि च। 
निरासायं' विसयुत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 

ˆ यस्साल्या न विज्जन्ति, अंञ्जाय अकथङ्कथी । 
अमतोगधमनुप्पत्त, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 

“योधे पुञ्जं च पापं च, उभो सङ्खमुपच्चगा। 
असोकं विरजं सुद्ध, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 

` चन्दं व विमर सुद्ध, विप्पसन्नमनाविक । 
नन्दीभवपरिक्खीणं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥। 


१. क्िप्पति - सी ०, रोऽ 1 २ विञ्जपनिं -रो०। ३. किञ्म्वि ~ स्या०। ४-४. योच 
दीघ -सी°; यो च दीघ च-स्याऽ; यो च दीव व-रो०। ५. निरासयं-सी०, स्या०, 
रो०।६.यो च~-स्या०; येष~-रो०। 


३.९. २४८ | वसेटुसुत्त ३६७ 
२३७. “योमं पल्पिथं दुर्गं, संसार मोहमच्चगा । 
तिण्णो पारद्खतो ह्नाथी, अनेजो अकथङ्कुथी । ए 119 
अनुपादाय निब्बतो, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
२३८. “योध कामे पहन्त्वान, अनागारो परिव्बजे । 
कामभवपरिक्खीण, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
२३९. “योध तण्ह पहृन्त्वान, अनागारो परिन्बजे । 
तण्टाभवपरिक्खीणं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
२४०. “हित्वा मानुसक योगं, दिव्बं योगं उपच्चगा । 
सब्वयोगविसयुत्त, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
. “हित्वा रति च अरति, सीतिभूतं निरूपधि । 19 
सन्बलोकाभिभुं वीरं, तमहं ब्रूमि ब्राह्यणं ॥ 
२४२. “चति यो वेदि सत्तानं, उपपत्ति च सन्बसो । 8. 378 
असत्तं सुगतं बुद्ध, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
२४३. “यस्स गति न जानन्ति, देवा गन्धन्बमानुसा । 
खीणासवं अरहन्त, तमह्‌ ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 15 
२४४. “यस्स पुरे च पच्छा चं, मज्द च नत्थि किञ्चनं। 
अकिञ्चनं अनादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
२४५. (उसभं पवर वीरं, महसि विजिताविनं । 
अनेजं न्हातक बुद्ध, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। 


€ 


रि, ३, 
०५ 
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२४६. “पुव्बेनिवासं यो वेदि, सम्गापायं च पस्सति । त 
अथो जातिक्छयं पत्तो, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
२४७. “समञ्जा हंसा लोकस्मि, नामगोत्तं पकप्पितं । 2, 190 


सम्मुच्चा समुदागतं, तत्थ तत्थ पकप्पितं* । 


२४८. “दीघरत्तमनुसयितं, दिद्िगतमजानतं । 
जजानन्ता नो पञ्रुवन्ति, जतिया होति ब्राह्यणो ।। 


ओ 


१ ससार~-सी० २ पारगतौ-स्या०, रो०} ३. कामरागपरिक्लीणं- स्या०। 
४. अरतिं च - सी०, स्या०, रो०। ५. धीरं - स्या०। ६. नहात्क - सी ० , रो०। * तमह ब्रूमि 
ब्राह्मणं ति सी° पोत्थके अधिको दिस्सति । ७. सी° पोत्थके नत्थि । ८ पत्रूहन्ति - स्या०; 
पन्रून्ति - रोऽ । 


३६८ सुत्तनिपातो | ३.९.२४९- 
२४९. “न जच्चा ब्राह्मणो होति, न जच्चा होति अब्राह्मणो । 
कम्मूना ब्राह्मणो होति, कम्मुना होति अब्राह्मणो ॥ 


२५०. (कस्सको कम्मुना होति, सिपिको होति कम्मुना। 
वाणिजो कम्मुना होति, पेस्सिको होति कम्मूना॥ 


४ २५१. “चोरो पि कम्मुना होति, योधाजीवो, पि क्रम्मुना। 
याजको कम्मुना होति, राजा पि होति कम्मुना॥ 
8 379 २५२. “एवमेतं यथाभूतं, कम्मं पस्सन्ति पण्डिता । 


पटिच्चसमुप्पाददस्सा, कम्मविपाककोविदा ॥ 


२५३. “कम्मुना वत्तति लोको, कम्मुना वत्तति पजा । 
10 कस्मनिबन्धना सत्ता, रथस्साणीव' यायतो ॥। 


२५४. “तपेन ब्रह्माचरियेन, संयमेन दमेन चं । 
= एतेन ब्राह्यणो होति, एतं ब्राह्मणमुत्तमं ।। 


२५५. "तीहि विज्जाहि सम्पन्नो, सन्तो खीणपुनन्भवो । 
एवं वासेदु जानाहि ब्रह्मा सक्को विजानत ति।। 


15 एवं वृत्ते, वासेद्रुभारद्ाजा माणवा भगवन्तं एतदवोचुं - 
 -अभिक्कन्तं, भो गोतम ...पे०... उपासक नो भवं , गोतमो धारेतु 
अज्जतग्गे पाणुपेते सरणं गते" ति। 


१०. कोकालिकसुत्तं 


एवं मे सुतं! एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 

मनाथपिण्डिकस्स आरमे। अथ खो कोकालिको भिक्खु येन भगवा 

% तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 

एकमन्तं निसिन्नो खो कोकालिको भिक्खु भगवन्तं एतदवोच - 

` पापिच्छा, भन्ते, सारिपृत्तमोग्गल्छाना, पापिकानं इच्छानं वसं 
गता' ति। 


१. पटिच्चसमप्पाददसा - सी०, रो०। २- २. रथस्साणि यायनो ~ सी०। ३. कोका- 
वियसुत्तं ~ सी०, रो०। 


इ३.१०.० | कोकालिकसुत्तं ३६९ 


एवं वृत्ते, भगवा कोकालिकं भिक्स एतदवोच - “मा हेवं, 
कोकाकलिक, मा हेवं, कोकालिक ! पसादेहि, कोकालिक, सारिपुत्त- 
मोग्गल्लनेसु चित्तं । पेसला सारिपृत्तमोग्गल्लाना' ति। 

दुततियं पि खो ..पे०...ततियं पि खो कोकाल्िको भिक्खु 
भगवन्तं एतदवोच - "किञ्चा पि मे, भन्ते, भगवा सद्धायिको पच्च्‌- 
चिको, अथ खो पापिच्छा व सारिपृत्तमोग्गल्लाना, पापिकानं इच्छानं 
वसं गता" ति। तत्ियं पि खो भगवा कोकालिकःं भिक्खुं एतदवोच - 
मा हेवं, कोकालिक, मा हेवं, कोकालिक ! पसादेहिः कोकालिक, 
सारिपुत्तमोग्गल्लानेसु चित्तं । पेसला सारिपृत्तमोग्गल्लाना ति। 

अथ खो कोकाल्िको भिक्खु उद्ायासना भगवन्तं अभि- 
चादेत्वा पदविखिणं कत्वा पक्कामि । अचिरप्पक्कन्तस्स च' कोकालिकस्स 
भिक्खुनो सासपमत्तीहि पिठकाहि सब्ब कायो फुटो' अहोसि; सास- 
पमत्तियो हृत्वा मुग्गमत्तियो अहेसुं; मुग्गमत्तियो हूत्वा कठायमत्तियो 
जहसु; कठायमत्तियो हृत्वा कोद्िमततियो अहेसु ; कोरद्विमत्तियो 
हृत्वा कोलमत्तियो अहेसु; कोरमत्तियो हृत्वा आमरुकमत्तियो' अहुसुं; 
आामरुकमत्तियो हूत्वा बेद््वसलाटुकमत्तियो अहेसुं, बेद्टुवसराटुकमत्तियो 
हुत्वा बिल्कमत्तियो* अहेसुं ; बिल्लमत्तियो हृत्वा पभिज्जिसु; पु्बं 
चं रोहितं चं पग्घरिसु। अथ खो कोकालिको भिक्खु तेनेवाबाधेन 
कालमकासि। कालङ्कृतो च कोकालिको भिक्खु पदुमं निरयं उप- 
पञ्जि सारिपृत्तमोग्गल्लानेसु चित्तं भाघातेत्वा । 

अथ खो ब्रह्मा सहम्पति अभिक्कन्ताय रत्तिया अभिक्कन्त- 
वण्णो केवलकप्पं जंतवनं ओभासेत्वा येन॒ भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्रासि । एकमन्तं, 
त्ति खो ्रह्या सहम्पति भगवन्तं एतदवोच -कोकालिको, भन्ते, 
भिक्खु कालङ्कतो; कालङ्कतो चं, भन्ते, कोकाक्िको भिक्खु पदुमं 
निरयं उपपन्नो सारिपृत्तमोग्गल्कानेसु चित्तं आघातेत्वा ति। इदम- 
वोच ब्रहया सहसम्पति; इदं वत्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा* पदक्खिणं 
कृत्वा तत्थेवन्तरधायि । 

१~ १. अचिरपक्कन्तस्सेव ~ स्या०। २. फूट - स्या०, रोऽ । ३ वेद्धुवसलादुकमत्तियो - 

स्या०। ४. विल्किमत्तिया - सी ०, रो०; विल्लमत्तियो - स्या० ! ५. उपपज्जति - स्या०। 


६. पदुम - सी ०, स्या०, रोऽ} ७-७. स्या० पोत्थके नत्थि। 
खुऽ १--४७ 


। न्व 


४ 


20 


1 


8. 122 


2. 128 


ए. 98 


. 124 


10 


1 


शग 


2 


> 


% 


त्म 


२३७० सुत्तनिपातो ३. १०.०- 


अथ खो भगवा तस्सा रत्तिया अच्चयेन भिक्ख्‌ आमन्तेसि - 
““इम, भिक्खवे, रत्ति ब्रह्मा सम्पति अभिक्कन्ताय रत्तिया...पे०. . 
इदमवोच, भिक्खवे, ब्रह्मा सहम्पति, इद वत्वा म' पदक्खिणं कत्वा 
तत्थेवन्तरधायी'" ति। 

एवं वृत्ते, अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवौच - “कीचदीघं 
न्‌ खो, भन्ते, पदुमे' निरये आयुप्पमाणं'” ति ? 

दीघ सखो, भिक्खु, पदमे निरये आयुप्पमाणं; त न सुकरं 
स द्कातु एत्तकानि वस्सानि इति वा एत्तकानि वस्ससतानि इति वा 


एत्तकानि वकस्ससह॑स्सानि इति वा एत्तकानि वस्ससतसहंस्सानि 
इति वा" ति। 


`सक्का पन, भन्ते, उपमा' कातु'" ति ? 
'सक््का, भिक्खू" ति भगवा अवोचं - 


(सय्यथापि, भिक्खु, वीसतिखारिको कोसलको तिख्वाहो ; 
ततो पुरिसो वस्ससतस्स वस्ससतस्स' अच्चयेन एकमेकं तिलं उद्ध- 
रेग्य । खिप्पतरं खो सो भिक्खु वीसतिखारिको कोसलको तिल्वाहौो 
दूमिना उपक्कमेन परिक्लय' परियादानं गच्छेय्य, नत्वेव एको अन्बुदो 
निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वीसति अन्बुदा निरया एवमेको निर- 
व्बुदो निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वीसति निरब्बुदा निरया एवमेको 
भवनो निरयो । सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति अबबा निरया एवमेको 
अहहो निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वीसति अहहा निरया एवमेको 
अटटो निरयो । सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति अट्टा निरया एवमेको 
कुमुदो निरयो । सेय्यथापि, भिक्खु, ' वीसति कूमृदा निरया एवमेको 
सोगन्धिको निरयो । सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति सोगन्धिका निरया 
एवमेको उप्परुको निरयो । सय्यथापि, भिक्खू, वीसति उप्पलका 
निरया एवमेको पुण्डरीको निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वीसति 
पुण्डरीका निरया एवमेको पदुमो निरयो । पदुमं खो पन भिक्खु 
निरयं कोकालिको भिक्खु उपपन्नो सारिपृत्तमोग्गत्छानेसु चित्त 

१. स्या० पोत्यके नत्थि; मं अभिवादेत्वा -सी०, रोऽ०। २. पदुम-स्या०। ३. 


उपमं ~ सी ०, स्या०। ४. वस्ससहस्सस्स - सी ०; वस्ससहस्स वस्ससतसहस्सस्स ~ स्या ० । 
ष स्या° पोत्थके नत्थि।! ६ उपपद सः 


३. १०.२६२ | कोकालिकसुत्तं ३७१ 


आघातेत्वा'' ति। इदमवोच भगवा, इदं वत्वान सुगतो अथापरं 
एतदवोच सत्था - 


२५६. "पुरिसस्स हि जातस्स, कुठारी जायते मुखे । 
याय छिन्दति अत्तानं, बालो दुन्भासितं भणं ।। 

२५७. “यो निन्दियं पसंसति, 
तं वा निन्दति यो पसंसियो। 
विचिनाति मुखेन सो कलि, 
कलिना तेन सुखं न विन्दति ॥ 

२५८. "अप्पमत्तो अयं कलि, 
यो अक्खेसु धनपराजयो । 
सन्बस्सा पि सहा पि अत्तना, 
अयमेव महतरोः कलि । 
यो सुगतेसु मनं पदोसये ॥ 

२५९. ˆ सतं सहस्सान निरब्बुदान, 
छत्तिसति पञ्च च अन्बुदानि । 
यमरियगरही निरयं उपेति, 
वाचं मनं च पणिधाय पापकं ।। 

२६०. “भभूतवादी निरयं उपेति, 
योवापि कत्वा न करोमिचाह। 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 
निहीनकम्मा मनुजा परत्थ । 

२६१. "यो अप्पदुदुस्स नरस्स दुस्सति, 
सुद्धस्स पोसस्स अन ङ्कणस्स । 
तमेव बार पच्चेति पापं, 
सुखुमो रजो परटिवातं वे चित्तो ॥ 

२६२. “यो खोभगुणे अनुयुत्तो, 
सो वचसा परिभासति अञ्चें। 
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१. वत्वा - सी ०, रो०। २. धनप्पराजयो - स्या ० । ३. महन्ततरो - सी ० । ४ छत्तिंस च 
~ स्या० रो०! ५. करोमीति चाहु ~ सी०, स्या०, रो०। ६. अञ्जो-सी०ऽ। - 
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असद्धो कदरियो अवदञ्न्‌, 
मच्छरि पेसुणियं' अनृयुत्तो ॥ 


२६३. “भुखदुम्ग विभूत अनरिय, 
भूनहूः पापक दुक्कटकारि। 
पुरिसन्त कलो अवजात, 
मा बहूुभाणिध नेरयिकोसि ॥ 


२६४. “रजमाकिरसी अहिताय, 
सन्ते गरहंसि किव्बिसकारी । 
बहूनि दुच्चरितानि चरित्वा, 
गच्छसि खो पपतं चिररत्त ॥ 
२६५. "न हि नस्सति कस्सचि कम्म, 
एति हतं रभतेव सुवामि । 
दुक्खं मन्दो परलोकं, 
अत्तनि पस्सति किल्बिसकारीः॥ 


२६६. “अयोसङकुसमाहंतद्रानः 
तिण्ह॑धारमयसूलमुपेति । 
अथ तत्तअयोगृकछसन्निभ,' 
भोजनमलत्थि तथा पतिरूप-॥ 


२६७. "न हि वग्ग्‌ वदन्ति वदन्ता, 
नाभिजवन्ति न ताणमुपेन्ति। 
अङ्घारे सन्थते सयन्ति, 
गिनिसम्पज्जलितं ˆ पविसन्ति ॥ 

२६८. "जालेन च ओनहियान, 
तत्थ हनन्ति अयोमयकटेहि ` । 


१. पेसुनियस्मिं -सी०, स्या० रो° २. मनरिय -सीऽ, मनरिय -स्या०, रो° | 
३. भूनहत ~ स्या । ४. बहूनि च -सी०, रो०। ५ गज्जछिसि - मी ०, रो०। ६. किञ्वरिस्स- 
कारी -स्या०1 ७ तत्त अयोगुठढसन्निभ -स्या०। ८ पटिरू्प-स्या०। ९ सेन्ति-सी°, 
स्या०, रो०। १० अग्गिनिसमं जकित - सी ०, रो०, अग्गिनिसम पज्जल्िति -स्या०। ११. 
आओनदियाना - सी. स्या०, रो०। १२ अयोमयकुटेमि - म०। 


३.१०. २७४ | कोकालिकसुत्त ३७३ 


अन्धं व तिमिसमायन्ति, 
तं विततं हि यथा महिकायो ॥ 


२६९. अथ लोहमयं पन कुम्भ, 
गिनिसम्पज्जलितं पविसन्ति। 
पच्चन्ति हि तासु चिररत्तं, 6 
सम्गिनिसमासु समुप्पिल्वाते । 


२७०. “अथ पुव्बलोहितमिस्से, 
तत्थ कि पच्चति किन्विसकारी। 
ययं दिसक अधिसेति, 
तत्थ किलिस्सति' सम्फ़समानो' ॥ ॥० 


२७१. 'पुठवावसथे सकिलस्मि, 8. 38५ 
तत्थ कि पच्चति किन्बिसकारी । 
गन्तुं न हि तीरमपत्थि, 
सन्बसमा हि समन्तकपत्ला ॥ 


२७२. "असिपत्तवनं पन तिष्ट 13 
तं पविसन्ति समुच्छिदगत्ता । 
जिच्हं बिसेन गहेत्वा, 8. 197 
जारजयारजयाः विह्नन्ति ।। 


२७३. “अथ वेतरणिˆ पन दुग्गं , 
तिण्ुधारखुरधारमुपेन्ति । 20 
तत्थ मन्दा पपतन्ति, 
पापकराˆ पापानि करित्वा । 


२७४. “खादन्ति हि तत्थ रुदन्त, 
सामा सबला काकोलगणा च। 


१. स्या० पोत्थके नत्थि। २. समुपपिर्वासो ~ सी ०, समुप्पिल्वासा -स्या०, रोऽ । 
३. दिसतं -मी०, स्या रो०। ४ किलिज्जति-रो०। ५ सम्फुस्समानो -स्या०। 
६. समच्छिदगत्ता ~ सी °, रो०; समुच्छिन्नगत्ता - स्या०। ७ आरचयारचया -सी०, स्या, 
रोऽ} ८ वेत्तरणिं-स्या०। ९ तिण््धार सुर०-सी०, स्याऽ, रो०। १०५ पापकारा- 
स्या०। ११. कत्वा - स्या०। 


३७ सुत्तनिपातो [ ३. १०.२७४ 


सोणा सिङ्खाखा पटिगिदधा,' 
कुलला वायसा च वितुदन्ति।। 
२७५. ` किच्छा वतयं इध वृत्ति, 
यो जनो फूसति' किल्बिसकारी । 
तस्मा इध जीवितसेसे, 
किच्चकरो सिया नरो न चप्पमज्जे'।। 


२/१ 


८८ 


२७६. “ते गणिता विदूहिं तिलवाहा, 
ये पदमे निरये उपनीता । 
नहुतानि हि कोटियो पञ्च भवन्ति, 
र ढादस कोटिसतानि पुनञ्जा।। 


8 385 २७७. “याव दखा निरया इध वृत्ता, 
तत्थ पि ताव चिरं वसितब्बं। 
तस्मा सुचिपेसलसाधुगुणेसु, 
वाचं मनं सतत" परिरक्खे' ति ॥ 


११. नालकसुत्तं 


१, 198 = 15 २७८. आनन्दजातें तिदसगणे पतीते, 
सक्कं च इन्दं सुचिवसने च देवे । 
दुस्सं गहेत्वा अतिरिव थोमयन्ते, 
असितो इसि अदस दिवाविहारे ॥ 


२७९. दिस्वान देवे मुदितमने उदग्गे, 
20 चित्ति“ करित्वान ` इदमवोचं ` तत्थ । 
"कि देवसद्खो अतिरिव कल्यरूपो, 
दुस्सं गहेत्वा रमयथ ` कि परिच्च ॥ 


१. सिगारा -सी०, रोऽ। २. पटिगिज््ा -स्या०, रो०। २३. वताय-सी०, स्या०, 
रो०। ४. पस्सति-सी०, स्या०, रो०। ५ चपमज्जे-सी०, चमज्जे-स्या०, रो०। 
६. दुक्ला -सी०, स्या०, रोऽ । ७ पक्त ~ स्या०। ८-<८. सक्कच्च -सी०, रो०। ९. 
पमूदितमनें -स्या० १०. चित्ति - रो०। ११- ११. करित्वा इदमवोचासि - सी °, रो०; करि ~ 
त्वा० -स्या०1 १२. भमयथा-सी०; भमयथ -रो०। 


३. ११.२८६ | नालकसुततं २३७५ 


२८०. “यदा पि आसी असुरंहि सङद्कमो, 
जथो सुरानं असुरा पराजिता ॥ 
तदा पि नेतादिसो लोमहसनो, 
किमनव्भृत दट्ढ मरू पमोदिता || 

२८१. ` सेखेन्तिः गायन्ति च वादयन्ति च, 6 
भुजानि फोटेन्ति च नच्चयन्ति च। 
पुच्छामि वोह मेरुमुदधवासिने,' 
धनाथ मे संसयं खिप्पः मारिसा'॥ 

२८२. “सो बोधिसत्तो रतनवरो अतुल्यो, 8. 386 
मनुस्सलखोकं हिंतसुखत्थाय' जातो । 10 
सक्यान गामे जनपदे लूम्बिनेय्ये, 
तेनम्हं तुदा अतिरिव कल्यरूपा ॥ 


२८३. “सो सब्बसत्तुत्तमो अग्गपुग्गलो, 
नरासभो सन्बपजानमृत्तमो । 
वत्तेस्सति चक्कमिसि््टये वने, 15 
नद व सीहो बलवा मिगाभिभू“"॥ 
२८४. तं सहं सुत्वा तुरितमवसरी सो, १, 129 


सुद्धोदनस्स तद भवनं“ उपाविसि"। 

निसज्ज तत्थ इदमवोचासि ` सक्ये, 

"कहिं कमारो अहमपि दटट्कामो"* ॥ न 
२८५. ततो कुमारं जलितमिव सुवण्णं, 

उक्कामुखे व सुकूसरलसम्पहटं । 

दह्ल्लमानं सिरिया अनोमवण्ण, 

दस्सेसु पृक्तं असितन्हंयस्स सक्या ॥ 


२८६. दिस्वा कमार सिखिमिव पज्जलन्त, 28 
तारासभं व॒ नभसिगमं विसुद्धं। 


१. पराजितो -स्या०। २ किमनव्भूत -स्या०। ३ सेरेन्ति-सी०। ४ पोटेन्ति- 
सी ०, रो०। ५ मेरूमुद्धवासिनो - सी०1 ६ चिप्प-स्या०! ७ हितमुखताय ~ सी०, स्या०, 
रो०। ८ मिगाधिमू-मी० रो०। ९ तुरितमवसरी-सी०; तुसिता अवेसरी-रो०। 
१० - १०. भवनमुपागमि - सी ०, भवन उपागमि -रो०। ११ इदमवोचापि -स्या०। 
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२३७६ सु्तनिपातो [ ३. ११.२८६- 


सुरियं तपन्तं सरदरिवन्भमुत्त,' 
आनन्दजातो विपुलमरुत्थ पीति ॥ 


२८७. अनेकसाखं चं सहुस्समण्डल, 
छत्तं मरू धारणयुमन्तकिक्खे । 
सुवण्णदण्डा वीतिपतन्ति चामरा, 
न दिस्सरे चामरछत्तगाहंका । 


२८८. दिस्वा जटी कण्हसिरिन्ुयो इसि, 
सुवण्णनिक्ख' विय पण्डुकम्बले | 
सेतं च छत्तं धरियन्तः मुद्धनि, 
उदग्गचित्तो सुमनो पटिग्गह ।। 

२८९. परिर्गहेत्वा पन सक्यपृङ्धव, 
जिगीसतो लक्खणमन्तपारग्‌ । 
पसन्नचित्तो गिरमन्भूदीरयि, 
"अनत्तरायं हिपदानमुत्तमो" ॥। 


२९०. अथत्तनो गमनमनुस्सरन्तो, 
अकल्यरूपी गव्यति अस्सुकानि । 
दिस्वान स्वया इसिमवोचुं रुदन्त, 
नो चे कुमारे भविस्सति अन्तरायो" ॥ 


२९१. दिस्वान सक्यें इस्िमवोच अकल्ये, 
ˆ नाहं कमार अहितमनुस्सरामि । 
न चापिमस्स भविस्सति अन्तरायो, 
न ओरकायं अधिमानसा' भवाथ ।। 


२९२. "सम्बोधियग्गं फुसिस्सतायं कुमारो, 
सो धम्मचक्कं परमविसुद्धदस्सी । 
वत्तेस्सतायं बहुजनहितानुकम्पी, 
वित्थारिकस्स भविस्सति त्रह्यचरियं ॥ 


१. सारदरिवन्भमृत्तं - स्या०। २. धारेय्युमन्तरिक्खं - स्या०। ३. सुवण्णनेक्ं ~ रो०। 
४. धारयन्तं ~ सी०; धारयन्त -स्या०। ५. जिगभिसको -सी०, स्या०, सौ०। ६. किपदान- 
मृत्तमो -सी०, स्या०, रो०। ७. अधिमनसा-सी०, स्या०, रो०। 


३. ११.२९९ | नालकसुततं ३७७ 


२९३. “ममं च जायु न चिरमिधावसेसो, 
अथन्तरा म भविस्सति कारकिरिया । 
सोहं न सोस्स असमधुरस्स धम्मं, 
तेनर्हि अद्र व्यसनंगतो अधावी'॥ 

२९४. “सो साकियानं विपुर जनेत्वा पीति, 
अन्तेपुरम्हा निग्गमा ब्रह्मचारी । 
सो भागिनेय्यं सयं अनुकम्पमानो , 
समादपेसि असमधुरस्स धम्मे ॥ 

२९५. ब॒द्धो ति घोसं यद' परतो सुणासि, 
सम्बोधिपत्तो विवरति धम्ममग्गं । 
गन्त्वान तत्थं समयं" परिपुच्छमानो, 
चरस्सु तस्मि भगवति ब्रह्मचरियं' ॥ 

२९६. तेनानुसिदट्रो हितमनेन' तादिना, 
अनागते परमविसुद्धदस्सिना । 
सो नारको“ उपचितपुञ्जसञ्चयो, 
जिनं पतिक्खे परिवसि रक्छितिल्द्रियो ॥ 


२९७. सुत्वान घोसं जिनवरचक्कवत्तने, 
गन्त्वान दिस्वा इसिनिसभं पसनन । 
मोनेय्यसेद्ं मुनिपवरं'' अपुच्छि, 
समागते असिताग्हयस्स सासने ति॥ 
वत्थुगाथा निदिता । 


२९८. “अञ्जातमेतं वचनं, असितस्स यथातथं । 
तं तं गोतम पृच्छामि , सब्बधसम्मान पारु ।। 


२९९. “अनगारियुपेतस्स, भिक्वाचरियं जिगीसतो । 
मुनि ` पन्रूहि मे पुद्रो, मोनेय्यं उत्तमः पदं" ।। 
१. सुस्स ~ सी०, स्या०, रो०। २ व्यसनगतो-सी०, रो०; व्यसनगतो-स्या०। 

२३ जनेत्व -सी० रोऽ; जनेत्वाने -स्या०। ४. निगमा-सी०; निरगमा-स्या०; 
निरगम -रो०। ५ यदि-स्या०। ६. विचरति-सी०, रो ७ सय-सी०, स्याः 
रोऽ} ८. परिपुच्छियानो - सी ०, रोऽ । ९ हितमनसेन - सी० रो०। १०. नाठ्को - स्या०। 
११. मुनिवर -स्या०) १२. असितन्हयस्स - सी °, स्या०, रोऽ! १३. पृच्छाम - सी०, रो०। 
१४. मुनिं -स्या०। 
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सुत्तनिपातो [ ३. ११.३००- 


. “मोनेय्यं ते उपञ्जिस्सं, (इति भगवा) 


दुक्करं दुरभिसम्भवे। 
हन्द ते ने पवक्खामि, सन्थम्भस्सु दन्हो भेव ।। 
समानभाग' कूढ्बेथ, गामे अक्कुदुवन्दित ` । 
मनोपदोसं रक्खेय्य, सन्तो अनुण्णतो' चरे ॥ 
उच्चावचा निच्छरन्ति, दाये अग्गिसिखंपमा । 
नारियो मुनिं पल्मोभेन्ति, तासु तं मा पलोभयुं ॥ 
विरतो मथना धम्मा, हित्वा कामे परोपरे' 
अविरुद्धो असारत्तो, पाणेस तसथावरे ॥ 
"यथा अहं तथा एते, यथा एते' तथा अह्‌ । 
अत्तानं उपमं कत्वा, न हनेय्य न घातये ॥ 
"हित्वा इच्छं च लोभं च, यत्थ सत्तो पुथुज्जनो । 
चक्समा पटिपज्जेय्य, तरेय्य नरके इमं ।। 
"ऊनूदसे' मिताहारो, अप्पिच्छस्स अलोलुपो । 
सदा" इच्छाय निच्छातो, अनिच्छो होति निब्बुतो ॥ 
“स पिण्डचारः चरित्वा, वनन्तमभिहारये । 
उपद्ितो सक्खम्‌लस्मि, आसनूपगतो मुनि ॥ 
"स ज्लानपसुतो धीरो, वनन्ते रमितो सिया। 
स्लायेथ स्क्खमूलस्मि, अत्तानमभितोसयं ॥ 


. “ततो रत्या विवसने', गामन्तममिहारये । 


अनब्हानं नाभिनन्देय्य, अभिहारं च गामतो ॥ 
“न मुनी गाममागम्म, कुलेसु सहसा चरे । 
घासेसनं छित्कथो, न वाचं पयुतं भणे | 
अलत्थ यदिदं साधु, नारत्थं कुसरं'* इत्ि"* । 
उभयेनेव सो तादी, सक्खंवुपनिवत्तति ' ॥ 


१ समानमावं -सी० स्या०, रो०! २. अकुट्रुवन्दितं -स्या०] ३-३. अनृण्ण- 


गोचरो -स्याऽ1 ४. पलोभेय्यु -स्या० } ५. परोवरे -सी०, रो०; चरावरे-स्या०। ६. 
ओनोदरो -स्या०। ७ सवे -सी०, रो०। <. निच्छानो -सी० ! ९. विवसने -सी०, स्या०. 
रो०1 १०-१०. कुसा मिति -स्या०, रो० । ११. रुक्खव उपतिवत्तति ~-स्या०। 


३. ११.३२२ | नालकसुत्तं ३७९ 


३१२. “सख पत्तपाणि विचरन्तो, अमूगो मूगसम्मतो । 
अप्प दानं न हीटय्य, दातारं नाचजानिया 1 
. “उच्चावचा हि पटिपदा, समणेन पकासिता | 8. 390 
न पारं दिगुणं यन्ति, नयिदं एकगुण मृतं ॥ 
३१४. “यस्स चं विसता नत्थि, छिच्सोतस्स भिक्खुनो । 
किच्चाकिच्चप्पहीनस्स, परिवाहो न विज्जति।॥ 
३१५. “मोनेय्यं ते उपञ्निस्स,' खुरधारूपमो भवे 
जिन्हाय तालृमाहच्च, उदरे सञ्जतो सिया ॥ 
३१६. “अलीनचित्तो च सिया,न चापि बहुं चिन्तये। 
निरामगन्धो असितो, ब्रह्मचरियपरायणो' ॥ ॥ 
३१७. "एकासनस्स सिक्खेथ, समणूपासनस्स' च । 
एकत्त मोनमक्खातं, एको चे अभिरमिस्ससि । 
अथ भाहिसि दसदिसा ॥ 
३१८ “सृत्वा धीरान निग्घोसं, ज्लायीनं कामचागिनं । 
ततो हरिं च सद्ध च, भिय्यो कुब्बेथ मामको।\ 25 
३१९. "तं नदीहि विजानाथ, सोन्भेसु पदरेसुं च । 
सणन्ता यन्ति कृसोन्भा, ˆ तुण्ही यन्ति ` महोदधी । 
३२०. “यदूनक तं सणति, यं पूरं सन्तमेव तं। 
अडूकूम्भूपमो बालो, रहदो पूरो व॒ पण्डितो ॥ 
३२१. “यं समणो बहु भासति, उपेतं अत्थसिहितं । 20 
जानं सो धम्मं देसेति, जानं सो बहु भासति ॥ 
३२२. "यो च जानं संयतत्तो, जानं न बहुं भासति। 
स मुनी मोनमरहति, स मनी मोनमज्ज्रगा“' ति॥ 
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३८० सुत्तनिपातो [ ३. १२.०- 
१२. द्रयतानुपस्सनासुत्तं 


एवं मे सुतं । एकं समय भगवा सावत्थियं विहरति पुब्वा- 
रामे मिगारमातुपासादे। तेन खो पन समयेन भगवा तदहूपोसथे 
पन्नरसे पृण्णाय पुण्णमाय `रत्तिया भिक्खौसङ्खपरिवृतो अन्भोकासे 
निसिन्नो होति। अय खो भगवा तुण्हीभूतं तुण्टीभूतं भिक्खुसङ्धं अन्‌- 
विलोकेत्वा भिक्खू आमन्तेति - 


(८ (न 


ये ते, भिक्खवे, कसला घम्मा अरिया निय्यानिका सम्बोध- 
गामिनो," तेसं वो, भिक्खवे, कुसलानं धस्मान अरियानं निय्यानि- 
कानं सम्बोधगामीनं का उपनिसा सवनाया' ति इति चे, भिक्खेवे, 
पूच्छितारो अस्सु, ते एवमस्सु वचनीया - यावदेव दवयतानं धम्मानं 
यथाभूतं जाणाया' ति। कि च॑ द्रयतं वदे ! 


(१) इद दुक्खं, जय दुक्खेसमुदयो ति अयमेकानपस्सना । 
अयं दुक्खनिरोधो, अयं दुक्लनिरोधगामिनी पटिपदा ति, अयं दुतिया- 
नुपस्सना। एवं सम्मा दयतानुपस्सिनो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो 
अप्पमत्तस्स आतापिनो पटहितत्तस्स विहरतो दिन्नं फलानं अञ्बतरं 
फलं पारिकङ्कं - दिदेव धम्मे अज्जा, सति वा उपादिसेसे अनागा- 
मिता ति। 

दईदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अयापरं एतदवोच 
सत्था - 

२३२३. “ये दुक्खं नप्पजानन्ति, अथो दुक्खेस्स सम्भवं । 

यत्थ च सब्बसौ दुक्खं, भसंसं उपरुज्छाति । 
तं च मर्गं न जानन्ति, दुक्खूपसमगामिनं ॥ 

३२४. “चेतीविमुत्तिहीना ते, अथो पञ्ाविमुत्तिया । 

अभन्बा ते अन्तकिरियाय, तं वे जातिजरूपगा ॥ 

३२५. “ये च दुक्खे पजानन्ति, जथो दुक्वस्स सम्भव । 

यत्थ च सन्बसो दुक्खं, असेसं उपरुज्डे ति । 
तं च मम्ग पजानन्ति, दुक्खपसमगामिनं । 


१ सम्बोधिगामिनो-स्या०) २ स्या० पोत्थकेः नत्थि) ३ वत्वा-सी०, रो०। 


३. १२.३२९ | हयतानुपस्सनासुततं ३८१ 


३२६. "चेतोविमृत्तिसम्पन्ना, अथो पञ्जाविमुत्तिया। 
भव्वा ते अन्तकरिरियाय, न ते जातिजरूपगाः' ति॥ 


(२) “ सिया अञ्ञेन पि परियायेन सम्मा इयतानुपस्सना 
ति, इति चे, भिक्लेवे, पुच्छितारो अस्सु; सिया" तिस्सु वचनीया । 
कथं च सिया ? यं किञ्चि दुक्खं सम्भोति सब्बे उपधिपच्चया ति, 
अयमेकानृपस्सना। उपधीनं त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थिः दुक्खेस्स 
सम्भवो ति, अयं दुतियानुपस्सना । एवे सम्मा ---प१०. - सति वा उपादि- 
सेसे अनागामिता'” ति। 

इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरः एतदवोच 
सत्था - 

३२७. “'उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्खा, 

ये कचि लोकस्मिमनेकरूपा । 

यो वे अविद्धा उपधि करोति, 
पुनप्पूने दुक्खेमुपेति मन्दो । 

तस्मा पजान उपधि न कयिरा 
दुक्खंस्स जातिप्पभवानुपस्सी' ति ॥ 


(३) “ˆ सिया अञ्जेन पि परियायेन सम्मा दयतानुपस्सना' 
ति, इति चे, भिक्वेवे, पुच्छितारो अस्सु; सिया तिस्सु वचनीया। 
कथं च सिया ? यं किञ्चि दुक्खं सम्भोति सब्ब अविज्जापच्चया 
ति, अयमेकानुपस्सना। अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि 
दुक्खस्स सम्भवो ति, अयं दुतियानुपस्सना। एवे सम्मा ...पे० . सति 
वा उपादिसेसे अनागामिता' ति। 

इमवोच भगवा । इदः वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच 
सत्था - 

३२८. “जातिमरण संसार, ये वजन्ति पुनप्पुने । 

इत्थभावञ्यथाभावे, अविज्जायेव सा गति ।। 

३२९. “अविनज्जा हायं महामोहो, येनिद' ससित चिरं । 

विज्जागता च ये सत्ता, न ते गच्छन्ति पुनन्भरे'"ति ॥ 


१ हय ~ सी०, रो०। २-२. यदिद मस्सत - स्या०। ३-३ व ये-रोऽ; येव - 
स्या० | ४-८ ना गच्छन्ति -सीऽ५, रो०। 
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२३८२ सुततनिषातो [ ३. १२. ०~ 


(४) सिया अञ्मेन पि...प०... कथं च सिया ? यं किञ्वि 
दुक्खं सम्भोति सब्बं सह्ख7रपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना । सद्भारानं 
त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अयं दुतियान्‌- 
पस्सता ...प०. . अथापर एतदवोच सत्था - 

३३०. “य किञ्चि दुक्खे सम्भोति, सब्बे सक्कारपच्चया | 

सद्खारानं निरोधेन, नत्थि दुवखस्स सम्भवो ॥ 

३३१. "एतमादीनवं मत्वा, दुक्खं सङ्घारपच्चया । 

सन्वसङ्कारसमथा, सञ्ञानं' उपरोधना । 
एवे' दुक्खेक्खयो होति, एतं ञत्वा यथातथं । 

३३२. “सम्महसा वेदगुनो, सम्मदञ्जाय पण्डिता । 

अभिभुय्य मारसयोग, न गच्छन्ति पुनन्भवं ' ति । 

(५) सिया अज्ञेन पि.-पे०... कथं च सिया ? यं किञ्चि 
दुक्खं सम्भोति सब्ब विजञ्जाणपच्चया ति, जयम क। नुपस्सना । विञ्ञा- 
णस्स त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अयं 
दुतियानुपस्सना । एवं सम्मा ...प१०. . अयापरं एतदवोच सत्था - 

३३३. “य॑ किञ्चि दुक्खं सम्भोति, सब्बं विञ्जाणपच्चया। 

विञ्जाणस्स निरोधेन, नस्थि दुक्खस्स सम्भवो || 

३३४. “एतमादीनवं भत्वा, दुक्खं विञ्जाणपच्चया | 

विञ्जाणूपसमा भिक्खु, निच्छातो परिनिन्बतो' ति ॥ 

(६) सिया अञ्बेन पि ..प०...कथं च सिया? यं किञ्चि 
दुक्खं सम्भोति सब्बे फस्सपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना । फस्सस्स 
त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खेस्स सम्भवो ति, अयं दूतिया- 
नपस्सना। एवं सम्मा -..प ०... अथापरं एतदवोच सत्था - 

३३५. "तेसं फस्सपरेतानं, भवसोतानुसारिनं । 

कुम्मग्गपटिपन्चानं, आरा संयोजनक्खयो ।। 

३३६. “ये च फस्सं परिञ्जञाय, बञ्बायुपसमे रता। 

ते वे" फस्साभिसमया, निच्छाता परिनिन्बुता ति ॥ 


१- सञ्ाया - रो०! २-२ नागच्छन्ति - सी०, रो०। ३. कुम्मग्गं पटिपन्नानं - 
स्या०। ४. पञ्ायरउपसमे -स्या०। ५ पि-स्या०। 


३. १२.३४२ | दयतानृपस्सनासुत्तं ३८३ 


(७) सिया अञ्जेन पि.-पे०. कथ चं सिया? यं किञ्चि 
दुक्व॒सम्भोति सन्बं वेदनापच्चया ति, अयमेकानुपस्सना । वेदनानं 
त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्वस्स सम्भवो ति, अयं दुतिया- 
नुपस्सना। एव सम्मा ...पे ०... अयापरं एतदवोच सत्था - 

२३७. “सुखं वा यदि वा दुक्खं, अदुक्डमसुखं सह्‌ । 

अज्छत्तं च बहिद्धा च, य किञ्चि अत्थि वेदितं।। 


३३८. “एत दुक्खं ति अत्वान, मोसधम्म पलोकिनं । 
फस्स फएुस्स वयं पस्सं, एवं तत्थ विजानति । 
वेदनानं खया भिक्खु, निच्छातो परिनिव्वृतो'' ति" ॥ 

(८) सिया अज्ञेन पि. प०...-कथं च सिया? यं किल्न्वि 

दुक्ख सम्भोति सब्ब तण्हापच्चया ति, अयमेकानुपस्सना । तण्ाय 
त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अयं दुतिया- 
नुपस्सना । एवे सम्मा ...पे०... अयापरः एतदवोच सत्था - 


३३९. "'तण्ादुतियो पुरिसो, दीघमदान ससरं । 
इत्थभावञ्जथाभाव, संसारं नातिवत्तति॥ 


३४०. ""एतमादीनवं मत्वा, तण््‌' दुक्खस्स सम्भवं । 
वीततण्टो अनादानो, संतो भिक्ख॑ परिञ्बजे'' ति॥ 


(९) सिया अज्ञेन पि .पे०...कथं च सिया ? यं किञ्चि 
दुक्खं सम्भोति सन्बं उपादानपच्चया ति, अयमेकानृपस्सना । उपा- 
दानानं' त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अयं 
दुतियानुपस्सना। एवं सम्मा -.-पे०.. अयापरं एतदवोच सत्था - 


३४१. "उपादानपच्चया भवो, भूतो दुक्खं निगच्छति । 
जातस्स मरणं होति, एसो दुक्खस्स सम्भवो ॥ 


३४२. "तस्सा उपादानक्वया, सम्मदञ्जाय पण्डिता, 
जातिक्खयं अभिज्ञाय, न गच्छन्ति पूनम्भवं'* ति ॥ 


१. एवं ~ स†० । २ पलोकित - सी'० ! ३. विरज्जति - मी०, रो०। ४-४८. खयायेव 
नत्थि दुक्खस्स सम्भवोति -स्या०! ५ तण्हा - सी०, स्या०, रो०। ६ उपादानस्स ~ स्या०। 
७ उपादानश्या - मी°। 
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३८४ सुत्तनिपातो | ३. १२.०- 


(१०) सिया अञ्चेन पि. पे०... कथं च सिया ? यं किञ्चि 
दुक्खं सम्भोति सम्बं आरम्भपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना। आर- 
म्भानं त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अयं 
दुतियानुपस्सना । एवे सम्मा ...प ०... अथापर एतदवोच सत्था - 


२४३. “यं किञ्चि दुक्खं सम्भोति, सब्बं आरम्भपच्चया | 
आरम्भानं निरोधेन, नत्थि दुक्खस्स सम्भवो । 


३४४. "एतमादीनवं मत्वा, दुक्खं आरम्भपच्चया । 
सन्बारम्भं पटिनिस्सज्ज, अनारम्भे विमुत्तिनो ॥ 


३४५. ““उच्छि्निभवतण्ह्स्स, सन्तचित्तस्स भिक्खुनो । 
विक्खीणो' जातिससारो, नत्थि तस्स पुनन्भवो' ति ॥ 


(११) सिया अजञ्जेन पि .पे०...कथं च सिया ? यं किञ्चि 
दुक्खं सम्भोति सब्ब आहारपच्चया ति, भयमेकानुपस्सना । आहारानं 
त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अमं दुतियान्‌- 
पस्सना । एवं सम्मा ...प१ ०... अथापरं एतदवोच सत्था - 


३४६. “य किञ्चि दुक्खं सम्मोति, सब्बे आह्‌[रपस्वया । 
आहारानं निरोधेन, नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ॥ 
३४७ "'एतमादीनवं मत्वा, दुक्ल आहारपच्चया । 
सव्बाहार' परिञ्माय, सब्बाहारमनिस्सितो ॥ 
३४८ “आरोग्यं सम्मदञ्जाय, आसवाः परिक्खेया । 
सद्भाय सेवी धेम्मद्रो, सङ्ख्यं ' नोपेति बेदग्‌'” ति ॥ 
(१२) सिया अज्ञेन पि -..पे०... कथं च सिया ? यं किञ्चि 
दुक्खे सम्भोति सब्बं इञ्जितपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना। इञ्जि- 
तानं त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अयं 
दुतियानंपस्सना। एवं सम्मा ...पे ०... अथापरं एतदवोच सत्था - 
३४९. “यं करिञ्न्वि दुक्खं सम्भोति, संब्बं इच्जितपच्चया । 
इञ्जितानं निरोधेन, नत्थि दुक्खेस्स सम्भवो । 


१ वितिण्णे-सी० रो०।! २ सब्बाहारे-स्या०। २ सद्भु-सी०, रो०। 


२३. १२. ३५४ | इयतानृपस्सनायुकतं ३८५ 


३५०. “'एतमादीनवं नत्वा, दुक्खं इञ्जितपच्चया । 
तस्मा हि एजं वोस्सज्ज, सङ्कारे उपरुन्धिय। 
अनेजो अनुपादानो, सतोः भिक्खु परिव्बजे" ति ॥ 


(१३) सिया अञ्जेन पि ... पे० ... कथं च सिया ? निस्सितस्स 
चकितं होती ति, अयमेकानुपस्सना । अनिस्सितो न चरती ति, अथं 
दुतियानुपस्सना। एवं सम्मा ... पे०. . अथापरं एतदचोच सत्था - 


३५१. "अनिस्सितो न चलति, निस्सितो च उपादियं। 
इत्थभावञ्जथाभावं, संसारं नातिवत्तति।। 


३५२. “'एतमादीनवं नत्वा, निस्सयेसु महन्भयं। 
अनिस्सितो अनुपादानो, सतो भिक्खु परिग्बजे'" ति ॥ 


(१४) सिया अञ्येन पि... पे० ... कथं च सिया ? रूपेहि, 
भिक्लवे, अरूपा सन्ततरा ति, अयमेकानुपस्सना । अरूपेहि निरोधो 
सन्ततरो ति, अयं दुतियानुपस्सना । एवं सम्मा ... पे° ... अथापरं एतद- 
वोच सत्था - 


{ (८ 


३५३. "ये च रूपूपगा सत्ता, ये च अरूपद्रायिनो । 
निरोधं अप्पजानन्ता, आगन्तारो पृनन्भवं ॥ 


३५४. “ये च रूपे परिञ्जाय, अरूपेस्‌ असण्ठिताः 
निरोधे ये' विमुच्चन्ति", तं जना मच्चुषहायिनो' ति ॥ 


(१५) सिया अजञ्जेन पि -..पे० ... कथं च सिया ? यं, भिक्खवे, 
सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्मकस्स सस्समणब्राह्यमणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय इदं सच्चं ति उपनिज्छायितं तदमरियानं एतं मुसा 
ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदिदरं, अयमेकानुपस्सना । यं, भिक्खवेः 
सदेवकस्स ..- पे° -.- सदेवमनुस्साय इदं मुसा ति उपनिज्जायितं, तद- 
मरियानं एतं सच्चं ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदि, अयं दुतियानु- 
पस्सना । एवं सम्मा... पे० ... अयापरं एतदवोच सत्था- 


१. सी ०, रसो° पौत्थकेसु नत्व} २. उपरून्धिया -स्या०। ३. ततो -स्या०। ४. 
जारप्पा ~ सी०, रो०! ५. अरुप्पवासिनो - सी ०, रो०। ६. सुसण्ठितिा - सी ०, स्था०, रो०। 
७--9. येवमुच्चन्ति ~ स्या०। ८. सुदं - सी ° रो०। 

खु १-४९ 
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३८६ सुत्तनिवातो [३. १२.३५५- 


३५५. “अनत्तनि अत्तमानि, पस्य लोकं सदेवकं | 

निविदं नामरूपस्मिं, इदं सच्च ति मञ्बति।। 
३५६. “येन येन हि मञ्जन्ति, ततो तं होति अञ्जथा। 

तजिह तस्स मुसा होति, मोसधम्मज्हि इत्तरं ॥ 
३५७. “अमोसधम्मं निब्बान, तदरिया सच्चतो विदु । 

ते वे सच्वाभिसमया, निच्छाता परिनिन्बुता' ति॥ 


(१६) ““ सिया अञ्मेन पि परियायेन सम्मा दयतानुपस्सना' 
ति, इति चे, भिक्खवे, पूच्छितारो अस्सु; सिया" तिस्सृ' वचनीया । 
कथं च सिया ? यं, मिक्खवे, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सन्रह्य- 
कस्स ॒सस्समणव्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय इदं सुखं ति उप- 
निज्ज्ञायितं, तदमरि वानं एतं दुक्खं ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदिटु, 
अथमेकानुपस्सना । यं, भिक्खवे, सदेवकस्स ... पे० ... सदेवमनुस्साय इदं 
दुक्खं ति उपनिज्ज्ञायितं तदमरियानं एतं सुखं ति यथाभूतं सम्मप्प- 
ञ्जाय सुदिद्रु अथं दुतियानुपस्सना। एवं सम्मा द्रयतानुपस्सिनो 
खो, भिक्खवे, भिक्खुनो अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो 
्वि्नं फरानं अञ्जतरं फलं पाटिकह्भू' - दिदेव धम्मे अञ्ा, सति 
वा उपादिसेसे अनागामिता'' ति। 

इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगत अथापरं एतदवोच 
सत्था - 

३५८. "रूपा सहा रसा गन्धा, फस्सा धम्मा च केवला । 
इदा कन्ता मनापा च, यावतत्थी ति वुच्चति । 
३५९. “सदेवकस्स खोकस्स, एते वो सुखसम्मता । 
यत्थ चतं निरुज्छान्ति, तं नसं दुक्डसम्मतं ॥ 
३६०. “सुखं ति दिदुमरियेहि, सक्कायस्सुपरोधनं । 
पच्चनीकमिदं होति, सब्बलोकेन पस्सतं ॥ 


३६१. “यं परे सुखतो आहु, तदरिया आहु दुक्खतो । 
यं परे दुक्खतो आहु, तदरिया सुखतो विद्‌ ॥ 


१. अत्तमानीं ~ स्या०; अत्तमानि ~ रो०। २. स्वनो - सी०। ३. तिस्स- सी०। 
४. पात्तिकङ्खं - रो०। ५. उपदिसेसे - रोऽ! ६. तेस ~ सी०। 


३. १२.३६५ | यतानृपस्सनासुत्त ३८७ 


३६२. "पस्स - धम्मं दुराजानं, सम्पमूकहेत्थ विदुस । 
निवृतानं तमो होति, अन्धकारो अपस्सतं । 

३६३. “सतं च विवटं होति, आरोको पस्सतामिव। 
सन्तिके न विजानन्ति, मगा धम्मस्स कोविदा ॥, 


३६४. “भवरागपरेतेहिः भवसोतानुसारिभि । 6 
मारपेय्यानृपच्रेहि, नायं धम्मो सुसम्बृधो ॥ 


२९४. “को नु अञ्वत्र मरियेहि, पदं सम्बुद्धुमरहति । 
यं पदं सम्मदजञ्जाय, परिनिन्बन्ति अनासवा'' ति॥ 
इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभि- 
नन्द ति । इमरिमं चः पन वेय्याकरणस्मिं भञ्वमाने सद्िमत्तानं 
भिक्खूनं अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विमुच्चिसू ति। 


10 


तस्सुदानं 
सच्चं उपधि अविज्जा च, सङ्कारे विञ्जाणपञ्चमं। प 
फस्सवेदनिया तण्हा, उपादानारम्भ्आहारा । 
इञ्जितं चक्ति" रूपं, सच्चं दक्र त सोठसा ति॥ 
महावग्गो ततियो । 


तस्युहानं 


पञ्बज्जा च" पधानं च, सुभासितं च सुन्दरि । ॥ 
माघसुत्तं सभियो च, सखो सल्कं च वुच्चति! ॥ 
वासेहो चा पि कोकालि, नालको " द्रयतानुपस्सना ^ । 
द्रादसेतानि सुत्तानि, महावग्गो ति वुच्चती ति॥ 








२०२ 


१. मारघेय्यानुप्पत्नेहि ~ स्या०। २. सम्बृद्धमरहति ~ स्या०। ३. खो -सी°, रो०। 
४. सङ्खार-सी०, स्या०। ५. उपादनारम्भा गाहारा- सी०। ६. फन्दिति - सी ०, स्था०। 
७-७. पधाना च सुभा च सुन्दरी तया -स्या०1 ८. माघसुत्त ~ स्था०। ९-९. पवृच्वति- 
सी०, स्या०। १०. नार ~ सी०। ११. द्रयतानुपस्सनं ~ स्या^ । 


8. 399, 
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४. अट॒क्छवमो 


१. कामसुत्तं 


, कामं कामयमानस्स, तस्य चं तं समिज््ति। 


अद्धा पीतिमनो होति, कुद्धा मच्चो यदिच्छति | 


. तस्स चे कामयानस्स, छन्दजातस्स जन्तुनो । 


ते कामा परिहायन्ति, सल्कविद्धो व रुप्पति ॥। 


. यो कामे परिवज्जेति, सप्पस्सेव पदा सिरो। 


सोमं विसत्तिकं लोके, सतो समतिवत्तति ॥ 


. खेत्तं वत्थु हिरञ्जं वा, गवस्सं दासपोरिसं । 


थियो बन्धू पृथुः कामे, यो नरो अनुगिज्छति॥। 


. अव्ला नं बखीयन्ति, महृन्तेनं परिस्सया । 


ततो नं दुक्खमन्वेति, नावं भिन्नमिवोदक ॥। 


. तस्मा जन्तु सदा सतो, कामानि परिवज्जये । 


ते पहाय तरे ओघं, नावं सित्वा व पारग्‌ ति॥ 


२- गुहदुकसुत्त 


. सत्तो गुहायं बहुनाभिछन्नो, 


तिद नरो मोहनस्मि पगाठहो । 
दूरे विवेका हि तथाविधो सो, 
कामा हि लोकं न हि सुप्पहाया ॥ 


. इच्छानिदाना भवसातबद्धा^, 


ते दुप्पमुञ्चा न हि अञ्जमोक्खा । 


१. सो इमं - सी०, रोऽ । २-२. हिरञ्जञ्च गवास्सं ~ स्या०, ° गवास्सं 
रो०। ३. पृथू ~ स्या०। ४-४. सिच्न्वित्व ~ सी ०। ५. भवसतबन्धा - स्या०। 


४.२.१४] गृहडुकसुत ३८९ 


रो०। 


पच्छा पुरे वा पि अपेक्वमाना, 
इमेव कामे पुरिमेव जप्पं ॥ 

९. कामेसु गिद्धा पसुता पमूढहा, 
अवदानिया ते विसमे निविद्रा । 
दुक्खूपनीता परिदेवयन्ति, 
किसू भविस्साम इतो चुतासे॥। 

१०. तस्मा हि सिक्खेथ इधेव जन्तु, 
यं किञ्चि जञ्जा विसमं ति लोकं । 
न तस्स हेत्‌ विसमं चरेय्य, 
अप्पञ्हिदः जीवितमाहु धीरा ॥ 

११. पस्सामि लोके परिफन्दमानंः 
पजं इमं तण्टगतं भवेसु । 
हीना -नरा मच्चुमुखे रुपन्ति, 
अवीततण्हासे भवाभवेसु 

१२. ममायिते पस्सय फन्दमानेः 
मच्छेव अप्पोदके खीणसोते । 
एतं' पि दिस्वा अममो चरेय्य, 
भवेसु आसत्तिमकुन्बमानो ॥ 

१२३. उभोसु अन्तेसु विनेय्य छन्द, 
फस्सं परिञ्जाय अनानुगिद्धो । 
यदत्तगरही तदकुब्बमानो, 

न ॒क्प्पती" दिद्रुसुतेस्‌ धीरो ॥ 

१४. सञ्जं परिञ्जा वितरेय्य ओघं, 
परिग्गहेस्‌ म्‌नि नोपलित्तो । 
अञ्बूटहसल्खो चरमप्पमत्तो, 
नासीसती लोकमिमं परं चा ति॥ 


१. अपेखमाना - सी ० रो०। २. पमूढहो -सी०। ३ अप्पञ्हि तं -सी० स्या०, 
४--४. तेतम्पि - स्या०। ५. लिस्पती ~ स्या०। ६. नासिसति -सी०, स्या०; नासि- 


सती ~ रो०। 
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३९० सृत्तनिपातो [ ४. ३. १५- 


३. ददटकसुत्त 
8. 401 १५. वदन्ति वे दटुमना पि एके, 
अथो पि वें सच्चमना वदन्ति। 
वादं चं जातं मुनि नो उपेति, 
तस्मा मुनी नत्थि विलो कुहिच्चि॥ 
6 १६. सकञ्हि दिद कथमच्चयेय्य, 
छन्दानूनीतो रुचिया निविदो । 
सयं समत्तानि पकून्बमानो, 
यथा हि जानेय्य तथा वदेय्य । 


१७. यो अत्तनो सील्वतानि जन्तु, 

10 अनानुपुद्रौ वः परेसं पावः। 
अनरियधम्मं कसला तमाह, 

यो ञआतुमानं संयमेव पाव ॥ 


१८. सन्तो च भिक्खू अभिनिन्बृतत्तो, 
इतिहन्ति सीरसु अकत्थमानो । 
ग, तमरियधम्मं कसला वदन्ति, 
यस्सुस्सदा नत्थि कुहिञ्चि लोके ॥ 


१९. पकप्पिता सद्भता यस्स धम्म, 
पुरक्खता सन्ति अवीवदाता। 
यदत्तनि पस्सति आनिसंसं, 

0 तं निस्सितो कुप्पपटिच्च सन्तिं ।। 
८. 148 २०. दिद्रीनिवेसा न हि स्वातिवत्ता, 
धम्मेसु निच्छेय्य समृग्गहीतं । 
तस्मा नरो तेसु निवेसनेसु, 
निरस्सती आदियती' च धम्मं 
8. 402 28 २१. धोनस्स दहि नत्थि कुहिञ्चि लोके, 
पकप्पिता दिद्वि भवाभवेस्‌ । 


१. वेदन्ति ~ स्था०। २. च~ सी०, स्या, रो०1 ३. पावा-सी० स्या० रो०। 
४. बुरेक्छता - सी ° ! ५-५. आदियत्तिच्व ~ सी °, स्या०, रो०। 


४ ४ २५] 


२९९. 


२३. 


२४. 


२९१९. 


२६. 


२२७. 


सुट कयूत्त 


मायं च मानं च पटाय धोनो, 

स कंन गच्छेय्य अनूपयो सो ॥ 
उपयो हि धम्मेसु उपेति वादं, 
अनूपयं केन कथं वदेय्य । 

अत्ता नरत्ता न हि तस्स अत्थि, 
अधोसि सो दिद्विमिधेन सव्वं ति॥। 


४. सुद्धटुकयुत्तं 


पस्सामि सुद्ध परमं अरोगं, 
दिद्भुन सुद्धि नरस्स होति। 
एवाभिजानं परमं ति जत्वा 
सुद्धानुपस्सी ति पच्चेति जाणं ॥ 
दिद्िन चे सुद्धि नरस्स होति, 
जाणेन वा सो पजहाति दुक्खं । 
अज्ञेन सो सुज्जञति सोपधीको, 
दिद्री हि नं पाव तथा वदानं।। 
न ब्राह्मणो अञ्जतो सुद्धिमाह्‌; 
दिदं सुते सीलवते मृते वा। 
पुञ्जे च पपे च अनूपकिन्तो, 
अत्तञ्जहो नयिध पकुब्बमानो ॥ 
पुरिमं पहाय अपरं सितासे, 
एजानुगा ते न तरन्ति सङ्क । 
ते उग्गहायन्ति निरस्सजन्ति, 
कपीव साख पमृञ्च गहायं ॥ 
सयं समादाय वतानि जन्तु, 
उच्चावचं गच्छति सञ्बसत्तो' । 


३९१ 
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१-१ अत्तं निरत्त -सी° स्या०, रो०। २. एताभिजानं - सी ०, रो०! ३. पि- 
स्या०, सी० पोत्थके नत्थि। ४-४. पमूख गहाय - स्या०, ° गहाय - रो०। ५. सञ्जतत्तो- 


स्याऽ। 


४. 161 


10 


15 


३९२ 


२८. 


२९. 


२१. 


३९. 


३२. 


सुत्तनिपातो [४. ४, २७ 


विद्धा च वेदेहि समेच्च धम्मं, 
न उच्चावचं गच्छति भूरिपञ्यो ॥ 


स सब्बधम्मेसु विसेनिभूतो, 

यं किञ्चि दद्र व सुतं मुतं वा। 
तमेव दस्सिं विवटं चरन्तं, 

कनीध लोकस्मिः विकप्पयेय्य ।। 

न कप्पयन्ति न पुरेक्वरोन्ति , 
अच्चन्तसृुद्धी ति न ते वदन्ति। 
आदानगन्थं गथित विसज्ज, 

आसं न कुन्बन्ति कुहिञ्चि लोके ।। 


सीमातिगो ब्राहमणो तस्स नलत्थि, 
जत्वा व ॒दिस्वा व समुग्गहीतं। 
न रागरागी न विरागरत्तो, 

तस्सीध नत्थी परमुग्गहीतं ति ॥ 


५. परमटुकपुत्त 


परमं ति दद्भीसु परिब्बसानोः 
यदुत्तरि' कुरुते जन्तु खोकं ¦ 
हीना ति अज्ञे ततो सब्बमाहः 
तस्मा विवादानि अवीतिवत्तो ॥ 


यदत्तनी पस्सति आनिसंसं, 
दिह सुते सीखुवते" मुतें वा । 
तदेव सो तत्थ समृग्गहाय, 
निहीनतो पस्सत्ि सब्बमञ्यं ॥ 


तंवा पि गन्थं कूसखा वदन्ति, 
यं निस्सितो पस्सति हीनमञ्वं | 


१. भूरिपन्ने -सी.०। २. रोकस्मिं - स्या०। ३. पुर्व रोन्ति ~ स्या ०1 ४. गधितं - 
स्या} ५. पिरागरततो ~ सी ०, रोऽ । ६. यदुत्तरि ~ सी०, स्या०, रो०। ७. सीलबन्बते -स्या०। 


४.६.३९ | 


जरासुत्तं ३९३ 


तस्मा हि दद्र व सुतं मृतं वा, 
सीखब्बतं भिक्खु न निस्सयेय्य ॥ 


३४. दिदि पि लोकस्मि न कप्पयेय्य, 
जाणेन वा सीलख्वतेन वा पि। 
समोति अत्तानमनूपनेय्य, 
हीनो न मज्जमे विसेसि वा पि॥ 


३५. अत्तं पहाय अनुपादियानो, 
जाणे पि सो निस्सयं नो करोति। 
स वे वियत्तेसु न वग्गसारी, " 
दिदि पि सो न पच्चेति किञ्न्चि।। 


२३६. यस्सूभयन्ते पणिधीध नत्थि, 
भवाभवाय' इध वा हुरं वा। 
निवेसना तस्स न सन्ति केचि, 
धम्मेसु निच्छेय्य समुगहीतं' ।। 


३७. तस्सीध ददं व सुतं सुतं वा, 
पकप्पिता नत्थि अणू पि सञ्जा। 
तं ब्राह्मणं दिद्विमनादियानं, 
केनीध लखोकस्मि विकप्पयेय्य ॥ 


३८. न कप्पयन्ति न पुरेक्छरोन्त, 
धम्मा पि तेसं न पटिच्छितासे। 
न ब्राह्मणो सील्वतेन नेय्यो 
परङ्खतो न पच्चेति तादी ति॥ 


६. जरासुत्तं 


३९. अप्प वत जीवितं इदं, 
ओरं वस्ससता पि मिय्यति। 


१. भवाभवाया - सी ० । 
दह्िमिनारियानं - सी०। 
खु० १--५० 


२ यस्स-स्या०। ३ समुग्गहीता-सी०, रोऽ ४. 
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३९४ 


४१. 


4 


४३. 


1.2. 


४५. 


सुत्तनिपातो [४.६.३९- 


यो चे पि अतिच्च जीवति, 
अथ खो सो जरसा पि मिय्यति।। 


सोचन्ति जना ममायते, 

न हि सन्ति निच्चा परिग्गहा। 
विनाभावसन्तमेविदं, 

इति दिस्वा नागारमावसे ॥ 
मरणेन पि तं पीयति, 

यं पुरिसो ममिदं ति मञ्जति। 
एतः पि विदित्वा पण्डितो, 
न ममत्ताय' नमेथ मामको ॥ 
सुपिनेन यथा पि सद्खतं, 
पटिबुद्धो पुरिसो न पस्सति। 
एवं पि पियायितं जनं 

पेतं कालकतं न पस्सति ॥ 
द्द्रिपिसुतापि ते जना, 
येसं नाममिदं पवुच्चति । 
नामयेवावसिस्सति,' 

अक्खेय्यं पेतस्स जन्तुनो ।। 
सोकप्परिदेवमच्छर,* 

न जहन्ति गिद्धा ममायितें। 
तस्मा मुनयो परिग्गह, 

हित्वा अचरिसु खेमदस्सिनो ॥ 
पतिलीनचरस्सः भिक्खुनो, 
भजमानस्स विवित्तमासनं । 
सामग्गियमाहू तस्स तं, 

यो अत्तानं भवने न दस्सये | 


१. स -स्य।०! २. सन्ता -सी०, रो०। ३. पहिय्यति-स्या०। ४. एवं - सी०, 
रो०। ५. पमत्तायं-सी०, रो०1 ६. नाममेवा० -सी०, स्या०, रो०। ७, सोकपरिदेव 
मच्छर -सी०, स्या०, रो०। ८. पटिलीनचरस्स-स्या०। ९ चिवित्तमानसं-सी०, 


रौ०। 


४.७.५३ | तिस्समेत्तेय्यसुत्तं ३९५ 


४६. सब्बत्थ मुनी अनिस्सितो, 
न पियं कुब्बति नो पि अप्पियं। 
तस्मि परिदेवमच्छरं, 
पण्णे वारि यथा न किम्पति' ॥ 
४७. उदबिन्दु यथा पि पोक्खरे, 
पदुमे वारि यथा न लिम्पति। 
एवं मुनि नोपकिम्पति, 
यदिदं दिद्ुसुतं मुतेसु चा॥ 


४८. धोनो न हि तेन मञ्बति, 
यदिदं दिद्रसुतं मुतेसु चा। 
नाञ्जेन विसुद्धिमिच्छति, 
न हि सो रज्जति नो विरज्जती ति॥ 


७. तिस्समेत्तेय्यसुत्त 


४९. (मेथुनमनुयुत्तस्स, (इच्चायस्मा तिस्सो, मेत्तेय्यो ) 
विघातं ब्रूहि मारिस। 
सत्वान तव सासनं, विवेकं सिक्खिस्सामसे 


५०. ' मेथुनमनुयुत्तस्स, (मेत्तेयया सि भगवा) 
मुस्सते वा पि सासनं। 
मिच्छा च पटिपज्जति, एतं तस्मि अनारियं ॥ 
५१. “एको पुब्बे चरित्वान, मेथुनं यो निसेवति। 
यानं भन्तं ॑व तं लोके, हीनमाहू पुथुज्जनं । 
५२. “यसो कित्ति च या पुब्बे, हायतेवा पि तस्स सा। 
एतं पि दिस्वा सिक्लेथ, मेथूनं विप्पहातवं ॥ 
५३. “सङ्कप्पेहि परेतो सो, कपणो विय ज्ञायति। 
सुत्वा परेसं निग्घोसं, मङ्कु होति तथाविधो ॥ 


१. क्िप्पति -सीऽ, रो०। २. दिदं सुतं - स्या०) 3. तिस्स -स्या ०। ४. कित्ति ~ 
सी०; किंत्ती-स्या०, रोऽ ५. यो-सी०, रो०। 
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३९६ सुत्तनिपातो [ ४.७.५४- 


५४. (जथ सत्थानि कुरुते, परवादेहि चोदितो । 
एस स्वस्स महागेधो, मोसवज्जं पगाहति ॥ 
५५. “पण्डितो ति समञ्जातो, एकचरिथं अधिदितो । 
अथा पि मेथुने युत्तो, मन्दो व परिकिस्सति'॥ 


५६. ““एतमादीनवं त्वा, मुनि पुव्बापरे इध । 
एकचरियं दब्बं कथिरा,' न निसेवेथ मेथुनं ॥ 

५७. “विवेकञ्जेव' सिक्खेथ, एतदरियानमृत्तमं । 
न तेन सेदो मञ्जेथ, स वे निब्बानसन्तिके ॥ 

५८. “रित्तस्स मुनिनो चरतो, कामेसु अनपेक्िनो । 
ओघतिण्णस्स पिहंयन्ति, कामेसु गधिता पजा” ति॥ 


८. पसूरसुत्तं 


५९. इधेव सुद्धी' इति वादयन्ति, 
नाञ्जेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहू । 
यं निस्सिता तत्थ सुभं वदाना, 
पच्चेकसच्चेसु पुथू निविदा ॥ 

६०. ते वादकामा परिसं विगय्ह, 
बार दहन्तीं मिथु अञ्जमञ्यं। 
वदन्ति ते अञ्जसिता कथोज्ज, 
पसंसकामा कसला वदाना ॥ 


६१. युत्तो कथायं परिसाय मन्दो, 
पसंसमिच्छ विनिघाति होति। 
` अपाहंतरस्मि पन मडक्‌ होति, 
निन्दाय सो कुप्पति रन्धमेसी" ॥ 
६२. यमस्स वादं परिहीनमाहु, 
अपाहतं पञ्हविमंसकासे“ । 


१ परिकिलिस्सति-सी० २ कयिराथ-सी०। ३, विवेकं येत्र -सी५, रो०। 
४ गथिता-सी०, रो०1 ५. सुद्धि -सी०, रो०। ६ वादियन्ति-सी०, रोऽ। ७ रन्धमेसि 
-सी०1 ८ पञ्डुवीमंसकासे -सी०; पञ्हूविमंसकाये ~ रो०। 


६.८.६८ | 


६३. 


६४. 


८५. 


६६. 


६७. 


६८. 


पसुरसुत्तं ३९७ 


परिदेवति सोचति हीनवादो, १ 156 
उपच्चगा मं ति अनुत्थुना ति। 


एते विवादा समणेसु जाता 

एतेसु उग्घाति निघाति' होति। 

एतं पि दिस्वा विरमे कथोज्जं, ¢ 
न ॒हञ्जदत्थत्थिपससराभा ॥। 


पसंसितो वा पन तत्थ होति, 
अक्खाय वादं परिसाय मज्जे। 
सो हस्सती उण्णमती' च तेन, 
पप्पुय्य तमत्थं' यथा मनो अहु ॥ 10 


या उण्णती सास्स विघातभूमि, 
मानातिमानं वदते पनेसो । 

एतं पि दिस्वा न विवादयेथ, 
न हि तेन सुद्धि कुसला वदन्ति॥ 


सूरो यथा राजखादाय' पद्ध, 16 
अभिगज्जमेति पटिसूरमिच्छ। 

येनेव सो तेन पठेहि सूर, 

पुञ्बेव नत्थि यदिदं युधाय ।। 

ये दिद्विमुग्गय्ह्‌ विवादयन्ति, क 
इदमेव सच्चं ति च वादयन्ति। 20 

ते त्वं वदस्सू न दहि तेध अल्थि, 

वादम्हि जाते पटिसेनिकत्ता ॥ 


विसेनिकत्वा पन ये चरन्त, 

दिदीहि दिदि अविस्ज्क्माना। 

तेसु त्वं कि रभेथो पसूर, ॐ 
येसीध नत्थी परमु्गहीत ॥ 


१ निग्ाति -स्या०। २-२ एवम्पि -सी०। ३ ° पससराभो -स्या० ! ४-४, उण्ण- 
मतिच्च ~ सी०, स्या०, रो०। ५. तं अत्थ -स्या०! ६-६. विरमे कथोज्जं -स्या०। ७ 


राजखदाय -स्या९) 


२९८ सुत्तनिपातो [ ४.८.६९- 


78. 157 ६९. अथ त्वं पवितक्कमागमा, 
मनसा दिद्विगतानि चिन्तयन्तो । 
धोनेन युगं समागमा, 
न हि त्वं सक्खसि' सम्पयातवे ति॥ 


९. मागण्डियसुत्तं 


5 ७०. “दिस्वान तण्ड अरति रगं च, 
नाहोसि छन्दो अपि मेथुनस्मि। 
किमेविदं मुत्तकरीसपुण्ण, 
पादा पि न सम्फुसितुं न इच्छे" ।। 


७१. “एतादिसं चं रतनं न इच्छसि, 

10 नारि नरिन्देहि बहूहि पत्थित । 
दिद्गत' सीलवतं" नु जीवितं, 

भवूपपत्ति च वदेसि कीदिसं' ॥ 


७२. “इदं वदामी ति न तस्स होति, (मागण्डिया ति भगवा) 
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं । 
15 पस्सं च दिद्रीसु अनुम्गहाय, 
अज्छत्तसन्ति पचिन अदस्सः ''॥ 


8. 410 ७३. ` “विनिच्छया यानि पकप्ितानि, (इत्ति मागण्डियो) 
ते वे मुनी ब्रूसि अनुग्गहाय। 
अज्त्तसन्ती ति यमेतमत्थं, 
20 कथ नु धीरेहि पवेदितं तं" ॥ 
७४. `न दिद्भिया न सुतिया न जाणेन, (मागण्डिया ति भगवा) 
सौकब्बतेना पि न सुद्धिमाह' । 
| अदिषह्टिया अस्सुतिया अनाणा" 
ह. 158 असीरुता अन्बता नो पि तेन। 


१ सरसि -सी०, रो०। २ मागन्वियसुत्त ~-सी०, स्या०, रो०। ३-२ च रागं- 
स्या० । ४ दिह्ीगत -स्या०, रो०। ५ सरीलवता-सी०, रो०। ६ अहस-स्या०। ७ 
युद्धीमाह -सी०। ८ अञ्ञाणा-ती०। 


४.९.८० | मागण्डियसुत्तं ३९९ 


एते च निस्सज्ज अनुग्गहाय, 
सन्तो भनिस्साय भवं न जप्पे' ॥ 
७५. “नो चे किर दिद्िया न सुतिया न जाणेन, (इति मागण्डियो )} 
सीलब्बतेना पि न सुद्धमाह्‌। 
अदिद्िया अस्सुतिया अनाणा, 
असीलता अन्बता नो पि तेन। 
मञ्जामहुं मोमुहुमेव धम्म, 
दिद्िया एके पच्वेन्ति सुद्धि ॥ 
७६. “दिदं च निस्साय अनुपुच्छमानो, (मागण्डिया ति भगवा) 
समुग्गहीतेसु पमोहमागा । 
इतो च नादूक्खि अणु पि सञ्चं, 
तस्मा तुवं मोमुहतो दहासि' ॥ 
७७. “समो विसेसी उद वा निहीनो, 
यो मञ्बती सो विवदेथ तेन । 
तीसु विधासु अविकम्पमानो, 
समो विसेसी ति न तस्स होति। 
७८. “सच्चं ति सो ब्राह्मणो कि वदेय्य, 
मुसा ति वा सो विवदेथ कंन, 
यस्मि समं विसमं वा पि नत्थि, 
स केन वादं पटिसंयुजेय्य ॥ 
७९. ““ओक पहाय अनिकेतसारी 
गामे अकु्बं मुनि सन्थवानि। 
कामेहि रित्तो अपूरेक्छरानो, 
कथं न ॒विग्गय्ह जनेन कयिरा ॥ 
८०. “येहि विवित्तो विचरेय्य रोके, 
न तानि उग्गय्॒ वदेय्य नागो । 
जलम्बृजं' कण्डकं वारिजं यथा, 
जलेन पङ्कन चनृपकित्तं । 





१. निसज्ज-स्या०) २ समोह मागा-स्या०। ३. दस्ससि-सी०। ४ चा- 
री०। ५-५ एङम्बूजं कण्टक -स्य।० ; एलम्बृजं ०-सी०, रो०। 
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एवं मुनी सन्तिवादो' अगिद्धो, 

कामे च खोके च अनूपकित्तो ॥ 
"न वेदग्‌ दिद्ियायको न मुतिया, 
स॒ मानमेति न हि तम्मयो सो। 

न कस्मुना' नो पि सुतेन नेय्यो, 
अनूपनीतो स निवेसनेसु ॥ 
सञ्जाविरत्तस्स न सन्ति गन्था, 
पञ्जाविमुत्तस्स न सन्ति मोहा । 
सञ्जं च दिदि च ये अग्गहेसु, 

ते घटयन्ता विचरन्ति लोके" ति॥ 


१०. पुराभेदसुत्तं 

` कथं दस्सी कथंसीलो, उपसन्तो ति वुच्चति । 

तं मे गोतम पब्रूहि, पुच्छितो उत्तमं नरं'' ॥ 
“वीततण्हो पुरा भेदा, (इति भगवा) 

पुञ्बमन्तमनिस्सितो । 

वेमज्ज नुपस क्स्य, तस्स नत्थि पुरक्खतं" ॥। 
` अक्कोधनो असन्तासी, अविकत्थी अकुक्कूचो । 
मन्तभाणी" अनुद्धतो, स वे" वाचायतो मुनि॥ 
ˆनिरासत्ति अनागते, अतीतं नानुसोचति । 
विवेकदस्सी फस्सेसु, दिद्रीसु च न नीयति ` ॥ 
(पतिलीनो" अकृहको, अपिहालु अमच्छरी । 
अप्पगन्भो अजेगुच्छो, पेसुणेय्ये च नो युतो ॥ 


ˆसातियेसु अनस्सावी, अतिमाने च नो युतो। 
सण्हो च पटिभानवा, न सहो न विरज्जति ॥ 


१ सन्तिचिदो -स्या०। २ दिहुया-स्या०रो०। ३ कम्मना-सी०, रौ०। ४ 
सो -सी०, रो०। ५ घटमाना - स्या०। ६ नृपसङ्कय्यो ~ सी ०, रो०। ७. पुरेक्वतं - स्या० 
रो०। ८. मन्तामाणी -स्या०। ९. चे-सी०। १० निय्यति-स्या०, रो०। ११. परटि- 
लीनो -स्या०। 


१२. पटिभाणवा - स्या०। 


४,११.९८ | 


८९. 


९१. 


१२. 


९३. 


९४. 


९५. 


९७. 


९८. 


. यस्स लोके सक नत्थि, असता च न सोचति। 1 


कलहविवावसुत्तं ४०१ 


“लाभकम्या न सिक्खति, अलाभ च न कृष्पति। 
अविरुद्धो च तण्हाय, रसस्‌ नानुगिज्छति।, 


. उपेक्वको' सदा सतो, न लोकें मञ्यते समं। 


न विसेसी न नीचेय्यो, तस्स नो सन्ति उस्सदा ॥ 
"यस्स निस्सयना नत्थि, जत्वा धम्मं अनिस्सितो। 3 
भवाय विभवाय वा, तण्हा यस्स न विज्जति॥ 

ˆतं ब्रूमि उपसन्तो ति, कामेसु अनपेक्खिनं । - 

गन्था तस्स न विज्जन्ति, षतरो सो विसत्तिकं ॥ 
“न तस्स पुत्ता पसवो, खेत्तं वत्थु च विज्जति। ए. 161 
अत्ता वा पि निरत्ता वा, न तस्मि उपन्भति।। 10 
“येन न“ वज्ज्‌* पुथज्जना, अथो समणब्राह्यणा । 

तं तस्स अपुरक्खतं, तस्मा वादेस्‌ नेजति ।॥। 
"वीतगेधो अमच्छरी, न उस्सेसु वदते मुनि। 

न समेसु न ओमेस्‌, कप्पं नेति अकप्पियो ॥ 


छा 


धम्मेसु च न गच्छति, स वे सन्तो ति वुच्चती'" ति ॥ 


११. कलहविवादसुत्तं 


' कुतोपहूता कलहा विवादा, 8 413 
परिदेवसोका सहमच्छरा च । 

मानातिमाना सहपेसुणा च, 

कुतोपहूता ते तदिङ्क ब्रूहि" ॥ 20 
"पियप्पहूतां करहा विवादा, 

परिदेवसोका सहमच्छरा च । 1 
मानातिमाना सहपेसुणा च, 


१. उपेखको - सी'०, रो०। २ निस्सयता - सी ०, स्या०, रो०। ३. अतारि-सी०, 
स्या०, रो०। ४-४ वत्थु न-सी०; वत्थु न-रो०। ५. उत्तं-मीऽ०, स्याऽ, रो०। ६ 
निरत्तं -स्या०, रो०। ७-७. नं वज्जु - सी°; वज्ज -रो० ¦ ८ अपृरेक्छतं -सी०, रो०। 
९ पियापहूता -सी०, रो०। 
सु ° १-५९१ 


ए. 414 


10 
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मच्छेरयुत्ताः कलहा विवादा 
विवादजातेसु च पेसुणानि"'॥ 


९९. "पिया सु लोकस्मिं कृतोनिदाना, 
ये चा पि लोभा विचरन्ति खोके। 
आसा च निद्रा च कृतोनिदाना, 
ये सम्परायाय नरस्स होन्ति" ॥ 


१००. “छन्दानिदानानि पियानि लोके, 
ये चापि लोभा विचरन्ति रोकें। 
आसा च निदा च इतोनिदाना, 
ये सम्परायाय नरस्स होन्ति" ॥ 


१०१. छन्दो नु ल्मोकस्मि कुतोनिदानो, 
विनिच्छया चा पि कुतोपहूता । 
कोधो मोसवज्जं च कथङ्कथा च, 
ये वा पि धम्मा समणेन वत्ता” ॥ 


१०२. "सातं असातं ति यमाह लोके, 
तमूपनिस्साय पहोति छन्दो । 
रूपेसु दिस्वा विभवं भवं च, 
विनिच्छयं कूल्बति जन्तु लोके ॥। 


१०३. कोधो मोसवज्जं चं कथद्कुथा च 
एते पि धम्मा द्रयमेव सन्ते । 
कथ द्थी जाणपथाय सिक्ख, 
जत्वा पवृत्ता समणेन धम्मा' ॥ 


१०४. “सातं असातं च कूतोनिदाना, 
किस्मि असन्ते न भवन्ति हेते । 
विभवं भवं चा पि यमेतमत्थं, 
एतं मे पब्रूहिं यतोनिदानं'' ।। 


१. मच्छरिययूत -सी०, रो०। २. नु-स्या०। ३. वा-सी०, स्या०, रोऽ। ४. 
कुरते - सी °, स्या०, रो० | 


४. ११.१११ 


१०५. 


१०६. 


९१०. 


११९१. 


१. लोकस्मिं -सी० स्या०, रो०) २. वा-स्या०, रो०1 ३. कस्मि-स्याऽ। ४, 
५. इच्छात ° ~-सी०, रोऽ! ६. वाश्सी०, स्या०, रो०। 


फस्सा ~ सी०, रो०। 


कंलह्विवादचुत्तं 


'फ्स्सतिदानं सातं असात, 


फस्से असन्ते न भवन्ति हेते । 
विभवं भवं चा पि यमेतमत्थ, 
एतं ते पन्रूमि इतोनिदानं' ॥ 


"फस्सो नु लखोकस्मि' कुतोनिदानो, 


परिगगहा चा पि कूतोपहूता । 
किस्म असन्ते न ममत्तमत्थि, 
किस्मि विभूते न फूसन्ति फस्सा”॥ 


. नामं च सर्पं च परिच्च फस्सो 


इच्छानिदानानि परिग्गहानि । 
इच्छायसन्त्याः न ममत्तमत्थि, 
रूपे विभूते न फूसन्ति फस्सा' ॥ 


. "कथंसमेतस्स विभोति रूपं, 


सुखं दुखं चा पि कथं विभोति। 
एतं मे पब्रूहि यथा विभोति, 
तं जानियामा ति मे मनो अहु ' ॥ 


. “न सञ्जसजञ्जी न विसञ्जसञ्जी, 


नो पि असञ्जी न विभूतसञ्जी । 
एवंसमेतस्स विभोति रूपं, 
सजञ्जानिदाना हि पपञ्चसद्खा । 


“यं तं अपुच्छिम्हं अकित्तयी नो, 


अञ्ज तं पुच्छाम तदङ्क ब्रूहि । 
एत्तावतग्गं नु वदन्ति हैके, 
यक्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे । 
उदाहु अञ्जं पि वदन्ति एत्तो ॥ 


एत्ताचतग्गं पि वदन्ति हैके, 


यक्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे । 


जानिस्समा - सी०। ८ अक्त्तियि-स्या०। ९. नो-सी०, स्या०, रो०। 
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78 164 तेसं पनेके' समयं वदन्ति, 
अनुपादिसेसे दुसरा वदाना ॥ 
. “एते च चत्वा उपनिस्सिता ति, 
अत्वा मुनी निस्सये सो विमंसी। 
अत्वा विमृत्तो न विवादमेति, 
भवाभवाय न समेति धीरो" ति।। 


= । 
[ ‰ =| 
.-९॥ 


© 


१२. चूछब्यूहसुत्तं 


सकसकदिद्विपरिव्बसाना, 

विग्गय्हुं नाना कसला वदन्ति । 
यो एवं जानाति स वेदि धम्म, 
4 इदं पटिक्कोसमकेवखी सो ॥ 


९4 


4: 


११४. एवं पि विग्गय्ह्‌ विवादयन्ति, 
बालो परो अक्कूसलोः ति चाहु । 
सच्चो नु वादो कतमो इमेसं, 
सब्बेव हीमे कसला वदाना ॥ 


8 + 15 १५. परस्स चे' धम्ममनानुजान, 
वाखोमको होति निहीनपञ्मो । 
सम्बेव बाला सुनिहीनपञ्चा, 
सब्बेविमे दिद्विपरिव्बसाना ॥ 


११६. सन्दिद्विया चेव नः वीवदाता, 

0 ससुद्धपञ्जा कुसा मुतीमा । 
न तेसं कोचि परिहीनपञ्जो'", 
दिद्भी हि तेसं पि तथा समत्ता ॥ 


१ पुनेके - स्या०, रो०। २ चूढविधूहसुत्त - स्या०, रो०, चूलवियूहुमुत्त ~ सी०। 
३ विवादियन्ति-सी०, रोऽ०। ४ अकुमलो -सी०, स्या०, रो०। ५. वे~-स्या०, रो०। 
६ मगो-सी०, स्य.०. रोऽ! ७ सव्बेपिमे -मी०। ८-८ वे पन - मी ०, स्या०, रो०। ९. 
मतीमा -स्या*। १० निहीनपजञ्ो ~ स्या०। 


१२.१२३ | 


१ १७. 


११९. 


१२०. 


९.९८ 


१२९२९. 


१२३. 


चू८ष्य हसुक्त ४०५ 


न वाहुमेतं तथियन्ति ब्रूमि, ष. 165 
यमाह बाला मिथु अञ्जमञ्जं। 
सकसकदिद्धिमकसु सच्चं, 

तस्मा हि बालो ति परं दह्न्ति॥ 
यमाह सच्चं तथियन्ति एकै, 
तमाह अञ्मे तुच्छ मुसा ति। 
एवं पि विग्गय्हू विवादयन्ति, 
कस्मा न एक समणा वदन्ति ॥। 
एक हि सच्चं न दृतीयमत्थि, 
यस्मि पजा नो विवदे पजानं। 10 
नाना ते सच्चानि सयं धुनन्ति, 

तस्मा न एक समणा वदन्ति॥ 


€ 


कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना, 

पवादियासे कुसल! वदाना । 

सस्चानि सुतानि बहूनि नाना, 15 
उदाहु ते तक्कमनुस्सरन्ति ॥ 


न हेव सच्चानि बहूनि नाना, 

अञ्ज सञ्जाय निच्चानि लोकं। 

तक्कं च दिद्रीसु पकप्पयित्वा, 

सच्चं मुसा ति द्रयधम्ममाहु | 20 

दिद्रुं सुते सीलवते' मुते वा, 

एते च निस्साय विमानदस्सी । 8, 417 
विनिच्छये ठत्वा पहंस्समानो 

बाखो परो अक्सो ति चाह्‌॥। 


येनेव बालो ति परं दहाति, ४६ 
तेनातुमानं कुसलो ति चाह्‌ं । 


१. तथिवन्ति -स्या०! >. बालो-मी०, स्या०। ३. अञ्नपि-स्या०) ल सील- 


न्ब॑ते - स्या०। 


©" 166 


8. 418 


| = । 


16 


20 


४०६ 


१९४. 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


१२९८. 


१९९. 


सुत्तनिपातो [ ४.१२. १२३- 


सयमत्तना सो कुसरो वदानो, 
अज्जं विमाने ति तदेव पाव'॥ 


अतिसारदिद्टिया व सो समत्तो, 
मानेन मत्तो परिपृण्णमानी । 
सयमेव सामं मनसाभिसित्तो, 
द्द हि सा तस्स तथा समत्ता॥ 


परस्स चे हि वचसा निहीनो, 
तुमो सहा होति निहीनपञ्जो । 
अथं चं सयं वेदग्‌ होति धीरो 
न कोचि बालो समणेसु अत्थि ॥ 


अञ्जं इतो याभिवदन्ति धम्मं, 
अपरद्धा सुद्धिमकेवखी ते! । 

एवं पि तित्थ्या पुथुसो वदन्ति, 
सन्दिद्धिरागेन हि तेभिरत्ता'॥ 


इधेव सुद्धि इति वादयन्ति, 
नाञ्जेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहु । 
एवं पि तित्थ्या पुथुसो निविदा, 
सकायने तत्थ दन्हं वदाना ॥ 


सकायनें वाः पि दनं वदानो, 
कमेत्थय बालो ति परं दहेय्य । 
सयमेव सो मेधगमावहेय्य, 
परं वदं बालमसुद्धिधम्मः। 


विनिच्छये ठ्त्वा सयं पमाय, 
उद्धं खः लोकेस्मि विवादमेति । 


१-१, तथेव पावा -सी०, रो०, तदेव पावा -स्या०। २-२. अतिसारदिद्विया - सी ०, 
स्या०; अति संरदिद्विया-रो०। ३. नो-सी०, रो०। * हि-सी०, रो०। ५. त्या°- 
स्या०। ६. चा-सी०, रो०।! ७. मेधकमावहेय्य ~ सी०, रो०! ८. बाकमसुद्धघम्म - 
सी०, रोऽ ९. सौ-सी०, स्या०, रो०। 


४.१३. १३४] महाव्यहसुत्तं ४०७ 


हित्वान सम्बानि विनिच्छयानि, 
न॒ मेधगं कूव्बति' जन्तु रोकं ति ॥ 


१३. महाब्यूहसुत्तं 


१३०. यें कचिमे दिद्िपरिन्बसाना, 
इदमेव सच्चं ति विवादयन्ति । 
सब्बेव ते निन्दमन्वानयन्ति, 
अथो पसंसं पि कुभन्ति तत्थ ॥ 


१३१. अप्पं हि एतं न अं समाय, 
दुवे विचादस्स फलानि ब्रूमि। 
एत पि दिस्वा न विवादयेथ," 
खेमाभिपस्सं अविवादभूमि।। 


१३२. या काचिमा सम्मुतियो पुथुञ्जा, 
सव्बा व एता न उपेति विद्धा। 
अनूपयो सो उपयं किमेय्य, 
दिदं सुते खन्तिमकुल्बमानो ॥ 


१३३. सीलृत्तमा सञ्जमेनाहु सुद्धि, 
वतं" समादाय उपद्ितासे । 
इधेव सिक्खेम अथस्स सुद्धि, 
भवूपनीता कसला वदाना ॥ 

१३४. सचे चुतो सील्वततो. होति, 
पवेधती' कम्म“ विराधयित्वा । 
पजप्पती' ` पत्थयती च * सुद्धि, 
सत्था व हीनो पवसं घरम्ह्‌ ॥ 


१-१. न मेधक कुरते - सी ०, रोऽ ; °कुरुते - स्या०। > महावियूहसुत्तं - मी०, स्या ०, 
रोऽ) ३. विवादियन्ति-सी०, रोऽ ४. एवं-सी०, रो०। ५. विवादियेथ-सी०, 
रो०। ६. सम्मतियो -स्या०। ७. व॑त्त-स्या० ८. सील्वतातो -स्या०, रो०। ९. 
मवेधती - रो०; सवेधति - मी ० । १०. कम्मं - सी ०, रो०। ११. सजप्पति - सी ०; सजप्पती ~ 
रोऽ १२ धघ~-सी०, रो०। 
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४७८ 


१३५. 


१२६. 


१३७. 


१२८. 


१२९. 


१४०. 


१४१. 


सुत्तनिपातो [ ४.१३. १३५- 


सीलब्बतं वा पि पहाय स्वं, 
कम्म' च सावज्जनवज्जमेतं । 
सुद्धि असुद्धि ति अपत्थयानो, 
विरतो चरे सन्तिमनृग्गहाय ॥! 
तमूपनिस्साय निगृच्छितं वा, 
अथवा पि दिदं व सुतं मुतं वा। 
उद्धसरा सुदधिमनुत्थुनन्त, 
अवीततण्हासे भवाभवेसु ॥ 
पत्थयमानस्स हि जप्तानि, 
पवेधितं' वा पि पकप्पितेसु । 
चुतूपपातो इध यस्स नत्थि, 

स केन वेधेय्य कहि व जप्पे ॥ 
यमाह धम्मं परमं ति एके, 
तमेव हीनं ति पनाह अञ्बे। 
सच्चो नु वादो कतमो इमेसं, 
संन्बेव हीमे कसला वदाना॥ 
सकच्हि धस्मं परिपुण्णमाहु, 
अञ्जस्स धम्मं पन हीनमाहू | 
एवं पि विग्गय्हं विवादयन्ति, 
सकं सके सम्मुतिमाहू* सच्चं ॥ 
परस्स चे वम्भयितेन हीनो, 

न कोचि धम्मेसु विसेसि अस्स । 
पुथू हि अञ्जस्स वदन्ति धम्मं, 
निहीनतो सम्हि दल्ह्‌ं वंदाना | 
सद्धम्मपुजाः पि नेसं' तथेव, 
यथा पसंसन्ति सकायनानि। 


१. धम्म -स्या०। २. सावज्जानवज्जमेतं - सी'०, रो०। ३-३. सुद्धी अमुद्धीति- 
स्या० 1 ४. तपुपनिस्साय- रोऽ ५. च~-सी०) ६-६. संवेधितं चा पि-सी०, रो०। 
७. चि -सी०, स्या० रो०।! ८. सम्मतिमाह्‌ -स्या०! ९९. ख॒ धम्मपूजा च पना- 
स्या०; सद्धम्मपूजा च पना - सी०, रो०। 


४.१३. १४७ | 


१४९. 


१४३. 


१४४. 


१४५. 


१४६९. 


१४७. 


१- १. सब्बेपवादा तथिवा - सी०, स्या०, रो०। २. किम्हि-सी०। ३. दक्लीति- 


महाब्प्‌ हसुत्तं 


सब्बेव' वादा तथिया भवेय्युः, 
सुद्धी हि नसं पच्च॑त्तमेव । 

न ज्राह्मणस्स परनेय्यमत्थि, 
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं । 
तस्मा विवादानि उपातिवत्तो, 

न हि सेदरतो पस्सति धम्ममञ्जं | 
जानामि पस्सामि तथेव एत, 
दिष्टया एकं पच्चेन्ति सुद्धि । 
अहक चे किञ््हि तुमस्स तेन, 
अतिसित्वा अञ्जेन वदन्ति सुद्धि॥ 
पस्सं नरो दक्खति नामरूपं, 
दिस्वान वा जस्सति तानिमेव । 
कामं बहूं पस्सतु अप्पकं वा 

न हि तेन सुद्धि कसला वदन्ति।। 
निविस्सवादी न हिं सुन्बिनायो, 
पकप्पितं दिद्वि पुरेक्वरानो । 

यं निस्सितो तत्थ सुभं वदानो, 
सुद्धिवदो तत्थ तथदसा सो ॥ 

न ब्राह्मणो कप्पमुपेति सङ्का, 

न दिद्िसारी न पि जाणबन्धु। 
नत्वा च सो सम्मुतियो' पुथुज्जा, 
उपेक्छती* उगगहणन्ति मञ्ज. 
विस्सज्जः गन्थानि समुनीध लोके, 
विचादजातेसु न वग्गसारी । 

सन्तो असन्तेस उपेक्छको सो, 
घनुग्गहो उग्गहंणन्ति मजञ्जे ।। 


४०९ 


सी०; दक्छिति-रो०। ४. तानिचेव -स्या०। ५. सङ्क -सी०, स्या०, रोऽ । ६. सम्म 


तियो - स्या०। ७ उपेक्छति - सी०, स्यार! ८-८. उगगहुणं तमञ्ञे - रो०। €. विसज्ज - 


सी०, स्या०, रो०। 
सु ° १-५२ 
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८४१० सुत्तनिपातो | ४. १३.१४८ 


१४८. पुब्बासवे हित्वा नवे अकु्बं, 
न छन्दगू नो' पि निविस्सवादो'। 
स विप्पुत्तो दिद्िगतेहि धीरो, 
न किम्पति लोकं अनत्तगरही ।। 


१४९. सं सन्बधम्मेसु विसेनिभूतो, 
यं किञ्चि द्व सुतं मुतं वा। 
स पन्नभारो सुनि विप्पमुत्तो, 
न कप्पियो नूपरतो न पत्थियो ति ॥ 


१४. तुवटकसुत्तं 


१५०. "पृच्छामि तं आदिच्चबन्धु, 
विवेकं सन्तिपदं च महसि । 
कथं दिस्वा निन्बाति भिक्खु, 
अनृपादियानो लोकस्मि किञ्चि" ॥ 


१५१. "मूल पपञ्चसङ्काय, (इति भगवा) 
मन्ता अस्मी ति सन्बमुपरुन्धे" । 
या काचि तण्हा अज्डत्त, 
तासं विनया सदा सतो सिक्खे ।। 


१५२. "यं किञ्चि धम्ममभिजञ्जा; 
अन्भत्तं अथवा पि बहिद्धा। 
न तेन थाम कुव्बेथ, 
न॒हि सा निन्बृति सत वृत्ता ॥ 


१५३. "सेय्यो न तेन मञ्जेय्य, . 
नीचेय्यो अथवा पि सरिक्खो। 


१-१. ना पि निविस्सवादो -स्या०; ° निविस्सवादो - सी ०, रो० । २-२. सम्पन्नभारो - 
स्या०। ३. विष्पयुत्तो-सीऽ, रोऽ! ४. ति भगवा ति-सी०, स्या०, रो! ५. आादि- 
च्ववन्धु - सी०, स्या०, रो०। ६. महेसिं -सी०, स्या०, रो०। ७. सन्बमुपरुद्धे - स्या०) 
८. मनं - सी०, रो०। 


४. १४. १५९ | तुबटकयुत्तं ४११ 
फूट ' अनेकरूपेहिः 
नातुमानं विकप्पयं तिद ॥ 
१५४. “अज्सत्तमेवुपसमे, 
न अञ्जतो भिक्खु सन्तिमेसेय्य । 
अज्छत्तं उपसन्तस्सः 5 
नत्थि अत्ता कृतो निरत्ताः वा । 


१५५ "मज्ञ्े यथा समृहस्सः ८, 422, 
ऊमि नो जायती ठित होति, 3. 
एवं ठितो अनेजस्स, 
उस्सदं भिक्खु न करेय्य कुह्न" ॥ 10 


१५६. “अकित्तयी विवट चक्खु, 
सक्खिधस्मं परिस्सयविनयं । 
पटिपदं" वदेहि महन्ते, 
पातिमोक्खं अथवा पि समाधिः ॥ 


१५७. "चक्खूहि नेव लोलस्स, 15 
गामकथाय आवरये सोतं । 
रसे च नानुगिज्ज्ेय्य, 
न च ममायेथं किञ्चि लोकस्मि।। 


१५८. “फस्सेन यदा फटुस्स, 
परिदेवं भिक्खु न करेय्य कुहिञ््चि । 20 
भवं च नाभिजप्पेय्य, 
भेरवेसु च न सभ्पवेधेय्य ॥ 

१५९. ““अन्नानमथो पानानं, 
खादनीयानं अथो पि वत्थानं। 
लद्धा न सन्निधि कयिरा, ॐ 
न च परित्तसे तानि अरुभमानो ॥ 


१ पुद्धो-सी०, स्या०, रोऽ। २. नातिमान -सी०। ३. अनं-सी० रोऽ) ४. 
निरत्तं -सी'०, स्या०, रो०। ५. परिपदं च -स्या० । ६-६. रसेन -रो०। ७ सत्रधि -सी०। 


8. 428, 
8. 172 


15 


20 


28 


४१२ सुत्तनिपातो [ ४.१४. १६०- 


1 

१६०. “श्ञायी न पादलोलस्स 

विरमे कुक्कुच्चा' नप्पमज्जेय्य । 

अथासनेसु* सयनेसु, 

भप्पसहेसु भिक्खु विहुरेथ्य ।! 
१६१. “निह न बहुलीकरेय्य, 

ज।गरियं भजेय्य आतापी । 

तन्दि मायं हंस्सं लिड, 

मेथुन विप्पजहे सविभूसं ॥ 
१६२. ““भाथन्बणं सुपिनं रक्खणं, 

नो विदहे अथो पि नक्खत्तं। 

विरुतं च गब्भकरणं, 

तिकिच्छ मामको न सेवेय्य | 
१६२३ “निन्दाय नप्पवेधेय्य, 

न उण्णमेय्य पसंसितो भिक्खु । 

रोभं सहं मच्छसियेन, 

कोधं पेसुणियं च पनुदेय्य । 
१६४. “कयविक्कये न तिद्य्य, 

उपवादं भिक्खु न करेथ्य कूचि । 

गामे च नाभिसज्जेय्य, 

लाभकम्या जनं न रपयेय्य ॥। 


१६५. “न चं कत्थिता सिया भिक्खु, 
न च वाचं पयुत्तं भासेय्य । 
पागल्भियं न सिक्खेय्य, 
कथं विर्गार्हिकं न कथयेय्य' | 

१६६. ““मोसवज्जे न नीयेथ, 
सम्पजानो सठानि न कथिरा। 
भथ जीवितेन पञ्जाय, 
सीलब्बतेन नाञ्जमतिमञ्मे 


१. कुक्करच्च -सी० रो०। २. अथवा आसनेमु -स्या०। ३. कथे्य -स्या०। 
४. नीय्येथ -सी०; निय्येथ -स्या०, रो०। 


४. १५. १७४ | अत्तदण्डसुत्तं ४१३ 


१६७. ` सृत्वा रुसितो बहुं वाचं, 

समणानं वा पुथुजनानं । 

फरुसेन ने न' पटिवज्जा, 

न हि सन्तो पटिसेनिकरोन्ति ॥ 
१६८. “एतं च धम्ममञ्जाय, 

विचिनं भिक्खु सदा सतो सिक्खे। 


० 1। 


सन्ती ति निब्बुति भत्वा) १ 173 
सासनं गोतमस्स न पमज्जेय्यः ॥ 

१६९. "अभिभू हि सो अनभिभूतो, 8. 424 
सक्खिधम्ममनीतिहंमदस्सी । 10 


तस्मा हि तस्स भगवतो सासने, 
मप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्खे'" ति" || 


१५. अत्तदण्डसुत्त 


१७०. "बत्तदण्डा भयं जात, जनं पस्थ मेधगं!। 
सवेगं कित्तयिस्वामि, यथा संविजलितं* मया ॥ 


१७१. ˆ"फन्दमानं पजं दिस्वा, मच्छ अप्पोदके यथा । 15 
अञ्वमनज्बेहिं व्यार. दिस्वा मं भयमाविसिः॥ 


१७२. (समन्तमसारो रोको, दिसा सन्ना समेरिता। 
इच्छं भवनमत्तनो, नाहसासि अनोसितं ।। 


१७३. “ओसानेत्वेव ब्यार्दधे, दिस्वा मे रती अहु । 
भथेत्थ सल्लमदहक्खि, दुहसं हदयनिस्सितं ॥ 20 


| 8० 


१७४. “येन सलस्छेन ओतिण्णो, दिसा सन्ना विधावति । 
तमेव सल्लमब्बुय्ह, न धावति न सीदति।। ८. 114 





१. रो° पौत्थके नत्थि। २. पुथुवचनानं ~ मी'०, स्या०, रो०। ३-३. नप्पटिवज्जा - 
स्या०; नं पतिवज्जा ~ सी'०, रो०। ४-४. नप्पमज्जेय्य -सी०, स्या०, रो०। ५. ति 
भगवाति- सी०, स्या०, रो०। ६. मेधकं -सी०, रो०। ७ सविदितं-सी०, रो०। ८. 
व्यार्द्धे ~ सी०, रो०। ९ भयमासिवि-स्या०। 


४१४ सुत्तनिषातो [ 2. १५. १७५- 


१७५. "तत्थ सिक्खानुगीयन्ति, यानि लोके गधितानि'। 
न तेसु पसुतो सिया, निम्बिज्् सब्बसो कामे। 
सिक्खे निभ्बानमत्तनो ॥। 
१७९. "सन्वौ सिया अप्पगन्भो, अमायो रित्तपेसुणो । 
अक्कोधनो रोभपापं, वेविच्छ वितरे मुनि।। 
१७७. “निह तन्दिं सहं थीनं, पमादेन न संवसे । 
अतिमाने न तिद्भ्य, निव्बानमनसो नरो॥ 


€ 


८. 428 १७८. "मोसवज्जे न नीयेथ, रूपे स्नेहं न कुञ्बये 
मानं च परिजानेय्य, साहसा विरतो चरे ॥ 
10 १७९. “पुराणं नाभिनन्देस्य, नवे खन्तिः न कुम्बये । 


हिथ्यमाने' न सोचेय्य, आकासं न सितो सिया।। 


८ ८. 


१८०. “गेधं ब्रूमि महोघो ति, आजवं त्रमि जप्पन। 
आरम्मणं पकप्पनं, कामपङ्को दुरच्चयो ॥ 
7, 17; १८१. “सच्चा अवोक्केम्म मुनि, थे तिद्ुति ब्राह्यणो । 
1: सञ्बं' सो पटिनिस्सज्ज, स वे सन्तो ति वुच्चति ॥ 
१८२. स वे विद्रा स वेद्‌, नत्वा धम्मं अनिस्सितो, 
सम्मा सो लोके इरियानो, न पिहुतीध कंस्सचि॥ 
१८३. श्व कामे अच्चतरि" सङ्खं रोके दुरच्चयं। 
न सौ सोचति नाज्ज्ेति, छिन्नसोतो अबन्धनो ॥। 


५५ १८४. “यं पुब्ब तं विसोसेहिःˆ पच्छा ते माहु किञ्चनं । 
मज्ज चं नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि ॥ 


१८५. “सन्बसो नामरूपस्मि, यस्स नस्थि ममायितं | 
असता च न सोचति, स वे खोकें न जीयति॥ 


१८६. “यस्स नत्थि इदं "मे ति, परेसं वा” पि किञ्न्चनं। 
2 ममत्तं सो ' असंचिन्दं, नत्थि मेति न सोचति। 


१. मथितानि -सी०, रो०। २. निन्बिज्ज ~ सी०, स्या०। ३. सोभपापकं - स्या०। 
४४. अन्तिम -स्या०। ५. हीयमने ~ सी०, रौ०1 ६. सब्ब ~स्या० 1 ७. अंच्चत्तरि ~ 
स्या० ! ८. विसेसेहि -सी०, रो०। ९. जिग्यति-सी०, स्या०, रो०। १०. चा०-स्या०। 
११. यो ~ सी५। 





४. १६. १९७ | सारिपुत्तसुततं ४१५ 
१८७ `-अनिटटुरी' अननुगिद्धो, अनेजो सब्बधी समो । 
तमानिसंसं पन्रूमि, पृच्छितो अविकम्पनं ॥ 
१८८. “अनेजस्स विजानतो, नत्थि काचि निसङ्कति' । १. 176 
विरतो सो वियारन्भा, खेमं पस्सति सन्वधि ॥ 
१८९. “न समेसु न ओमेसु, न उस्संसु वदते मुनि। 5 
सन्तो सो वीतमच्छरो , नादेति न निरस्सती” ति।॥। 


१६. सारिपुत्तसुत्तं 


१९० (न मे दिद्रौ इतो पब्ब (इच्चायस्मा सारिपत्तो) 8, 426 
न सुतो उद कस्सचि। 
एवं वग्गुवदो सत्था, तुसिता गणिमागतो ॥ 


१९१. ““सदेवकस्स लोकस्स, यथा दिस्सति चक्लुमा । 10 
सन्बं तमं विनोदेत्वा, एकोः व रतिमज्छगा ॥ 
१९२. “तं बुद्धं असितं तादि, अकुह गणिमागतं 
बहूनमिध" बद्धानं, अत्थि पञ्टेन आगमं ।। 
१९३. “भिक्ुनो विजिगुच्छतो, भजतो रित्तमासनं । 
सुक्खमूर सुसानं वा, पव्बतानं गृहासु वा ॥ 15 
१९४. ““उच्चावचेसु सयनेसु, कीवन्तो- तत्थ भेरवा । 18. 1 
येहि भिक्खू न वेधेय्य, निग्घोसे सयनासने । 
१९५. “कती परिस्सया रोके, गच्छतो अगतं दिसं । 
ये भिक्स शभिसम्भवे, पन्तम्हि सयनासनं ॥ 
१९६. “क्यास्स व्यप्पथयो अस्सु, क्यास्सस्सु “ इध गोचरा । 2 
कानि सीलब्बतानास्सु, परहिंतत्तस्स भिक्खुनो । 
१९७. “कं सो सिक्लं समादाय, एकोदि निपको सतो । 
कम्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मलमत्तनो' ॥ 


€ 


१. अनुट्दुरि - स्या०। २. अविकम्पिन -सी०, रो०। उ निसद्भिति -सी०, रो०। 
४ वीतमच्छेरो -सी०। ५ पुन्बो-सी०। ६-६ णकोचरतिमज्छगा- स, रो०। ७. 
बहुन्नमिध - सी ०, स्या०, रो०। ८ गीवन्तो-स्या०। ९. अमत - सी०, रो०। १०. क्यस्स- 
स्सु -स्या०। ११ सीलब्बतानस्स - स्या०, सीरब्बतानस्यु -सी०, रोऽ। 


° 178 


[() 


४१६ सुत्तनिपातो [ ४. १६.१९८- 


१९८. "विजिगृच्छमानस्स यदिदं फासु, (सारिपुत्ता ति भगवा) 
रित्तासनं सयनं सेवतो चें। 
सम्बोधिकामस्स यथानुधम्मं, 
तं ते पवक्खामि यथा पजानं | 


१९९. (पञ्चन्न' धीरो भयानं न भाये, 
भिक्खु सतो सपरियन्तचारी 
ङसाधिपातानं सरीसपान, 
मनुस्सफस्सानं चतुप्पदान ।। 

२००. “परघस्मिकानं पि न सन्तसेय्य, 
दिस्वा पि तेसं बहुभेरवानि । 
अयापरानि अभिसम्भवेय्य, 
परिस्सयानि कसलानुएसी ॥ 


२०१. “अतङ्कुफस्सेन खुदाय रट, 
सीतं अतुण्हुं अधिवासयेय्य । 
सो तेहि पटौ बहुधा अनोको, 
विरियं परक्कम्मदल्हं करेय्य ॥ 
२०२. धेययं न कारे न मुसा भणेय्य, 
मत्ताय फस्सं तसथावरानि। 
यदाविलक्तं मनसो विज्जा, 
कृण्हुस्स पक्खो ति विनोदयेय्य ॥ 


२०३. कोधातिमानस्स वसं न गच्छे, 
मूर पि तेसं पज्िखिञ्ज तिद । 
अथप्ियं वा पन अप्पियं वा, 
भद्धा भवन्तो अभिसम्भवेय्य । 


२०४. “पञ्ज पुरक्खत्वा कल्याणपीति, 
विक्खस्भये तानि परिस्सयानि। 


१ पच्न्वन्न -सी०, स्या०, रो०1 २. सिरिसपान - सी'०, स्या०, रो०। ३ अच्चृण्टं - 
सी०, स्या०, रो०! ४. करेय्यं ~ सी'०, स्या०, रो०। 


४,१६.२१० | सारिपुत्तसुत्तं ४१७ 


अरतिं सहेथ सयनम्हि पन्ते, 
चतुरो सहेथ परिदेवधम्मे ॥ 
२०५. "किसु असिस्सामि कूवं वा असिस्स, 
दुक्खं वत सत्थ क्वज्ज॒सेस्सं। 
एते वितक्के परिदेवनेय्ये, 5 
विनयेथ सखो अनिकतचारी'।, 
२०६. “अन्न च ठकद्धा वसनं च काले, 
मत्तं सो जन्मा इध तोसनत्थं । 
सो तेसु गुत्तो यतचारि गामे, 
रुसितो पि वाचं फर्स न वज्जा॥ 10 


२०७ “ओक्वित्तचक्खु न च पादलोलो, 8 428 
दानानुयुत्तो बहुजागरस्स । 
उपेक्वमार्भः समाहितत्तो, ए 179 
तक्कासयं कुक्कुच्चियूपछछिन्दे ।। 
२०८. । -चुदितो वचीभि सतिमाभिनन्दे, 18 
सब्रह्मचारीसु खिलं पिन्द । 
वाचं पमुञ्चं कुसल नातिवेर, 
जनवादधम्माय न चेतयेय्य । 
२०९. (अथापरं पञ्च रजानि लोके, 
येसं सतीम विनयाय सिक्खे | %0 
रूपेसु सहेसु अथो रसंसु, 
गन्धेसु फस्सेसु सरहेथ रागं ॥ 
२१०. “एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्द, 
भिक्खु सतीमा सुविमुत्तचित्तो । 
कालेन सो सम्मा धम्मं परिवीमसमानो, & 
एकोदिभूतो विहने तमं सो ति॥ 
अदुकवग्गो चतुत्थो । 
१ अस्सिस्सं -स्या० २. कुवज्ज - सी०, स्या०, रो०। २३-३. सेक्छो अनिकंत- 
सारी - स्या०, ° अनिकेतसारी ~ रो०। ४ उपेखमारन्भ ~ सी०, रो०। ५ सतिमा-सी०, 


स्याऽ, म९। 
खु ° {-५३ 


४१८ सुत्तनिपातो | ४,१६.२१०- 
तस्सुहानं 


कामं गृहं च दुद्रा च, सुद्ध च परमा जरा। 
मेत्तेय्यो च पसूरो च, मागण्डि पुराभेदनं ।। 
कलहं ढे च व्यूहानि, पुनदेव तुवटूक । 
अत्तदण्डवरं सुत्तं, थेरपुद्रेन सोकस । 

इति एतानि सृत्तानि, सन्बानटरुकवम्गिका ति ॥ 








५. पारायनवम्गो 


१. वत्थुगाथां 

कोसलानं पुरा रम्मा, अगमा' दव्खिणापथं | ए. 499 
आकिञ्चञ्जं पत्थयानो, ब्राह्यणो मन्तपारग्‌ ॥। 
सो अस्सकस्स विसये, अठकस्स' समासने । ए 180 
वसि गोधावरीकूरे, उञ्छेन च फलेन च॥ 
३. तस्सेव उपनिस्साय, गामो च विपुलो अहु । ¢ 
ततो जातेन आयेन, महायञ्जमकप्पयि ।। 
महायञ्मं यजित्वान, पुन पाविसि अस्सम। 
तस्मि परिपविद्रुम्हि, अञ्जो आगज्छि ब्राह्मणो ॥। 
५. उग्घटपादो तसितो, पङ्कुदन्तो रजस्सिरो । 

सो च नं उपसङ्कम्म, सतानि पञ्च याचति।। 10 
६. तमेनं बावरी दिस्वा, आसनेन निमन्तयि । 

सुखं च कसर पुच्छि, इदं वचनमन्रवि । 
७. शयं खो मम देय्यधम्मं, सब्ब विसज्जितं मया । 

भनुजानाहि मे ब्रह्य, नत्थि पञ्चंसतानि मे । 


[+ ५ 


~ ९) 


०९ 


[ | 


८. “सचे मे याचमानस्स, भवं नानुपदस्सति । 18 
सत्तमे दिवसे तुष्ट, मुद्धा फलतु सत्तधा'* 
९. अभिसद्भुरित्वा कुहको, भेरवं सो अकित्तयि। ए. पश 


तस्स तं वचनं सुत्वा, बावरी दुक्खितो घहु ।! 
१०. उस्सुस्सति अनाहारो, सोकसल्छसमप्ितो । 
अथो पि एवं चित्तस्स, ज्ञाने न रमती मनो ॐ 


१ अग्गमा-स्या०। २. मुखकस्स -स्या०; अल्कस्स ~ मसी० 1 ३. पतिपविदुम्हि 
-सी०, स्या०, रोऽ} ४. मम-सी०, स्या०, रोऽ ५. सन्व-रो०) ६. विस्सज्जितं 
- सी०, रो०। 
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४२० सुत्तनिपातो [५.१.११ 


११. उत्रस्तं' दुक्खित दिस्वा, देवता अत्थकामिनी । 
बावरि उपस ङ्कुम्म, इदं वचनमन्रवि ।। 


१२. “न सो मृद्धं पजानाति, कुहको सो धनत्थिको । 
मुद्धनि मुद्धपतेः वा, बाणं तस्स न विज्जति"“॥ 
१३. "भोती चरहि जानासि, तं मं अक्खाहि -पुच्छिता, 
मृद्धं मुद्धाधिपातं च, तं सुणोम वचो तवः || 
१४. “अहम्पेतं न जानामि, जाणमेत्थ' न विज्जति। 
मुद्धनि" मृद्धाधिपाते' च, जिनान हेत्थ' दस्सनं“ ॥ 
१५. “अथे को चरहि जानाति, अस्मि पठविमण्डले,। 
मृद्धं मुद्धाधिपातं च, तं मं अक्लाहि देवते''।। 
१६. “'ुर। कपिलवत्थुम्हा, निक्खन्तो खोकनायको । 
अपच्चो ओक्काकराजस्स, सक्यपृत्तो पभङ्करो ॥ 
१७. "सो हि ब्राह्मण सम्बुद्धो, सब्बधम्मान पारम्‌, 
सन्बाभिञ्जाबलप्पत्तो, सब्बधम्मेसु चक्लुमा । 
सन्बकम्मक्खयं" पत्तो, विमूत्तो उपधिक्खये ।। 


१८. बुद्धो सो भगवा लोकं, धम्मं देसेति चक्सुमा । 
तं त्वं गन्त्वान पृच्छस्सु, सो ते तं व्याकरिस्सति' ॥ 
१९. सम्बुद्धो ति वचो सुत्वा, उदग्गो बावरी अहु । 
सोकर्स तनुको आसि, पीति च विपूलं रुभि॥ 


२०. सो बावरी अत्तमनो उदग्गो, 
तं देवतं पृच्छति वेदजातो । 
कतमम्हि गामे निगमम्हि वा पन, 
कृतमम्हि वा जनपदे लोकनाथो ! 
यत्थ“ गन्त्व(न पस्सेमु,“ सम्बद्धं द्वि पदुकत्तमं `" ॥ 


१ उत्रसतं-स्या०, रो०। २-२. मुद्धाधिपाते च -स्या०। ३ जाणम्मेत्थ ~ रो०; 
जाणंमेत्थ - सी०। ४-*४ मुद्ध मुद्धाधिपातो-मी०. स्याऽ, रो०। ५ हेत-सी०, स्या, 
रोऽ। ६ पुथुविमण्डले-सी०; पुथविमण्डले-रो०, पयविमण्डले-म०। ७ सब्ब 
घम्मक्वय - सी ०, रोऽ। ८. व्याकरिस्सति - सी०, रो०। ९ पुन-सी०, रो०। १२-१० 
यत्य यन्त्वा नमस्सेमु ~ सी ०, स्या०, रो०। ११. दिपदृत्तम - सी०, स्या०, रो०। 


५.१.३१ | वत्थुगाथा ४२१ 


२१. “सावत्थियं कोसलमन्दिरे जिनो, 
पहूतपञ्जो वरभूरिमेधसो । 
सो सक्यपुत्तो विधुरो अनासवो, 
मुद्धाधिपातस्स विदू नरासभो'।॥। 


२२. ततो आमन्तयी सिस्से, ब्राह्मणे सन्तपारगे । 5 2.4 
एथ माणवा अक्खिस्सं, सुणाथ' वचनं भम ॥ 5 188 


२३. ““यस्सेसो दुल्लभो लोके, पातुभावो अभिण्हुसो । 
स्वाज्ज लोकम्हि उप्पन्नो, सम्बुद्धो इति विस्सुतो । 
खिप्पं गन्त्वान सावत्थि, पस्सन्हो द्िपदुत्तमं"' 


२४. “कथं चरहि जानेमु, दिस्वा बुद्धो ति ब्राह्मण) 1 
अजानतं नो पब्रूहि, यथा जानेमु तं मयं ॥ 
२५. “आगतानि हि मन्तेसु, महापुरिसलक्खणा । 
दत्तिसानिः च व्याक्खाता, समत्ता अनुपुन्बसो ॥ 
२६. ““यस्सेते होन्ति गत्तेसु, महापुरिसिरुक्वणा । 
देयेव' तस्स गतियो, ततिया हि न विज्जति।॥ 1 
२७. ““तचे अगारं भावसति, विजेय्य पटवि इम । 
अदण्डेन असत्थेन, धम्मेन मनुसासति ॥ 
२८. “सचे च सो पन्बजति, अंगारा अनगारियं । 
विवटच्छदो सम्बुद्धो, अरहा भवति अनुत्तरो ॥ 
२९. “जाति गोत्त च लक्खण, मन्ते सिस्सं पुनापरे। 2 ८.18 
मुद्ध मृद्धाधिपातं च, मनसायेव पुच्छथ ।। 
३०. "ज्रनाचरणदस्सावी, यदि बुद्धो भविस्सति। 
मनसा पृच्छित पञ्हे, वाचाय विस्सजेस्सति' ॥ 
३१. बावरिस्स वचो सृत्वा, सिस्सा सोढस ब्राह्मणा । 
अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पुण्णको अय मंत्तग्‌ ॥ ४ - 


१ सुणोथ -सी०, स्या०, रोऽ! २ द्रत्तिसा-सी०, स्या०, रो०।३. व्याक्ख्याता- 
सी०; व्यक््याता -स्या०, न्यारयाता-रो०। ४. समन्ता-सी०। ५ दे च-सी०; दुवे 
व -स्या०, रो०। £ विवत्तच्छो - मी ० रो० ; विवटच्छदो - स्या०। ७ जाति-स्याऽ। 
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२२९. 


२३३. 


२४. 


२५. 


३६. 


३७. 


२३८. 


२९. 


४ 


४२. 


४३. 


सुत्तनिपातो [ ५. १.३२- 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हेमको। 
तोदेय्यकप्पा दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो ॥ 
भद्रावृधो उदयो च, पोसालो चा पि ब्राह्मणो, 
मोधराजा च मेधावी, पिद्धधियो च महाइसि॥ 
पच्वेकगणिनो संम्बे, सन्बलोकस्स विस्सुता । 
दायी ज्ानरता धीरा, पुव्बवासनवासिता ॥ 
बावरि अभिवादेत्वा, कत्वा च नं पदक्खिणं | 
जटाजिनध य सब्बे, पक्कामु उत्तरामुखा ।॥। 
अदकस्स पतिटानं, पुरिमाहिस्सति तदा । 
उज्जेनिञ्चा पि गोनद्धं, वेदिसं वनसग्हयं ।। 
कोसम्बिञ्चाः पि साकेत, सावत्थि च पुरुत्तमं। 
सेतव्यं' . कपिलवत्थु, कुसिनारं च मन्दिरं ।¦ 
पावं च भोगनगरं, वेसाङ्ि मागध पुरं। 
पासाणकं चेतियं च, रमणीयं मनोरमं ।। 
तसितोवुदकं सीतं, महालाभं व वाणिजो । 
छायं घम्माभितत्तो व,' तुरिता पव्बतमार्हुं ॥ 
भगवा तर्हि समये, भिक्खुसङ्खपुरक्खतो । 
भिक्लूनं धम्मं देसेति, सीहो व नदतीं वने॥ 
अजितो अहस बुद्ध, सतरसि व भाणुमं। 
चन्दं यथा पन्नरसे, पारप उपागतं ।। 
अथस्स गत्ते दिस्वान, परिपूरं च व्यञ्जनं । 
एकमन्तं ठितो हदु, मनोपञ्ह भपुच्छथ ॥। 
'आदिस्स जम्मनं ब्रूहि, गोत्तं ब्रूहि सलक्खणं । 
मन्तेस्‌ पारमि ब्रूहि, कति" वाचेति ब्राह्मणो ॥ 


१ क्प्पौ -सी०, रो०। २. पुरिम माहिस्सतिं-सी० रो०, पुरं माहिस्सति 
-स्या० ३-२ कोसम्विं वा पि-स्या०। ४. सेतव्यं-सी०, रो०। ५ च~-स्या०। 
६ भगवा च -सी०, स्या०, रो०। ७-७. सम्बुद्ध ° -सी०; सम्बद्धं वीतरसि -स्या०, रो०। 
८. परिपुरि -मी०। ९-९. परिपुरं चियञ्जनं - स्या०; शबव्यञ्जन -सी०, रो०। १०. 


कती ~ स्या ° | 


५.१.५५ | वत्थुभाथा ४२३ 


४४. “वीसं वस्ससतं जायु, सो च गोत्तन बावरी, 
तीणिस्स च्क्डणा गत्ते, तिण्णं वेदान पारगू ॥ 

४५. “लक्वणे इतिहासे च, सनिषण्डसकेटुभे । 
पञ््चसतानि वाचेति, सधम्मे पारयसि गतो" ॥ 


४६. ""लक्खछणानं पविचय, बावरिस्स नरुत्तम । 
कल्कुच्छिद' पकासेषि, मा नो कद्कायितं अहु" ॥ 


४७. “मुखं जिन्हाय छादति, उण्णस्स' भमुकन्तरे । 
कोसोहितं वत्थगु्ह्‌, एवं जानाहि माणच* ॥ 


४८. पुच्छञिनहि किञ्चि" असुणन्तो, सुत्वा पञ्हे वियाकते' । 
विचिन्तेति जनो सन्नो, वेदजातो कतञ्जली ॥ 


४९. कोनु देवो वा ब्रह्मा वा, इन्दो चा पि सृजम्पति। 
मनसा पुच्छिते पञ्हे, कमेतं पटिभासति ॥ 


५०. “मृद्धं मुद्धाधिपातं च, बावरी परिपुच्छति । 
तं व्याकरोहि भगवा, कङ्क विनय नो इसे ॥ 


५१. “अविज्जा मुद्धा ति जानाहि, विज्जा मुद्धाधिपातिनी' । 
सद्धासतिसमाधीहि, छन्दविरियेन संयुता” ॥ 


५२. ततो वेदेन महता, सन्थम्मित्वानः माणवो । 
एकसं अजिनं कत्वा, पादेसु सिरसा पति ॥ 


५३. “बावरी ब्राह्मणो भोतो, सहं सिस्सेहि मारिस। 
उदग्गचित्तो सुमनो, पादे वन्दति चक्खुम"" ।! 


५४. (सुखितो बावरी होतु, सह सिस्सेहि ब्राह्यणो । 
त्वं चा" पि सुखितो होहि, चिरं जीवाहि माणव ॥ 


५५. “बाचरिस्स च तु््‌ं वा, सब्बेसं सन्बसंसयं । 
कतावकासा पुच्छन्हो, यं किञ्चि मनसिच्छथ'" ॥ 
१. तीणस्स - सी ०, रो०} २. तण्टुच्छितत -सी०, स्या०, रो०) ३. उण्णास्स- 
स्या०। ४. कञिन्व - स्या०, रो०। ५. न्याकते -स्या०; व्याकते - रो०। ६. विजानाहि ~ 
स्या०। ७. मुद्धाधिपातनी ~ स्या०। ८. सन्थम्मेत्वान -स्या० ९. चक्ठुमा -सी०, रो०। 
१०. वा-स्या०। 
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४. सुत्तनिषातो [५.१.५६ 


५६. सम्बुद्धेन कतोकासो, निसीदित्वान पञ्जली । 
अजितो पठमं पञ्ह्‌, तत्थ पुच्छि तथागतं ॥ 


२. अनजितमाणवपुच्छा (१) 


8. 49५, ५७. (कनस्सु निवृतो लोको, (इच्चायस्मा अजितो ) 
#॥ केनस्सु नप्पकासति । 
¢ किस्साभिलेपनं ब्रूसि, किसु तस्स महञ्भय'' | 


५८. अविज्जाय निवृतो लोको, (अजिता ति भगवा) 
वेविच्छा पमादा नप्पकासति। 
जप्पाभिरपनं ब्रूमि, दुक्वमस्स महन्भयं'* ।। 
५९. (सवन्ति सब्बधि सोता, (इच्चायस्मा अजितो) 
0 सोतानं कि निवारणं । 
सोतानं संवर ब्रूहि, कन सोता पिधिय्यरे'  ॥ 
६०. “यानि सोतानि खोकस्मि, (अजिता ति भगवा) 
सति तेसं निवारणं । 
सोतानं संवरं ब्रूमि, पञ्जायेते पिधिय्यरे'“॥! 
15 ६१ पञ्चा चेव सति यं च, (उच्चायस्मा अजितो) 
नामरूपं च मारिस। 
एतं मे पुद्धो पत्ूहि, कत्थेतं उपरुज्स्षति ` ॥ 
६२. “यमेतं पञ्हं अपुच्छि, अजित तं वदामि ते। 
यत्थ नामं च रूपं च, असेसं उपरुज्छति । 
9 विञ्जाणस्स निरोधेन, एत्थेतं उपरुज्सति' ॥ 
६३. "ये च सङ्कातधम्मासे, ये च सेखा पृथू इध, 
२६, 168 तेसं मे निपको इरियं, पदो पत्रूहि मारिस'" ॥ 
६४. “कामेसु नाभिगिज्छेय्य, मनसानाविलो सिया । 
कसो सब्बधम्मानं, सतो भिक्खु परिव्बजे'' ति ॥ 





१. पिथिय्यरे-स्या० रो०; पिथीय्यरे -सी०। २. निवारण-सी०। ३-२३. सतीः 
चेवं -सी०; सती च -स्या०, रोऽ। 


५.४.७० | पुण्मकमाण वपुच्छा ४२५ 
३. तिस्समेत्तेय्यमाणवपुच्छा (२) 


६५. “कोध मन्तुसितो लोके, (ङ्च्चायस्मा तिस्समेत्तेग्यो ) 8 485 
कस्स नो सन्ति इच्निता । 
को उभन्तमभिज्जाय, मञ्चे मन्ता न किप्पति। 
क ब्रूसि महापुरिसो ति, को इध सिन्बिनिमच्चगा'' । 


६६. "कामेसु ब्रह्माचरियवा, (मेत्तेय्या ति भगवा) 
वीततण्डो सदा सतो । 
सहाय निन्बतो भिक्खु, तस्स नो सन्ति इञ्जिता 1 


६७. “सो उभन्तमभिञ्जाय, मज्जये मन्ता न रिप्पति। 
तं ब्रूमि महापुरिसो ति, सो इध सिव्बिनिमच्चगा ' ति ॥ 


४. पुण्णकमाणवपुच्छा (३) 


६८. “अनेजं मूदस्सावि, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 1 ऋ 19 
अत्थि पञ्हेन आगमं। 
किनिस्सिता इसयो मनुजा, 
खत्तिया ब्राह्यणा देवतानं । 
यञ्जमकप्पयिसु पृथूध लोके, 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मे त ॥ 15 


६९. “ये केचिमे इसयो मनुजा, (पुण्णका ति भगवा) 
खत्तिया ब्राह्यणा देवतानं । 
यञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोके 
आसीसमाना' पुण्णक इत्थत्त' । 
जरं सिता यञ्जमकप्पयिसु" ॥ 


७०. "ये कंचिमे इसयो मनुजा, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 8. 436 
खत्तिया ब्राह्यणा देवतानं । 


१. किम्पति -स्या०। २. सिब्बनिमच्वगा -सी०, स्या०, रो०। ३. अत्थी -स्या०। 

४. यञ्खमकप्पिसु-स्या०। ५-५. आसिसमाना पुण्णक इत्थभाव - सी ०, रो०; आसिसमाना 
पुण्णक इत्थत्तं - स्या०। 
सू9 १.५४ 
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४२९६ 


सुत्तनिपातो | ५.४.७०- 


यञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोकं, 
कच््चिस्सु' तें भगवा यञ्जपथे भप्पमत्ता । 
अतारु जाति च जर च मारिस, 


पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मे तं“ ॥ 
७१. ""आसीसन्ति थोमयन्ति, अभिजप्पन्ति जहन्ति । 


(पुण्णका ति भगवा ) 
कामामिजप्पन्ति पटिच्च काभ 
ते याजयोगा भवरागरत्ता 
ना्तरिसु जातिजर ति ब्रूमिः'॥ 


७२. ˆते चं नातरिसु याजयोगा, (इच्चायम्मा पुण्णको) 
यञ्चेहि जाति च जरं च मारिस। 
भथ को चरहि देवमनुस्सलोके, 
भतारि जाति च जरं च मारिस। 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मे तं *॥ 


७२३. "सङ्खाय खोकस्मि" परोपसनि , (पुण्णका ति भगवा) 
यस्सिञ्जितं नत्थि कृर्हिञ्चिं लोके । 
सन्तो विधूमो अनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी' ति।। 


व [, षि , का, त । 


५. मेत्तगूमाणवयपुच्छा (४) 


७४. ('पुच्छामि' तं भगवा ब्रूहि मे तं, (इच्चायस्मा मत्तम्‌) 
मज्जामि तं वेदगुं भावितत्तं। 
कुतो नु दुक्वा* समुदागता इमे", 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा'' ।। 

७५. ''दुक्खस्स वे मं पभवं अपुच्छसि, (मेत्तग्‌ ति भगवा} 
तं ते पवक्लामि यथा पजानं । 


१. कच््विसु -सी०, रो०। २ अतारू~-सी०, स्या०, रौ०! ३. जहन्ति -रो०। 


४-४. लोकस्मिं परोवरानि ~ सी०, स्यार, रो०। ५-५. दुक्लाय सदा गता दमे - सी ०, रो०; 
० समुपागतामे -स्या०। 


५.५.८२ | मेत्तगुमाणवपुच्छा ४२७ 


उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्वा, 
ये केचि रोकस्मिमनेकरूपा ॥ 


५६. शयो वें अविद्रा उपधि करोति, 
पुनप्पूनं दुक्खमुपेति मन्दो , 
तस्मा" पजानं' उपधि न कयिरा, 
दुक्खस्स जातिप्पभवानुपस्सी' ॥ 


७७. “यं तं भपुच्छिम्ह अकित्तयी नो, 
अञ्जं तं पृच्छाम तदिद ब्रूहि। 
कथं नु धीरा वितरन्ति ओघं, 
जाति" जरं सोकपरिदहवं च। 
तं मे मुनि साधु वियाकरोहि, 
तथा हि ते विदितो एस घम्मो'।॥ 


७८. "कित्तयिस्सामि ते धम्म, (मेत्तगू्‌ ति भगवा) 
दिटु' धम्मे अनीतिह ¦ 
य विदित्वा सतौ च॑र, तरे रोके विसि" । 
७९. “"तञ्न्वाहं अभिनन्दामि, महेसि" धम्ममुत्तमं । 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोकं विसत्तिक'' | 


८०, "यं किञ्चि सस्पजानासि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्छ्े। 
एतेसु नन्दि च निवेसनं च, 
पनुज्ज' विञ्जाणं भवे न तिद । 
८ १. (एवंचिहारी सतो अप्पमत्तो, 
भिक्खु चरं हित्वा ममायितानि। 
जाति जरं सोकपरिहूवं च, 
इधेव विद्रा पजहेय्य दुक्खं" ।। 


८२. "एताभिनन्दामि कचो महेसिनो, 
सुकित्तितं गोतमनूपधीरके । 
११. तस्माहि जानं ~ सी०, रौ%। २. स्यार पोरथके नस्थि! ३. पुच्छसि“ सीर, 
रो०। ४. जाति ~ सी?» स्या०, रो०। ५. दिषु ~ सी९। ६. महेसी ~ सौ०। 


(1 


| ११। 


& 
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८ ८. 


सुलनिपातो | ५.५ ८२- 


अद्धा हिं भगवा पहासि दुक्वं, 
तथा हि ते विदितो पस धम्मो 


, “ते चा पि नूनप्पजहेय्यु दुक्लं, 


ये त्वं मुनि अदिं ओचदेय्य । 
तं त नमस्सामि समेच्च नाग, 
अप्पेव मं भगवा अद्वित ओवदेय्य'' ।! 


. “य ब्राह्मण वेदगुमाभिजञ्ा, 


अकिञ्चन कामभवे असन्त । 
भद्धा हि सो ओघमिम अतारि, 
तिण्णो च पार अचिो भकद्भो। 


८५. चिदा च योः वदग्‌ नरो इध, 


भवाभवे सद्धमिम विसज्ज। 
सो वीततण्डो अनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी' ति॥ 


६. धोतकमाणवपुच्छा (५) 


. “पृच्छामि तं भगवा ब्रूहि मे त, ( इच्चायम्मा घोनको) 


वाचाभिकङ्कामि महेसि तुय्ह्‌ं । 
तव सुत्वान निग्धोस, सिक्ख निन्बानमत्तनो'" ॥ 


. “तेनहातप्पं करोहि, (घोतका ति मगवा) 


इधेव निपको सतो । 
इतो सुत्वान निग्धोसं, सिक्वे निन्बानमत्तनो" ॥ 
` पस्सामहं देवमनुस्सलोकं, 
अकिञ्चनं ब्राह्मणमिरियमानं । 
तं तं नमस्सामि समन्तचक्खु, 
पमुञ्च मं सक्क कथ ङ्कथार्हि  । 


१. नून पजहेय्य ~ स्ी०; नून पजहेय्यु ~ स्या०, रो०। २. वेदगुमभिजन्त्ा ~ मी०, 


वेदगू अभिजच्जं -स्या०, रो०। ३. सो-स्या०, रो०। 


५.७.९५ | उपसोवमाणवपुच्छा ४२९ 


८९. "नाहं सहिस्सामि' पमोचनाय, 
कथङ्कुथिः धोतक कञ्चि रोकं । 
धम्मं च सेदरु अभिजानमानो', 
एवं तुवं ओघमिमं तरसि" । 
९०. भनुसास ब्रह्य करुणायमानो, ¢ 
चिवेकधम्मं यमहं विजञ्तर। 
यथाहं जाकासो व अन्यापज्जमानो, 
दधेव' सन्तो असितो चरेय्यं * | 


९१. “किन्यिस्सामि ते सन्ति, (धोतका ति भगवा) ।\, 1५4 
दिद धम्मे भनीतिहं ॥\) 
य॒ विदित्वा सतो चर, तरे लोके विमत्तिकं ' ॥ 


९२. "'तञ्न्चाह अभिनन्दामि, महेसि सन्तिमुनमं ! 
यं विदित्वा सतो च॑र, तरे ल्लोकं विसत्तिक''॥ 
९३. ““यं किञ्चि सम्पजानासि, (घोतकरा नि भगवा) 
उद्धं अधो तिग्यिं चा पि मन्घ। 1, 
एत॑ विदित्वा मद्धो तिं लोके 
भवाभवाय माकासि तण्ह'* ति॥। 


७. उपसीवभाणवपुच्छा (६) 


९४. ("णको अहं सक्कं महन्तमोघं, (दच्चायग्मा उपमीवो ) 
अनिस्सितो नो विसहामि तारितुं 
आरस्मणं ब्रहि समन्तचक््‌, 0 
यं निस्सितो ओघमिमं तेग्य्यं' '' ॥ 
९५. (.आकिञ्चय्जं परकेवमानो सिमा, ( उपसीवा नि भगवा ) ॥, ५१५ 
नत्थी ति निस्माय तंरर्सु ओधं। 


१, समिस्माभि -र्मा6, गा०; ममिम्मामि -~-स्या०। २, कथं कथी.-सीर। ३. 
जानमानो --मी०, गयी; रार € च~-स्यार। ५, पत्रं. स्या ६. विदिस्वानं ~ 
$ | ७, तरेम्य ~ मी, ग्धा, र[०) । 
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४३० सुत्तनिपातो | ५.७, ९५- 


कामे पहमाय विरतो कथादिः 
तण्हक्यं नत्तमहाभिपस्स ' ॥ 

९६. "सन्वेसु कामेसु यो वीतरागो, ( इच्चायस्मा उपसीवो ) 
आकिञ््चञ्जं निस्सितो हित्वा मञ्जं। 
सञ्जाविमोक्खेः परमे विमृत्तो, 
तिद नु सो तत्थ अनानुयायी"''॥ 

९७. ^सन्वेसु कामेसु यो वीतरागो, (उपसीवा ति भगवा) 
अकिञ्चञ्ञ निस्सितो हित्वा मजञ्लं। 
सञ्जञाविमोक्खे परमे विमत्तो, 
तिद्रय्य सो तत्थ अनानुयायी'' ॥ 

९८. "तिद्रं च सो तत्थ अनानूयायी, 
पूगं पि वस्सानं समन्तचक्खु। 
तत्थेव सो सीतिसिया विमुत्तो, 
चवे विञ्जाणं तथाविधस्स'' ।। 

९९. “जच्ची यथा वातवेगेन' चित्ता , (उपसीता ति भगवा) 
अत्थं परेति न उपेति सङ्घ । 
एवं मुनी नामकाया विमत्तो, 
अत्थं परेति न उपेति सद्धं" ॥ 

१००. "अत्थङ्खतो सो उद वा सो नत्थि, 
उदाह वे सस्सत्तिया अरोगो । 
तं मे मुनी साधु वियाकरोहिः 
तथा हिं ते विदितो एस धम्मो", 

१०१. “अत्थङ्कतस्स न पमाणमत्थि, (उपसीवा ति भगवा) 
थेन नं चज्जुं तं तस्स नत्थि। 
सब्बेसु धम्मेसु समोहतेसु, 
समूहता वादपथा पि स्ष्बे'' ति॥ 


१. रत्तमहा°० -स्या०। २. हित्व -सी०, स्था०, रौ०। ३. सय्नाभिमोखं - सीर, 
रो० ।४. अनानुवायी -स्या०। ५. भवेथ - स्या०, रौ०। ९६. वित्तं ~ स्था०; सि्ौ ~~ सी०। 
७, चज्नु - सी ०, स्या०, रो०।! ८. समृहतेमु ~ सी०, स्या०, रोऽ। 


५.८. १०६ | नन्दमाणवपुच्छ! ४३१ 
८, नन्दमाणवपुच्छा (७) 


१०२. “सन्ति सोके मुनयो, (इच्चायस्मा नन्दो ) 
जना वदन्ति तयिद कथंसु। 
नाणूपपन्न नो मुनि वदन्ति, 
उदाहु वे जीवितेनूपपन्चं " ॥ 


१०३. “नि दिद्विया न सृतिया न बाणेन, (न सीकन्बतेन' ) 
मूनीध नन्द कसला बदन्ति। 
विसेनिकत्वा' अनीघाः निरास, 
चरन्ति" ये ते मृनयो ति ब्रूमि" ॥ 


१०४. ये केचिमे समणब्राह्मणासे, ( इच्चायम्मा नन्दो ) 
दिद्रुस्स॒तेना' मि' वदन्ति सुद्धि। 
सीलन्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
धनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 
कच््चिस्सु तं भगवा तत्थ यता चरन्ता, 
भतार जाति च जरं च मारिस। 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मे त 


१०५. “ये केचिमं समणत्राह्मणास, (नन्द्रा नि भगवा) 
दिद्रुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि । 
सीरब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 
किञ्चापि ते तत्थ यता चरन्ति, 
न तरिसु जातिजरं ति त्रूमि"'॥ 


१०६. “ये केचिमे समणत्राह्मणासे, (द्च्चायग्मा नन्दो ) 
दिद्रस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
सीखन्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन कदन्ति सुद्धि । 


१-१. मुनि नो ~स्या०। २. सी ०, रौ° पोत्थकरसु नत्थि। ३, वितेनिकत्वा ~ मी०। 
४. अनिधा-स्यार सर। ५. वदन्ति -स्यार। ६-६. दिद्रुनसुतैनापि ~सी०, रो०; 
दद्र सुतेनापि -स्या०। 


$ 


# 91 


14) 


1१. [11 


४, 14 


४३२ सुत्तनिपातो [५.८.१०६ 


1 107 ते' चच मूनि नसि अनोधरतिण्णं , 
भथ को चरहि देवमनुस्सलोकं । 
अतारि जाति च जरं च मारि 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मे तं ॥ 
5 १०७. “नाहं सब्बे समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा ) 
जातिजराय निवृता ति त्रूमि। 
ये सीध दद्रु वं सूतं मुतं वा 
सीटन्बतं वा पि पहाय सब्बे । 
अनेकरूपं पि पह्‌। ग्र सम्ब, 
10 तण्हं परिज्ञाय अनासवासे। 
ते वे नरा ओधतिण्णा ति ब्रूमि" 
१०८. “एतामिनन्दामि वचो महेसिनो, 
सुकित्तितं गोतमनूपधीकं । 
ये सीध ददु व सुतं मुतं वा, 
16 सीलन्बतं वा पि पहाय सन्बं। 
अनेकरूपं पि पहाय सन्ं, 
तण्हं परिञ्वाय अनासवासे । 
अहं पि तें ओघतिण्णा ति ब्रूमी'" ति।। 


[पि 


९. हमकमाणवपुच्छां (८) 


ए, ५६3 १०९. ये मे प्ये वियाकसु, ( दू्चायस्मा हेमको ) 
% हुरं गोतमसासना । 
इच्चासि इति भविस्सति, सम्बं तं इतिहीतिहं । 
१६, 198 स॒ब्बं तं तर्वेकवड्कनं, नाहं तत्थ अभिर्यमि \ 


११०. "त्वं च मे धम्ममक्लाहि, तण्डानिग्धातनं मुनि। 
यं चिदित्व्रा सतो चर, तरे रोके विसत्तिकं'' ॥ 
| १११. "इध दिटुसुतमुतविञ्जातेसु', पियरूपेसु हेमकं । 
छन्दरागविनोदनं, निब्बानपदमच्चृतं ।। 


१ स~-सी०, रो०। २. अनासवाये -स्या०। ३. गोतमसासनं ~ सौ०। ४, अभि. 
रमि -सी०। ५. दिदुभुतम्‌त विञ्जातेयु ~ सी०, स्या०, रौ०। 





५ ॥॥ १ १ ।, 


कणे० भोमि ३, किनिष 


~ भी'५ । 


११८ | कप्पमाणवपुच्छा ४३९ 


११२. “एतदञ्जाय ये सता, दिद्रुधम्माभिनिन्बृता । 
उपसन्ता च ते सदा", तिण्णा खोकं विसत्तिक' ति ॥ 


१०. तोदेय्यमाणवपुच्छा (९) 


११३. "यस्मि कामा न चसन्ति, (इच्चायस्मा तोदेय्यो } 
तण्हौ यस्सं न विज्जति। 
कथङ्कुथा च यो तिण्णो, विमोक्छो तस्स कीदिसो" ॥ 


११४. 'ग्रस्मि कामान वसन्ति, (तोदेय्या ति भगवा) 
तण्टा यस्स न विज्जति। 
कथङ्कथा च यो तिण्णो, विमोक्लो तस्स नापरो''। 


११५. "निराससो सो उद आससानो, 
पञ्माणवा सो उद पञ्चकप्पी । 
मुनि अहं सक्कं यथा विजञ्लं, 
तं मे वियाचिक्छ समन्तचकव्‌" ` ।। 

११६. "निराससो सो न च आससानो, 
पञ्ञाणवा सो न च पञ्लकप्पी। 
एवं पि तोदेय्थ मुनि विजान, 

' अकिञ्चनं कामभवं अस्तं" ति॥ 


|) 8 | 


११. कण्पमाणवपुच्छा (१०) 


११७. (-मञ्छो सरस्मि तिदुत, (ङ्च्चायस्मा कप्पो ) 
ओधे जाते महन्भये ! 
जरामच्चुपरेतानं, दीपं प्रहि मारिस। 
त्वं च मं दीपमक्खाहि, यथायिदं' नापरं सिया" 
११८. “मच्छ सरस्मि तिदुतं, (कप्पा ति भगवा) 
ओघे जाते महन्भये । 
जरामच्चुपरेतानें दीपं पत्रूमि कप्प ते ॥ 





को 


१. सता -स्या०; वसा पी०, रो २-२. न मो सीर रो०। ३. प्रथपिदं 


सु ° १५५ 


फ़ 


1, 


गः 
# 


% 


| ४ # 1 1 #॥ । | 
1४. 1) 


२, 400 


2, 44; 


10 


19 


20 


४३ 


११९. 


२९०. 


444 


१२२९. 


१२९३. 


१२४. 


१२५. 


१९६. 


सुकत्तनिपातो [| ५.११. ११९- 


"अकिञ्चनं अनादानं, एतं दीपं नापरं । 
निन्बान इति नं ब्रूमि, जरामच्चुपरिक्वयं ।। 


एतदञ्जाय ये सता, दिट्ुधम्मामिनिन्बुता । 
न ते मारवसानुगा, न ते मारस्स पद्धग्‌'' ति॥ 


)। 


१२. जतुकण्णिमाणवपुच्छा (११) 


('सुत्वानहं वीरमकामकामि, (इच्चायस्मा जलूकण्णि' ) 

जओघातिगं पट्टुमकाममागमं । 

सन्तिपदं' ब्रूहि सहंजनेत्त, 

यथातच्छं भगवा ब्रूहि मे तं॥। 

“भगवा दहि कामे अभिभुय्य इरियति", 

आदिच्चो च पठवि तेजी तेजसा । 

परित्तपञ्जस्स में भूरिपञ्ज, 

आाचिक्खछ धम्मं यमहं चि्जज्ञं। 

जातिजराय इध विप्पहानं'' ॥ 

"कामेसु विनय गेधं, (जतुकण्णी ति भगवा) 
नेक्वम्मं दट्टढ खेमतो । 

उग्गहीतं' निरत्तं वा, मा ते विज्जित्थ किञ्चनं | 

“यं पुन्बे तं विसोसेहि, पच्छा ते माहु किञ्चनं । 

मजस चे नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि ।। 

"सन्बसो नामरूपस्मि, वीतगेधस्स ब्रह्य ण । 

आसवास्स न विज्जन्ति, येहि मच्चुवसं चजे'' ति ॥। 





१३. भद्रावुधमाणवपुच्छा (१२) | 


“ओकञ्जहं तण्हुच्छिदं अनेजं, (इच्चायस्मा भद्रावृशो } 


नन्दिञ्जहं ओघतिण्णं विमुत्तं। 


१. पदग्‌ ~स्या०। २. जतुकण्णी ~ स्या, रोऽ! ३. सन्ती° -स्या० रौ०।४. 
सहाजनेत्त -सी°, स्या०, रोऽ । ५. इरीयति -सी०। ६. एगगह्धिनं ~ सी०, स्या०) 


५.१४. १३३ | उदयमाणवपुच्छा ४३५ 


कप्पञ्जहुं अभियाचे सुमेध, 1६, ५01 
सुत्वान' नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो । 
१२७. ˆ नानाजना जनपदेहि सङ्गता, 
तव वीर वाक्यं अभिकद्कुमाना। 
तेसं तुवं साधु वियाकरोरहि, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो''। 
१२८. “'आदानतण्ं विनयेथ सम्ब, (भद्रावुधा ति भगवा) 
उद्धं भधो तिरियञ्चा पि मज्ज! 
यं यज्नं लोकेस्मिमुपादयन्ति, 
तेनेव मारो अन्वेति जन्तु । 1५ 
१२९. ''तस्मा पजानं न उपादियेथ, (0 
भिक्खु सतो किञ्चनं संञ्बरलोकं । 
आदानसत्ते इति पेक्छमानो, 
पजं इमं मच्चुधेय्येः विधत्ते" ति ॥ 


१४. उदयमाणवपुच्छा ( १३) 


१३०. "ज्ञायि विरजमासीनं', (दच्चायस्मा उदयो) 17 
कृतकिच्चं अनासवं | 
पारगं सब्बधम्मानं, अत्थि पञ्हेन अगमं । 
अञ्जञाविमोक्खं' पत्रिः अविज्जाय पभेदनं'' | 
१३१. 'पहानं कामच्छन्दानं, (उदया ति भगवा) 
दोमनस्सान चूभयं । 9 
थीनस्स च पनूदनं, कुक्कुच्चानं निवारणं ॥ 1२, 202 
१३२. “उपेक्वासतिसंसुद्धं', धम्मतक्कपुरेजवं । 
भञ्ञाविमोक्खं पत्रूमि, अविज्जाय पभेदनं'* ॥ 
१३३. “किंसु संयोजनो रोको, किसु तस्स चिचारणं'। 
किस्सस्स विप्पहानेन, निन्बानं इति वुच्चति” | 
१, मन्चुधेम्यं ~ स्था०। २. विरनमासिनं ~ स्मा९। २, अञ्नाविमोखं ~~ रो०; अन््ं 


-निमोक्खं ~ स्या०। ४, चिनस्स -म०। ५. उपेखसतिसंमुद्धं ~ सी०, रो०। ६ विचारणा ~ 
-सी०, स्थाऽ, रो०। 


|: 


म । 


#, + 


1२, (४ 10 


20 


१३४. 


१२५. 


१२३६. 


१३७. 


१३९. 


१४०. 


१४१. 


सुचनिषातो [ ५.१४. १३४ 
ˆनन्दिसियोजनो लोको, वितक्कस्स विचारणं । 
तण्हाय विप्पहानेन, निम्बानं इति वुच्चति" ॥ 
"कथं सतस्सं चरतो, विञ्जाणं उपरुज्छति । 
भगवन्त पुट्टुमागम्म, तं सुणोम वचो तव“ ॥ 


''अज्सत्तं च बर्हिद्धा च, वेदनं नाभिनन्दतो । 
एवं सतस्स चरतो, विजञ्जाणं उपरज्कती'' ति ।॥ 


केक 


१५. पोसालमाणवपुच्छा (१४) 





“यो अतीतं आदिसति, (द्च्चायस्मा पोसालो) 
अनेजो चिद्चसंसयो । 
पारगं सन्बधम्मानं, अत्थि पञ्टेन आगम ॥ 


. “विभूतरूपसञ््जिस्स, सब्बकायप्पहायिनो । 


अज्ञं च बरहिद्ा च, नस्थि किंञ्ची ति पस्सती। 
नाणं सक्कानुपुच्छामि, कथं नेय्यो तथाविधो'" ॥। 
“विञ्जाणद्वित्तियो सन्बा, ( पोसाला ति भगवा) 
अभिजानं तथागतो । 
तिदटरन्तमेन जानाति, विमुक्तं तप्परयायणं ॥ 
''आकिञ्चञ्जसम्भवं' अत्वा^ नन्दी" संयोजनं इति । 
एवमेतं" अधिल्जाय, ततो तत्थ विपस्सति । 
एतं' बाणं तथं तस्स, ब्राह्यणस्स वृसीमतोः' ति॥ 


१६. मोघराजमाणवपुच्छां (१५) 


“द्राहं सक्कं अयुच्छिस्सं, (इच्चायस्मा मोघराजा ) 
न मे व्याकासि' चक्खुमां। 
यावततिय च देवीसि,“ व्याकरोती" तिमे सुतं 


१. भवन्तं -स्या०, रो०। २ तप्परायनं-सी०, स्या०, रो०। २. अकिञ्न्वन्जो 


सम्भवं -सी०, स्या०, रो०। ४. प्नी०, स्या०, ग° पोत्थकेसु नत्थि। ५. नन्दि ~ स्था०। 
६. एवमेवं -सी०, स्या०, रो०। ७. एत -स्या०। 5, सक्कं ~-स्या०। ९. व्याकासि. 
सी० रोऽ। १०. देविसि-स्या०, रो०। ११. व्याकरो्री ~ स्या०। 


४३८ सुंतततिषातो [ ५, १७. १४८- 


तस्मा तुवं पिदङ्कधिय अप्पमत्तो, 
जहस्सु तण्ड अपुनन्भवाया'' ति॥ 


[1 ककण 


१८. पारायनत्थुतिगाथा 


8. 449 इदमवोच भगवा मगधेसु विहरन्तो पासाणके' चेतिये, 
परिचारकसोठसानं ब्राह्मणानं अच्छिद्र पुरो पुदो' पञ्टं' व्याकासि। 
$ एकमेकस्स चे पि पञ्हंस्स अत्थमञ्जाय धम्ममञ्जाय धम्मानुधम्मं 
पटिपज्जेय्य, गच्छेय्येव जरामरणस्स पार्‌। पारद्धमनीया इमे धम्मा 
ति, तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स पारायनन्तेव' अधिवचनं । 
१४९. अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पृण्णको अथ मत्तम्‌ । 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हेमको ।॥ 

10 १५०. तोदेय्यकप्पा दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो । 
भद्रावुधो उदयो च, पोसालखो चापि भ्राह्मणो, 
मोघराजा च मेधावी, पिद्कियो च महाईइसि।। 

१५१. एते बद्धं उपागच्छुं, सम्पन्न चरणं इरसि। 
7२. 206 पुच्छन्ता निपुणे पञ्े, बुद्धसेद्रं उपागम्‌ । 
16 १५२. तेसं बुद्धो प्याकासि, पञ्छे पूरो ग्रधातथं। 
पञ्हानं वेय्याकरणेन", तोसेसि ब्राह्मणे मुनि ।। 
१५३. तें तोसिता चक्खुमता, बुद्धेनाद्च्चतल्धुना । 
ब्रह्मचरियमर्चरिसु, वरपञ्जस्स समन्तिकं । 
१५४. एकमेकस्स पञहस्स, यथा बुद्धेन देसितं । 
20 तथा यो पटिपज्जेय्य, गच्छे पारं अपारतो ॥! 
१५५. अपारा पारं गच्छेय्य, भावेन्तो मग्गमुत्तमं । 
मग्गो सो पारः गमनाय, तस्मा पारायनं' इति ॥ 


१. पासाण ~ स्या०। २. परिवारकमोद्छसानं ~ रो०; परिचारिकमोद्धसम्नं ~~ स्या०। 
३--२३. स्या० पौत्थके नत्थि। ४. पल्द्रै-सी०, रो०। ५. पाराथनन्त्वेव्र ~ सी०, स्या०। 
६. ब्याकासि-स्या०; व्याकामि-~-सी०, रो०। ७, वेप्याकरणे ~ सी, रोऽ! ८. प्र~ 
स्या०। ९. परायन -स्या०। 


४.१९. १६४ | 


१५६. 


१५७. 


१५८ 


१५५ 


१६५. 


{१६२ 


१८६४ 


|, 


पारायनानुशीतिगाथा ४२३९ 
१९. पारायनानुगीतिगाथा 


` पारायनमनृगायिस्सं, (इच्नायस्मा पिद्ङियो) 

यथाहक्वि नथाक्वासि, चिमल्ो भूरिमेधयो । 

निक्कामो निन्बनो' नागो , किस्स हेतु मुसा भणे॥ 
पहीनमलमोहंस्स, मानमक्वप्पहायिनो । . 12 
हन्दाहं कित्तयिस्सामि, गिर वण्णूपसषञ्हित ॥ 5 
'तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्‌, 

रोकेन्तगू सञ्बभवातिवत्तो । 

अनासवो सब्बदुक्वपहीना , । "७, 
सच्चव्ठेयो ब्रह्मो -उपासितो म॥ 

दिजो यथा कृव्बनकं पहाय, 10 
बहुप्फलं काननमावमेग्य | 

व प्रह अप्पदस्से प्रहाय, 

महोदधि हसोगिवः अज्मपत्तो ॥ 

येम पृव्बे विययाकम्‌, हूर गोतमसासनाः । 

इच्चामि इति भविस्सति। ' 

सव्बं तं इतिहितिह, सन्ब तं तक्कवड्ुन ।। 

"एको तमनुदासिनो, जतिमा" सो पभङ्कुरो। 

गोतमो भूरिपञ्जाणो, गोतमो भूरिमेधसो ॥ 

यो मे धम्ममदेसेसि, मन्दिद्िकमकाच्िक। 

तण्डक्वयमनीतिक्र, ग्रस्म नल्थि उपमा क्वचि" | “५ 


{८ 


{ 


1 


1 


{८ 


कि नु तम्हा विष्पवसमि, मुहुत्तमपि पि्खिय। 


गोतमा भृरपिञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥ 
यो ते धम्ममदेमसि, मल्दिदिकमकािक। 
तण्टक्वयमनीतिक्र, ग्रस्प नत्थि उपमा क्वचि" ॥ ॥४. २५५ 


ष नी [पि । 


१ निन्बुतौ ~ स्या०। २. नाथो -मी० रो०। ३. सन्वदवग्वणहानं। -्वा०। ४ 
रह्म ~ रो०। ५. हंस -सी०, स्था०, रो०। ६. गौतमसासन -मी०, गा०1 ७ त्रनिमा- 


सी०, र०। 
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10 


1 
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५४० सुत्तनिपातो [५.१९.१६५- 


१६५. "नाहं तम्हा विप्पवसामि, मृहुत्तमपि ब्राह्मण । 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥ 
१९६. "यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्िकभकाकिके | 
तण्ह्क्डयमनीतिक, यस्स नस्थि उपमा क्वचि ॥ 
१६७. ' पस्सामि नं भनसा चक्छुना व, 
रत्तिन्दिवं ब्राह्मण अंप्पमत्तो । 
नमस्समानो विवसेमि' रत्ति, 
तेनेव मञ्ामि अविप्पवासं | 


१६८ "सद्धा च पीति च मनो सति च, 
नपिन्ति मे भोतमसासनम्ह्ः । 
य य दिस वजति भूरिपञ्मी 
स तेन तेनेव नतोहमस्मि 
१६९. “जिण्णस्स मे दुव्बल्थामकंस्स, 
तेनेव कायो न परेति तत्थ । 
सङ्कप्पयन्त।य' वेजामि निच्चं, 
मनो हि मे ब्राह्मण तेन युत्तो।॥। 
१७०. “पङ्क सयानो परिफन्दमानो, दीपा दीपं उपप्छवि' । 
भथट्सासि सम्बद्ध, ओघतिण्णमनासावं '' ॥ 
१७१. “यथा अह वक्कलि मृत्तसद्धो, 
भद्रावुधो ञद्वि गोतमी च। 
एवमेव त्वं पि पमुञ्चस्सु' सद्धं, 
गमिस्ससि त्वं पिङ्किय मच्चुधेष्यस्सः पार'' ॥ 
१७२. "एस भिय्यो पसीदामि, सुत्वान मुनिनो चचो । 
चिचट्रच्छदो सम्बुद्धो, अखिलो पटिभानवा ॥ 
१७३. "जधिदेवे अभिजनाय, सब्बं वेद्वि वरोवरं ¦ 
पञ्हानन्तकरो सत्था, कंद्घीनं पटिजानतं ॥ 


केन्नेन ककन उनजक ज कभक 


१. विवसामि -स्या०; चवसेमिं ~मी० >. नामेन्ति--धी०, स्या०, रो०। ३. 
सद्धुष्पयत्ताय ~ सी ०, रो०। ४. उपन्लदिं ~ स्या०। ५. पमुज्वयस्सु ~ रो०। ६. मण्वृधम्य ~ 
सी०, रो०। ७. परोवरं ~ सी०, स्मा०, रो०। 


५, १९. १७४ | पारायनानुगोतिगाथा ४४१ 


१७४. ""असंहीरं अस्षडकुप्प, यस्स नत्थि उपमा क्वचि । 
अद्धा गमिस्सामि न मेत्थ कङ्का, 
एवं' मं धारेहि अधिमृत्तचित्तं' ति ॥ 


पारायनवग्गो पञ्चमो । 
निहितो सुत्तनिपातो 
अद्रभाणवारपरिमाणाय प्राल्िया । 


;© ‡ ~~ ~+ 
[1 [५ [| 1 


ककण 


१-~-१. पधारेहि - सी०, रो०। २. भवित्तचितं- सी०, रोऽ । 
सु$ १५६ 


1 


10 


%0 


सत्तुदानं 


१. उरगो धनियो पि च, खग्गविसाणो कसि च'। 
चुन्दो भवो पुनदेव, वसलो च करणीयं च। 
हेमवतो अथ यक्खो, विजयसुत्त' मृनिसुत्तचरं ति! ॥ 

२. पठमकटुवरोः वरवग्गो 
दादससुत्तधरो सुविभत्तो । 
देसितो चक्खुमता विमलेन, 
सुय्यति कण्गवरो उरगो ति॥ 

२. रतनामगन्धो दहिरिम ज्गलनामो, 
सुचिलोमकपिलो' चं ब्राह्मणधम्मो । 
नाचा किसील्दुहनो, च, 
राहुखो चं पून पि वङ्खीसो। 

४. सम्मापरिन्बाजनीयो पि चेत्य, 
धम्मिकसुत्तवरो सुविभत्तो । 
चुटससुत्तधरो दुतियम्हि, 
चूटकचग्गवरो ति तमाहु ॥ 

५. पन्बज्जपधानसुभासितनामो, 
पूरकछासोः पुनदेव माघो च। 
सभियं केणियमेव सत्लनामो, 
वासेदुवरो कालिको" पि च॥ 

६. नालकसुतच्तवरो सुविभत्तो, 
तं अनुपस्सौ तथा पुनदेवं । 
दादससुत्तधरो ततियम्हिः 
सुय्यति वगण्गवरो महानामो ॥ 

१. इमा उदानगाथायो सी०, रो० पौत्यकेसु न सन्ति। २. स्या० पौत्थके नेस्थि। ३२, 
त्रिजयं सूत्तवरं मूनि -स्या०। ४-४. सद्टोपठमकंटूपवरो बो ~-स्या०। ५. भूतरि० ~-स्या०। 


६. सीरुऽद्भानी -स्या०। ७-७. च तत्थ ~ स्या०। ८. प्बजपधान० ~ स्या । ९-९. 
पुरणासो पुनरेव - स्या०। ११. सभिय -स्या०। ११.११. कोकारिकोपि ~ स्या०। 


सुनुदानं ४४३ 


७. कामगुहद्ुकदुदुकनामा , 
सुद्धवरोः परमद्ुकनामो । 
जरा मेत्तियवरो' सुविभत्तो, 
पसूरमागण्डिया" पुराभेदो ॥ 


८. कलहुविवादो उभो वियुहा च, 5 2. 45 
तुवटकभत्तदण्डसारिपृत्ता' । 
सोठससुत्तधरो चतुत्थम्हिः 
अटुकवश्गवरो ति तमाह ॥ 


९. मगधं जनपदे रमणीये, 
देसवरे कतपुञ्जनिवेसे । 10 
पासाणकच्ेतियवरे सुविभत्ते, 
वसि भगवा गणस ॥ 


१०. उभयवासमागतियम्हि, 
हादसयोजनिया परिसाय । 
सोठसब्राह्मणानं किर पद्ध, 15 
पुच्छाय सोठसपञ्हंकम्मिया । 
निप्पकासयि घम्ममदासि । 


११. अत्थपकास्कन्यञ्जनपुण्णंः 
धम्ममदेसेसि परखेमजनियं । 
लोकहिताय जिनो द्विपदग्गो, % 
सुत्तवरं बहुधम्मविचित्र । 
सन्बकिरेसपमोचनहेतुं , 
देसयि सृत्तवरं द्िपदग्गो ॥ 


१२. व्यञ्जनमत्थपदः समयुक्तं, 
भक्खरसञ्जितमपमगार्हं'* । 


१. कामगुहटकदृदुटुकेनामो ~ स्या०। २ बृद्रदुवरो-स्या०। ३. जरामेति मृल्वरो - 
स्या०। ८- ४. ण्यो च पूरभेदो-स्या०। ५. ० पत्ता च~स्या०। ९, उमथं वा पृण्ण. 
समागतंयस्दहि -स्या०। ७. दिपदरगो - स्या०। ८. सव्वकिनेसमोचनहेतुं ~ स्या०। ९. ° पद ~ 
स्या०। १०. ° मगा ~~ स्या०। 
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१२३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१४७. 


९१८, 


सु्तनिपातो 


ल्ोकविचारणजाणपभरग्गं, 
देसिय सुत्तवरं द्विपदग्गो ॥ 


रागमङे अमलं विमलग्गं, 
दोसमरे अमर विमरग्गं । 
मोहमरे अमरं विमलग्गं, 
रोकतिचौारणञाणपभग्गं । 
देसयि सुत्तवरं द्िपदम्गो ॥ 
क्रेसमरे अमलं विमलग्ग, 
दुच्चरितमरू अमर विमरग्गं । 
लोकविचारणजाणपभग्गं, 
देसयि सृत्तवरं द्विपदम्गो । 


भासवबन्धनयोगाकिलेसं ', 
नीवरणानि च तीणि मलानि। 
तस्स किरेसपमोचनहेतु, 

देसयि सुत्तेवरं द्विपदम्गो । 


निम्मलसन्बकिलेसपनूर्द, 
रागविरागमनेजमसोकं । 
सन्तपणीतसुदुहसधम्मं, 
देसयि सुत्तवरं द्विपदग्गो ॥ 


रागं चं दोसकमभच्जितसन्तं , 
योनिचतुग्गतिपञ्चविञ्जाणं । 
तण्हारतच्छदनताणरतापमोक्वं ^ 
देसयि सुत्तवरं द्विपदग्गो ॥ 


गम्भीरदुहुससण्ट्निपुणं, 
पण्डितवेदनियं' निपुणत्थं । 
लोकविचारणनाणपभग्गं, 
देसयि सुत्तवरं द्विपदग्गो ॥ 


१. ° योगकिलेसं - स्या०। २. तीणि च~ स्या०) ३. ौसं चं भलि्जतसन्ं - स्या०। 
४, तण्ातलरतच्छेदनताणपमोक्लं ~ स्मा०। ५. पण्डितवेद्तिय ~ स्था५। 


पुत्तदानं ८.४५ 


१९. नव ङद्कुसुममालगीवेय्यं, 
इन्द्रियक्षानविमोवखविभत्तं । 
अदुद्खमग्गधरं वरयानं, 
देसयि सुत्तवरं द्विपदग्गो ॥ 


२०. सोमृपमं विमलं परिसुद्ध, & 2. ‰6& 
भण्णवमूपमरतनसुचित्त । 
पुष्फसमं रविमूपमतेजं, 
देसयि सुत्तवरं द्विपदग्गो ॥ 
२१. खेमसिवं सुखसीतरसन्तं, 
म्॑चुतताणपर' परमत्थं । 10 
तस्स सुनिब्बुतदस्सनहेतु, 
देसयि सुत्तवरं द्विपदग्गो ति॥। 


सुत्तनिपातपालि संमत्ता । 








१, ननङ्कुसुमधुवरुवेभरणं ~ स्या०। २. अद्रुल्िकमगगवरं ~ स्मार) ३, अण्णवं ~ 
पुपपमा० ~ स्यार) ४४. मनच्चृत्ताणपरमत्थं ~ स्या५। 
खु नि० १.५७ 


अहु पुण्गटा 

अद्र 

अद्विमिञ्जं 

अत्तसम्मापणिधि 

अदिक्नादाना वेरमणिसिक्खापदं 
अनवज्जानि कम्भानिं 


अनाथपिण्डिकरस्सं आरामो, जेतवनं, सावत्थियं 


अन्तगुणं 

अन्तलिक्खे 

अन्तं 

अब्रह्यचरिया वै रमणिसिक्लापदं 

अमतं 

अरियसच्चानि 

~~~ चत्तारि 

अरियो अङ्किको मग्गो 

अस्सु 

, ८1|| 

आहारुद्ितिका सत्ता 
(| 

दणस्स पमोक्लाय 

दन्दखीरो 

हुस्सारयं, पदेसरज्जं 
८] 


उच्नासयनमहासयना वेरमणिसिक्लापदं 
उदरियं 


0 
कम्भानि, अनवज्जानि 


न 
^ 


खुदकपाठो 


विसेसपदानं 


० ० ® 


ग्धं 
ह । 


० 
० ० ० @ @ ४ ० 9 ° ~ल ~ श्छ 


१५ 


१९ 


अनुक्कमणिका 


केरौसं 
कंसी 
किंलोमकं 
केसा 


सन्ती 
सीणबीजा 
खेटो 


ग 
गम्भसेय्यं 
भिम्हानमासे 
गोत्तमसोसनं 
गोरक्या 


चकंकवत्तिसुखं 

चतूहपायेहि विष्पमुत्तो 

चत्तारि अरियसच्चानि 
~~~ युगानि 

चोरो 


च 
छ अज्क्षत्तिकानि भायत्तनानि 


जं 


जातरूपरजतपरटिगगहणा नेर्मणिसिकषलापदं 
जेतवनं, भनायपिण्डिकस्य आरामो, 
साचत्थियं 


१८ = 9 न 


1 


५ 


माततकानं सङ्गह 
नातिधम्मौ 


तचो 

तथागतो 

तथागतं देवमनुस्सपुजितं 
तपो 

तिरोकुडसु 

तिस्सो वेदना 


दन्ता 
दमेन 

दसङ्खेहि समन्नागतो अरहा 
दस्सनं, समणानं 

दानं 

दायादा 

वुभ्भिक्खे 

देवता 

देवरज्जं 

देवैरोके 

देषा 

ढारबाहायु तिटुन्ति 


धम्मच्चरिया 
धम्म्वरं 
धम्मं सरणं गच्छामि 


नै 

नखा 
नच्वगीतवादितविसूकदस्सना 

वेरमणिदिखापदं 
नेव संत्तावासा 
नागा 
निन्नानगामी 
तिन्बनसच्छिकििया 
तिन्ानसम्पत्ति ` 
निन्बुति 


सुहकपाठो 


न्हारू 
प 
१० | पच्चेकब्ोधि 
पठ्चुपादानक्वन्धा 
ह पटिघसञ्ञा 
पटिसम्मिदा 
। पदीपों 
५ पदेसरज्ज इस्सरियं 
पप्फास 
४ पमोक्साय, एणरस | 
पाणातिषाता वेस्मणिरिष््लामदं 
तित्तं 
| पिहक 
११ | पृष्यला, अह्र 
क, पुल्नो 
५ पती 
५, १ १ (| 
१० | 
१० | बाहरच्नं 
१९ | बृद्धो 
११ | बुद्धं सरणं गच्छामि 
५ बोज्ङ्गा, सत्त 
९ ब्रह्मचचरियं 
ब्रह्य 
५ । ४ 
८ | भव 
३ | भुम्मानिं 
मं 
४ | मज्जपाना 
मत्थलुङ्ग 
३ | मातापितुउपद्रानं 
४ | मारागन्धविरेपन० वेरगणिसिषक्खापदं 
१० | मुत्तं 
€ | मुसावादा वेरमणिमिकखापदं 
५ | भेत्तं 
११ | मेदो 
७ | म॑ 


५ @ न ० ~ 


९) १५ 


यकनं 
यक्खा 


रूपं 


रसिकौ 
लोकधम्मेहि 
रोमां 
रोहितं 


वक्के 

वबणिज्जा 

वनप्पगम्बे 

नसा 

वाचा 

विकारुभोजना वेरमणिसिक्खापदं 
वितिकिच्छितं 

विज्जा 

विनयो 

विप्पमृत्तो, चतुहुपायेहि 
विमुक्ति 

विमीक्खा 

वेदना, तिस्सो 


सक्कायदिदी 


अ 


अदासि मे अकासिमे 
अप्पिया वा पि दायादा 
अयंच खौ दविलणा द्त्ना 
असाधारणमन्ञेसं 
असेवना च बालान 

आ 
आसती विरती पपा 


गाथायो 


सक्यमूनी 
४ | सगगेसु 
१० | सङ्गहो, भातकानं 
सङ्घ सरणं गच्छामि 
सत्त बोज््ङ्गा 
र 
सत्ता, आहारद्ितिका 
सन्धिसिङ्काटकेसु 
४ | संमणानं दस्सनं 
६ | समाधिना 
४ | सागरं 
४ | सावकपारमी 
सावका, सुगतस्सं 
४ सावत्थिय ॥ 
> | -अनाथपिण्डिषरस आरामो, जेतवनं 
¢ सिद्काणिका 
सिप्पं 
१ सीरग्यतं 
३ सीलेन 
७ | ुगतस्स सावक। ॥ | 
११ | युराभेस्यमञ्जपमादट्वाना वेरमभिसिकंलापदं 
५ | $ 
८ |स 
११ संयमनेन 
११ ह 
र | 
हृदयं 
हिरन्नेन 
७ 
गाथायो 
(1 
१० | उक्नमे उदकं वृद 
१५ 
९५ ए 
११ एतादिसानि कृत्वान 
५ | एवं ददन्ति मातीनं 
एवं महत्थिका पस 
एस देवमनुस्सानं 


णसो निधि सुनिहविती 
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१५ 


११ 


११ 


र 
क 
केरणीयमलत्थकुसलेन 
किंञ्चापिसो कम्मं करोति पापक 
खं 


खेन्ती च सोवचस्यत। 

खयं विरागं अमतं पणीतं 

खीणं पुराणं नवं नत्थि सम्भवं 
\1| 

गारवो च निवातो च 


च 
चतूहपायेदहि च विषप्पमुत्तो 
चिरं जीवन्तु नो नाती 
चेतियम्हि च सद्धौ वा 

त 
तपो चे ब्रह्मचरियं च 
तावस्मुनिहितो सन्तो 
तिद चरं निसिन्नो वं 
तिरोकृडसु तिद्रुन्त 
तस्मा हि भूता निसामेथ सब्बे 
ते च तत्थ समागन्त्वा 


द 
दानं चं धम्म्मचरियाचे 
दिहा वाये व अदि 
दिह च अनुपगम्मं 

स्‌ 
न च सुदहमाचरे किञ्चि 
नं प्ररो परं निकुम्बेथ 
ने हि तत्थ कसी भलत्थि 
नहिरुण्णंवासोकोवा 
निधि वा ठाना चर्वति 
निधि निधेति पुरिसो 


प 


पटिसम्भिदां विमोक्खा च 
पतिरूपदेसनासो च 


खंहकपाटो 


११ 
८ 


पदेसंरज्जं इस्सरियं 
पहूते अन्नपानम्ि 

फ 
फ्‌ दुस्स रोकधम्मेहि 

ब 
बहू देवा मनुस्सा च 
बाहुसच्चं च सिप्पं च 

म 
मातापितुडपट्रान 
माता यथा नियं 
मान॒स्सिका च सम्पत्ति 
मित्तमम्पदमागम्म 
मेत्तं च सव्वरोकस्मि 

यं 
थथा व।रिवहा पूरा 
यथिन्दसखी! पठविस्सितो सिया 
यस्स दानेन सीलेनं 
यं किलि निक्तं दधवादहुरंबा 
थं बुद्धसेदरो परिवेण्णयी सुति 
यनिीध भूतानि समागतानि 
ये अरियसच्चानि विभावयति 
ये केचि पाणभूतत्थि' 
ये पुर्या अहु सत पसत्था 
गर सुप्पथृत्ता मनसादठहेन 

र 
राजतीं वा दुरुत्तस्स 


1 
वनप्पणुम्बे यथा फूस्सितग्गे 
वरो वेरस्नरू बरदो वराहुरो 

सं 
संन्तुरसको च सुभरो च 
सूवण्णता सूसरता 


सहानस्सं दस्सनसम्पदाय 
सो ातिधम्मी च अयं तिदस्सितौ 
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१२ 
११ 


१० 


अग्गि, रागसमो 
अग्गिसिसृपमो 

अच््चुतं ठानं 

अजिनसाटिया 

अदुङ््िको 

अदीनं नगरं 

अतिक्कमं दुकेलस्स 

अत्ता हि अत्तनो नाथो 
अनत्ता धम्मा 

भनिन्या सद्खारा 
अनेकजातिसंसार 
अन्तलिकसै 

अन्धकारेनं ओनद्धा पदीपं न गवेसथ 
अन्धभूतो लोको 
अभमिसम्बधानो मरीचिधम्मं 
अमतपदं 

अमतं 

~प 


कर 


अरञ्ले 

अरहुतं 

अरहुन्तो 

भअरहन्त खीणासवं 
अरियप्पव्रेदिते धम्मे 
अरियभूमि दिन्ब 
अरियसच्चानि चत्तारि 
अरयो 

अर्य ति पवु्वति 
अरियं चटुक्किकं मणं, दुक्लूृपसमगामिनं 
भअतिन्जा 


धम्मपदं 
वित्तिसपदानं 
अनुक्कमणिका 
असुभानुपस्सि 


४० | असुभं भावयते 
४५ | अस्मा रोका 


३८ । अस्सा 
५४ अस्सो 
४२ | अहिसका मुनयो 
३१ हिसा | 
३५ । -~-सब्बपाणानं 
२ र , ५, ३ अआ 
४३ 
५३ आजानीया सिन्धव 
आदिन्चों 
ध आभस्सरा देवा 
३१ अधरद्धवीरियं 
४ अपरामस्क्खचेत्यानि 
१ आङ्या 
४ ९ | आसवक्खया 
५३ | आसना 
९८ ठ 


२६ | इन्छादोसा पजा 
२२ | इन्दलीरूपमो 
२९ | इन्रियगृतति 


५७ | इन्दियसु 
१४ 
३९ ४1 


३५ | उक्कुरिकप्पधानं रजोजस्लं 
४२ | उदयन्बेयं, सन्धानं 

४२ | उसो 

३५ | उपपत्ति 

४५ । उपसम्पदा, कसलस्सं 


१८ 
५4० 
३८ 
२६ 
३१ 
२८ 
४१, ४५ 
४२ 


४७ 
५४ 
३६ 
१7 
३५ 
५६ 
४१ 
२६, २८ ४१, ४४ 


५९ 
२९६ 
५३ 
९७, १८ 


२५ 
५३ 
३ 
५६ 
३५ 


६ 


उसुकारा 
ओं 


ओधतिण्णों 
ओघो 


कवठ 
केलिः 

कहापणवस्सेन 
काक्मूरेन 

कामगुणे 
कामभवपरिक्वीण 
फायदुन्वरितं 
कायप्पकोप्पकोपं 
कायमिमं कुम्भूपमं 
---फेणुपमं 

कयस्सं भेदा 

कायेन संवरो 

किच्छो बुद्धानमुष्पादो 
किच्छं संद्धम्मस्सवनं 
कुञ्जरा 

कुञ्जरो, धनेपारो 
कुभ्भूपमं कायमिमं 
करसकछस्सं उपसम्पदा 
कीसज्जं 


खत्तिये 

खन्ती 

सन्धसमा दक्वा 
सन्धानं उदयन्बयं 
खीणास्वा 
सीणासवं अरहुन्तं 
सीरं सज्ज 


गन्धन्बमानुसा 
गन्धन्यो 
गन्ममूपेति पुनप्युनं 
गहकारं मवेसन्तो 


घस्मपदं 


२४, ३१ 
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१९ 
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५९ 
५६ 
३९ 
२९ 
२१ 
२१ 
३० 
५१ 
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२४ 
४७ 
४७ 
२१ 
२५ 
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३५ 
२३६ 
५५३ 
२५ 
५७ 
२४ 


५ ७ 
२९७ 
1. 
२२ 


गहकृट विराद्भतं 
गही, दोयसमो 
गामे 

गायो 
गोतमसावका 
गोत्तेन 

गोपालो 

गोपो 


ध्रानेन गवर 


सतेलुना ररा 
प्रतार अरिययस्तानि 
चन्दनं तगरमल्क्कि 
चन्दिमा 
वित्तत्त निम्नं 
चित्तसिद नगरप 
चित्तं धिसद्भारगन 
-~--सम्भापणिहितं 
चृति, सत्तां 

द | 
जश्चा 
जटा 
जेरा 
जातिजरं 
जारं, मोहुसमं 
जिधच्छी 
जिष्हाय संवरो 


कषान 
क्षयी 
--्राह्यणों 


ठानं, अन्तं 


तभरमलिशिका चन्दनं 


३२ 
४० 
२६ 
१९, ३० 
४४, ४५ 
५४ 
३० 
१९ 


५१ 


५ 

२० ५४ 
३०, ३१, ४८ 
३९, ५० 

४१ 

३९६ 

५१ 


५२ 
१९४ ४१९, ५६ 
५४ 


३८ 


१९ 


तगर 
तच्छका 
तण्हुक्खयरती 
तण्हुक्खयो 

तण्हा 

तण्टादोसा पजा 
तण्हाभवपरिक्खीण 
तण्हासमा नदी 
तथागता निष्पपञ््चा 
तपो 

तिण्णो पारगतो 
तितिक्खा 

तेजनं 


थण्डिलसायिका 
थेरो इति पवुच्चति 


दण्डं 

दमो 

दारस्जं 

दिद, पापिकं 
दिन्बं अरियभूमि 
-- योगं 

दीपं 

दुककट 
दुक्खसमृष्पादं 
दुक्खस्स अतिक्कमं 
दुक्खा, खेन्धसमा 
--सङ्खार 
दुक्खं 

दुम्गति 

दूरक्लं दुक्षिनारयं 
देवलोकं 

देवा 
--आभस्सरा 
दोसदोक्ता पजा 
दोससषमो गही 
दोसो 

द्विपदानं 


सु° नि० १५८ 


विसेसपदानं अनुक्कमणिकौ 


९ 
२४, २१ 
२५ 
५१ 
४८ 
५१ 
५६ 
४० 
४९१ 
२५ 
५६ 
२५ 
२ र्ट मै ५, १ 


३४ 


२५ 
४१ 


२९, २३०, ४६, ५५ 
४१ 

४९ 

३३ 

२९ 

५६ 

१९ 

४६ 

२५ 

३५ 

३९ 

४३ 

२५ 

१८, २९; ४६ 
२५ 

३८ 


२५) २७, द४, २९, ५२, ५७ 


२६ 
५१ 
४७ 


१९, ५२, ५३, ५५ 


४२ 


धनपारो कुञ्जरो 
धस्मगता सति 
धम्मदानं 

धम्मपदं 

धम्मरति 

धम्मरसो 

धम्मा, अनत्ता 

-- मनोपुञ्बङ्खमा 
धम्मे अरियप्पवेदितं 
धम्मो 


नगरूपम चित्तमिदं 
नगर, अदीन 
---पन्चन्तं 
नग्गचरिया 

नदी, तण्हासमा 
नन्दीभवपरिक्खीणं 
नप्पसहेय्यमच्व्‌ 

न भृण्डकेन समणो 
नर ज्यासत्तमनसं 
नानासका 

नामरूपं 

नावं 

निप्पपञ््चा, तथागता 
निन्बानगमनं मग्गं 
निन्बानसन्तिके 
निब्बान 

--परम सुखं 
निरयम्हि 

नेत्तिकां 


पदु 
पच्तन्तं नगरं 
पजा, इच्छादोा 
~---तण्हा दोसा 
~--दोसदोसा 
---पपञ्न्चाभिस्ता 


३५९, ४१ 


२८, 


१९ ३०५; ३५, २३८; 


४७ 
४४ 
५१ 
२१ 
५१ 
५१ 
४३ 
१७ 
२४ 


३० 


५६ 
२९ 
४९१ 
२२ 
२० 
९२९ 
५२ 
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५२ 
न 
२६ 
रध 
३१ 


२०५ 
४६ 
५१ 
५१ 
५६ 
४८१ 


८ 


---मोहदोसा 
---रागदोसा 

पञ्च चुत्तरि भावये 
---छिन्दे 

--जहे 
--सङ्गातिगो 
पञ्ञ्ना 
पञ्चासीलसमाहितं 
पठवि 

पदुम 
पपञ्चाभिरता पजा 
पव्वतं 

प्रमोहन, मारस्सेतं 
पविवेकरस 
पातिमोक्खे 
--संवरो 

पाथेय्य 

पापकम्मा मुच्चेय्य 
पापान अकरणं सुख 
पापिकं दिद 

पाप 

पारगतो तिण्णो 
पुञ्जं 

पुनप्पुन गब्भमुपेति 
पुप्फानि 
पुज्बेनिवास 
पेत्तेय्यता सूखा 
पोक्खरपत्ते व वारि 
पसुक्रुधर 


फन्दनं चपर चित्त 
फरुसं 
फणूपमं कायमिम 


बन्बजं 
बखिबहो 
बाहितपापो 
बिम्बं, चित्तकत 
बुद्धगता सति 


२९) 


धम्मपदं 
५१ | बुद्धसासनं 
५१ | बृद्धस्सं सावकों 
५२ | बृद्धो 
५२ | बुद्धानमुप्पादो 
५२ । -- किच्छो 
५२ | बुद्धान सासनं 
५२ | बृनव्बूठके 
३९ | व्यासत्तमनस नर 
२१ | श्रह्यचरियं 
२२ | - सङ्कस्सर 
४१ | प्रह्मज्जता सूखा 
२५ | ब्रह्मना 
४२ ब्राह्मणो 
३६ | -- म्रायी 
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सेय्यथापि, 


सेप्ययापि, 


गेष्यनापि, 


सेथ्यथापि, 


सेथ्यथापि, 


भिक्खेवे, छवालातं उभतोपदित्त मजे गृथगतं नेव गमे 

कटुत्थं फरति न अरञ्जे 

भिव्खवे, पुरिसो नदियां सोतन ओवुय्हेय्य पियरूपसातरूपेन । 

तमेनं चक्खुमा पुरिसो तीरे छतो दिस्वा एवं वदेय्य - किञ्चापि खो 
त्व, अग्भो पुरिस, नद्विया सतिन आनृम्हुसि पियशूपसातरूपेन । 
भिये, गा तावि वारमस्पने पेमा राजन्वरं ता चम्दिय्रा पभाय 

कारं नाग्पन्ति सदसि, नख्पभाभेव ता जधिग्गहेत्वा भासते च तपते 
चे निरोचति च 

भिक्छतरे, रत्तिया पनेससमय जओसिधितारका भारते चे तपते 

च विरोचति चे 

भिवत, चरसानं पज्छिमे मासे ररदसमये विद्धे विगतवराहमैः 

देवे आर्दिच्चो नभं अन्मृरसधनमाने। सव्यं जकरारागतं तमगतं अभियविहेच्व 
भासते च तपते च विरोचति च 
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कुम्मगगं पटिपन्नौ सो 
कहा थद्धा पा सिद्धी 
ग 
गिहिभोगा परिहीनो 
४ 
चक्लु सोत चं धानं च 
चरं वा यदिवा ति 


चेतो विमुत्तिसम्पन्ना 
चेतो विमुत्तिहीना ते 


जं 
जागरन्ता युणाभेतं 
जात भृतं शमुप्मक्ष 

ड 
इथ्मानैन कामेनं 
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तगरं च पछासेनं 
तण्टादतियो प्रररिसौ। 
तण्डायोगेन संयुत्ता 

ततो अञ्ा विमृत्तस्स 

ततौ ओपधिकं पृञ्जं 
तथागतस्स बुदस्स 

तथागतं नुद्धमसथ्टसाहिनं 
तमोनुदं पारगतं महसि ५५ 
तयो वितकंके कसे वितक्कये 
तस्माषन्दंच लोभं 

तस्मा पत्तपुटस्सेवे 

तस्मा सदा क्षानरता समाहिता 
तस्मा हवे जागरियं भजेध 
तस्मा हि अष्पकिच्चस्सं 
तस्मा हि मे नमस्सेय्य 

वादिसं भिं कुम्मेथ 

तोय नं पारिचरिथायं 

ते च सम्गगता तस्थ 

तं जोतयन्ति सद्धम्भं 

ते निम्बपित्वा निका 

तै वह्ुयम्ति तियं 

तेसं दैवा च मनुस्सा ष 
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तेहि धम्मेहि संम्पक्त 
तं प्ञायिनं साततिक 


दन्तौ दमयत सेदो 

दिद धम्मे चयो अस्थो 

दिस्वा विजितसङ्कामं 

दुद अत्थ न जानाति 

दुवे इमा चक्लुमता पकासिता 
दोसग्गि पन मेत्ताय 


धि 
प्रम्मारामो धम्मग्तो 

न्‌ 
नसम एकधम्मो पि 
न दमेनिदं कुमीतेन 
नभो ते पुरिसाजस्म 
त मसणे न ब्रह्मणे 
निना निल्लपा धीरा 
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परनपद्वितिकामा चे 
पर्मोये परिदानेनं 
पज्जा हि सेद्रा काकरिमि 
पणितो क्षि ममस्मापतौ 
पृददरुचित्तं जत्वान 
प्रिपुण्णमिक्वं जपटानधम्भं 
पनिचित्तेहि अरियेदि 
पमक्चित्तं अत्वानं 
पोपक्न च सीरन्‌ 
पापक वस्सथ चैतं 
पामोन्ज्रणं छनं 
पियररपगातगधिनं 
एञ्जमेवं सो सिकवेय्य 
पृञतेनिषसं यौ बरे 
पूतिमन्छ कमणेन 


यहुस्मुतो पुश्जकसे 
ब्रह्णा ति मातापितरो 
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भट्केन च सीलेनं 
भोजनम्हि अमत्तञ्लू 
भोजनम्हि च मत्तञ्च 
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मा जातु कोचि रोकस्मि 
मानुपेता अयं पजा 

मिच्छा मन पणिधाय 
मूछहो अस्थ न जानाति 
मेत्तस्स चित्तस्स सुभावितस्स 
मोग पनं सम्मृषहे 
मसचक्सु दिब्बचक्सु 
मसचक्छुस्स उप्पादो 
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यतो च अरियसच्चानि 
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यतं चरे यतं तिद 
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यथा पि मेघो थनयित्वा 
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यदा देवौ देवकाया 
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यस्स कायेन वाचाय 
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यस्स रागो च दोसो चं 
यस्स सक्करियमानस्सं 
था काचिमा दुग्गतियों 
यादिसं कुरते भित्तं 
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ये च तष्टं पहन्त्वान 

ये' च दुक्खं पजानन्ति 

ये च मानं पहन्त्वान 

ये च मोहं पहन्त्वान 

ये च रत्तिन्दिवा युत्ता 

ये च रूपूपगा सत्ता 
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ये दुक्ख नप्पजानन्ति 

येन कोषेन कद्धासे 

येन दोसेन दुद्रासे 

येन मक्खेन मक्खासे 

येन मनेन मत्तासे 

येन मोहेन मूषहासे 

येन लोभेन लृद्धासे 

ये भूतं मूततो दिस्वा 

ये सत्तसण्ड पठवि विजित्वा 
ये सत्थवहिन अनुत्तरेन 

ये सन्तचित्ता निपका 

येस चे हिरिओत्तण 

येस वे सासन सुत्वा 
योचचरवातिहुवा 

यो चं दोक्षं पहन्त्वान 

यो च धस्ममभिन्ञाय 

यो च पृत्तपसु हित्वः 

यो च मेत्तं भावयति 

यो च मोह पहन्त्वान 

यो च लोभ पहुन्त्वान 

यो च सतिमा निपको ज्ञायी 
यो जागरो च सतिमा' सम्पजानो 
यौ' दुक्स्स पजानाति 

यौ धम्मायं अयजी अमच्छरी 
योन हन्ति न धातेति 
योनिसो मनसिकारो 

यौ सम्ब सब्बतो मत्वा 


यो सुखं दुक्खंतो अह्‌ 

र 
रागगि दहति मच्चे 
रूपधातु परिञ्जाय 
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लृद्धौ अत्थ न जानाति 
लोभो दोसो चं मोहौ चं 

व 
चिनेथ्य मच्छेरमलं 
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स वे सम्मदो भिक्खु 
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सहा पि दक्सेन जहेय्य कामे 
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